सरे अन्तर भया प्रकाश 


[] आचार्य भ्री हस्तीमलजी म० से 


मेरे श्रन्तर भया प्रकाश, नहीं श्रव मुझे किसी की झाश ।। टेर ।। 
॥ ५ 87 | 

काल अनन्त रुला भव-बन में, बंधा मोह के पाण । 

काम क्रोध मंद लोभ भाव से, बना जगत्‌ का दास ॥ मेरे० 
[52०१ | 

तन धन परिजन सब ही पर है, पर की निवारों श्राण । 

पुदुगल को अपना कर मैने, किया स्वत्व का नाश ॥। मेरे० 
[६ 8. | 

रोग शोक का नहीं मुभको रे, जरा मात्र भी त्रास । 

सदा शान्तिमय में हूँ मेरा, अ्रचल रूप है खास ॥ मेरे० 
[, कट | 

इस जग की ममता ने मुभकों, डाला गर्भावास। 

अस्थि मासमय अशुचि देह में, मेरा हुआ निवास ॥। मेरे० 
| ४ । 

ममता से सताप उठाया, आज हुआ विश्वास । 

भेद-जञान की पैनी धार से, काट दिया वह पाणश ॥ मेरे० 
६-5. /] 

मोह मिथ्यात्व की गाठ गले, तब हो विज्ञान प्रकाश । 

गजेन्द्र देखे अलख रूप को, फिर न किसी की आश ॥। मेरे० 


क्र 


06 


| 
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सन 
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मंगल-मूल, धर्म की जननी, शाश्वत सुखदा, कल्याणी । 
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भारतीय अ्रमरा-परम्परां के महान आचाये, उच्च कोटि के आध्यात्मिक 
न. विशिष्ट “जानी-ध्यानी साधक, संयम-साधना के कल्पवक्ष, प्रज्ञापुरुष 
रर्म श्रद्धेय पूज्य भ्रांचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. का २१ अप्रेल, १६६१ को 
गत्रिः/ बजकर २१ मिनिट पर निमाज (पाली-राजस्थान) में तीन दिन की 
पर्स्या (तेलां) सहित' तेरह दिवसीय संथारापूुर्वक समाधिमरण हो गया। 
थारा'जेन विधि से इच्छांपरण की सर्वोत्कृष्ट साधना है। इसमें मृत्यु-समय 
नेकेट जानकर, देह और आत्मा की पृथकता का बोध कर पूर्ण जागरूक रहते 
गमस्त जीवों से क्षमांयाचला कर 'न्तिडर, निद्ठ न्द्न, निलेंप और कषाय रहित 
ग़ैकर- श्रात्माभिमुख-अस्तर्लीत हुआ जाता है। आहार का पूर्णरूपेण त्याग 
कर दिया. जाता है। इस अवस्था में किसी के प्रति यहाँ तक कि अपने शरीर के 
प्रति,भी आसक्ति नहीं र॑हती । संथारा में मृत्यु मंगल महोत्सव बन जाती है 
वेह दु:ख का. कारण न रहकर आनन्द का ध्राम बन जाती है। 


» ही जाता है' कि आचार्य अर्थात्‌ संघनायकं को संथारा झाता दुर्लभ 
होता है-। का रण कि संघ्/के प्रति उनका. राग मुश्किल से हट पाता है। विगत 
२०० वेर्षों में किसी अीचाय को, ऐसा संथारा आया हो, इसके संकेत नहीं 
मिलतें। आचार्य श्री भविष्य इ्रंष्टा थे। उनकी चित्तवत्ति अत्यन्त निर्मल और 
व्यक्तित्व पारदर्शी था, जिसके. फलेस्वरूप अपनी मृत्यु का उन्हें पूर्वाभास हो 
गया था और उसको झलिगज़ “करने के 'लिए वे समभाव में स्थित हो, पूर्ण- 
जुपेण संजंगं, सचेत; जागरूक और आनंन्दित थे । 


आचार्य श्री हस्तीमलजी-म. श्रमूंण भगवात्‌ महावीर की शासन-परम्परा 
“'छरव पटुंधर, आाचाये, थे. स्थानकवासी, परम्परा के महान्‌ क्रियोद्धा रक 
आचाय श्री रतनचन्दधजी म: सा. के नाम से असिद्ध रत्नवंश के वे सप्तम आचार्य 
ये ।४-रंत्नवंश- के . मूल पुरुष - आचार्य कुशलोजी थे। उनके पट्ट पर आचार्य 
3मानचन्द्रजी म..आसीन्‌ हुए । गुमानचच्धजी म.. के शिष्य रतनचन्द्रजी मं 
डे अभावी,फककड़ और आकषक.. व्यक्तित्व के धनी थे । भ्रत गुमानचन्द्रजी 
से. ते अपने शिष्य से कहा. कि तुम्हारे-नाम-पर ही,हमारी यह परम्परा चलेगी । 
आचार्य रतनचन्द्रजी मं. सा. के -वाद ऋमशः- जो आचार्य हुए; वे है--आचार्य 


कक 
जया 
कि । 


* श्राचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. 


हमी रमलजी म., आचार्य कजोड़मलजी म., आचार्य विनयचन्दजी न, आचार्य 
शोभाचन्दजी म. और उनके शिष्य हमारे आराध्य गुरुदेव आचार्य हस्तीमलजी 
मं. । उनके लिखित गोपनीय दस्तावेज के आधार पर चतुविध संघ द्वारा पं. र. 
श्री हीरा मुनिजी को अ्रष्टम आचार्य एवं पं. र. श्री मानमुनिजी को उपाध्याय 
घोषित किया गया । 


शआ्राचार्य श्री हस्ती का जन्म आज से 5१ वर्ष पूर्व सं. १६६७ में पौप 
शुक्ला चतुर्दशी को जोधपुर के पीपाड़ शहर में श्री केवलचन्दजी बोहरा के यहाँ 
हुआ । जब वे माता रूपादेवी के गर्भ मे थे, तभी प्लेग की चपेट में आने से 
उनके पिता चल बसे । माता रूपादेवी धर्मपरायण, सरल-स्वभावी महिला 
थी । उन्होंने बालक हस्ती को गर्भावस्‍था में ही धामिक, आराध्यात्मिक 
संस्कार दिये | सात वर्षो बाद प्लेग का पुनः प्रकोप हुश्ना, जिसमें बालक हस्ती 
के नाना गिरधारीलालजी मुणोत और उनके परिवार के सात सदस्य एक- 
एक करके चल बसे । शरीर की नश्वरता और संसार के अनित्य-बोध ने बालक 
हस्ती और उनकी माँ रूपा को वेराग्य की ओर मोड़ा और १० वर्ष की अवस्था 
में बालक हस्ती ने सं. १९७७ में माघ शुक्ला ट्वितीया को अजमेर में आचार्य 
श्री शोभाचन्दजी म. के चरणों में भागवती दीक्षा अ्ंगीकृत कर ली। उनकी 
माता भी उनके साथ ही दीक्षित हुई । 


अपनी तीब्र मेघाशक्ति, विनम्रता, सेवा भावना और संयम-साधना के 
कारण मात्र १६ वर्ष की अवस्था में वे विशाल जैन संघ के आचार्य मनोनीत 
कर दिये गये श्र २० वर्ष की अवस्था में सं. १६८७ में वैशाख शुक्ला तृतीया 
को जोधपुर में चतुविध संघ की साक्षी में वे आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किये 
गये । इतनी कम उम्र मे और इतने लम्बे समय तक आचार्य पद का निर्वाह 
करने वाले आधुनिक यूग में वे एकमात्र आचार्य थे । 


आचार्य हस्ती एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था नहीं वरन्‌ संपूर्ण युग थे । 
जिस परिस्थिति मे उनका जन्म हुआ, वह प्लेग जैसी महामारी और भयंकर 
दुर्िक्ष से ग्रस्त थी। लोग अत्यन्त दुखी, अ्रभावग्रस्त और असहाय थे। 
समाज बालविवाह, मृत्युभोज, पर्दाप्रथा, अंध-विश्वास आदि कुरीतियों और 
मिथ्या मान्यताओं से जकड़ा हुआ था । जात-पांत, छम्माछत और ऊँच-नीच के 
विभिन्न स्तरों मे समाज विभक्त था । नारी की स्थिति भ्रत्यन्त दयनीय थी। 
उस पर नाना भ्रकार के अंकुश थे। राजनैतिक दृष्टि से पीपाड़, जोधपुर के 
निमाज ठिकाने के अंतर्गत आता था । ब्रिटिश शासन और देशी रियासत की 
दोहरी गुलामी से जनता त्रस्त थी | ऐसी विषम परिस्थिति मे बालक हस्ती का 


लालन-पालन हुआ । बालक हस्ती के अचेतन मन पर इन परिस्थितियों का 
प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था ! 


० श्रद्धांजलि विशेषांक हक 
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बालक हंस्ती के सिर से पिता का साया उठ चुका था। उनके पिताश्री 
को दर्जियों के मोहल्ले में दुकान थी । बालक हस्ती ने दुकान को संभाला, पर 
उसका मन इस दुकान में न लगा । बालक हस्ती के स्वभाव में चंचलता थी, 
नटखटपना था । वह बाड़े में कूलता था, भूलते-कूलते ठण्डी रोटी और मक्खन 
खाता था। पास के मकान में पिल्‍ले खिलाता और पढ़ाई का बहाना भी 
करता । मां चरखा चलाती, पूनी कातती | श्रमनिष्ठ, स्वावलम्बी शुद्ध जीवन 
था इनका । 


यों दिन गुजर रहे थे | साधु-सन्‍्तों का आरना-जाना बराबर बना रहता । 
महासती पानकंवरजी, धनकंवरजी का पधारना हुआ । बावा हरखचन्दजी म. 
भी पीपाड़ पधारे । इनके उपदेशामृत से माँ-बेटे दोनों पर वेराग्य का रंग 
चढा । जीवन-दृष्टि बदली । बालक हस्ती ने निश्चय किया--वह ऐसे मार्ग 
पर चलेगा, जहाँ न कोई महामारी हो, न कोई दुर्भिक्ष, वह ऐसा भूला भूलेगा, 
जहाँ न राग हो, नह ष, वह ज्ञान की रोटी और दर्शन का मक्खन खाकर 
सा से खेलेगा और सचमुच आचायें हस्ती बनकर उसने यह सब कर 
खाया । 


प्राचार्य श्री की मुझ पर विशेष कृपा थी। मै जब भी दशनार्थ सेवा में 
पहुंचता, मुझसे अ्रवश्य चर्चा करते । एकाध बार ऐसे प्रसंग भी आये जब मौन 
होते हुए भी विशेष स्थिति में आवश्यक बात की। शआ्राज आचायें श्री पार्थिव 
रूप से हमारे समक्ष नहीं है पर उनकी प्रेरणाएँ चहूँ ओर अनुगृंजित है। लगता 
है उनका वरद हस्त हम सब के लिए उठा हुआ है। और मुझे अपने बाल- 
जीवन की स्मृति हो आती है । 


का सत्र १९४७-४८ और ४८-४६ में जैन बोडिग कुचेरा में छठी-सातवीं 
कक्षा में पढ़ता था, तभी आचाये श्री हस्ती का नाम सुना था| उसके बाद 
जब जैन गुरुकुल छोटी सादड़ी आया तब संभवत: सन्‌ १६५० में मेरी कविता 
'जिनवाणी' मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मै 'जिनवाणी' ग्रुरुकुल- 
वाचनालय में जाकर नियमित पढ़ता था। उसमें आचाये श्री हस्ती का प्रवचन 
प्रतिमाह प्रकाशित होता था। उनके विचारों ने मेरे बाल-मन को अत्यधिक 
प्रभावित किया और मै नियमित रूप से “जिनवाणी' में अपनी रचनाएँ भेजने 
लगा । फलस्वरूप 'जिनवाणी' मुझे व्यक्तिगत रूप से नियमित मिलने लगी । 


अर सन्‌ १६५२ में अक्षय तृतीया पर सावड़ी में विशाल सम्मेलन हुआ, 
जिसमें स्थानकवासी परम्परा के साधु-समाज का श्रमण संघ के रूप में महत्त्व- 
है संगठन बचा । उसमें मुझे गुरुकुल की ओर से जाने का सौभाग्य प्राप्त 
हंस । उस समय प्‌. रत्नकुमारजी जैन 'रत्नेश” अ. भा. श्वे. स्था. जैन कांफ्रेस 
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के मुख-पत्र जैन प्रकाश! के सपादक थे। उन दिलों 'जैन प्रकाश' में भी मेरी 
कविताएँ प्रकाशित हुई थीं, श्रत: उनके माध्यम से सम्मेलन की कार्यवाही को 
मिकट से देखने और समभने का अवसर मिला । इस सम्मेलन में पहली बार 
मुझे आचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. के दर्शनों का लाभ मिला । मै उनके 
तेजोदीप्त मुख मण्डल और अगाध ज्ञान-गरिमा मण्डित व्यक्तित्व से अत्यधिक 
प्रभावित हुआ । - 


सन्‌ १६९५२ से लेकर १६५८ तक सेठिया जैन ग्रंथालय बीकानेर में 
रहते हुए मैंने वी. ए. तथा एम. ए की परीक्षाएँ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कीं । 
समाज के धर्मनिष्ठ प्रमुख दानवीर सेठ श्री भरोदानजी सेठिया एवं श्री जेठमल 
जी सेठिया की प्रेरणा व प्रोत्साहन से मेरा लेखन-कार्य सतत चलता रहा। 
बीकानेर से ग्रीष्मावकाश में अपने गाव कानोड (उदयपुर) आ्राते-जाते समय 
जोधपुर में मेरा अवश्य रुकना होता। 'जिनवाणी के तत्कालीन सम्पादक 
श्री शांतिचन्द्रजी मेहता और व्यवस्थापक श्री विजयमलजी कुम्भट से मैं अ्रवण्य 
मिलता । उनसे मुझे श्रपने लेखन में वरावर प्रोत्साहन मिलता । 


संयोग से अ्रप्रेल, १६५६ में भीनासर में कांफ्रेस का श्रधिवेशन हुआ, 
साधु-संम्मैलल भी । उसमें भी आचार्य श्री हस्ती पधारे। सम्मेलन के वाद 
आचार्य श्री का १६५६ का चातुर्मास सेठिया कोठडी, बीकानेर में हुआ । मै 
उस समय एम. ए. (पूर्वार््ध) का छात्र था। यहाँ मैं आचार्य श्री के निकट 
संपर्क में आया । जिनवाणी' मे, एवं 'ललकार' साप्ताहिक में नियमित मेरी 
रचनाएँ प्रकाशित होने के कारण मेरी साहित्यिक रुचि से आचार्य श्री परिचित 
थे | अ्रत: इस चातुर्मास में उन्होंने मुझे 'जिनवाणी' के अहिसा विशेषाक के 
सम्पादन का दायित्व सौपा और मैने उसके लिए विविध आयामी सामग्री 
सकलित-सम्पादित की । उन वर्षो में 'जिनवाणी' मे कविताओं के अतिरिक्त 
मेरे कई जैन एकांकी और जैन कहानियाँ भी प्रकाशित हुई थी। अ्रतः बाल- 
स्तम्भ के सम्पादक में रूप से मेरा नाम 'जिनवाणी” में जाने लगा था। इसी 
चातुर्मास मे मेरी भेट संस्क्ृत-प्राकृत के ममंज्न विद्वान प. दुखमोचनजी भा से 
हुई जो थ्राचार्य श्री के सान्निध्य में वेरागियों को पढ़ाते थे। जहाँ तक मुझे 
स्मरण श्राता है पं. रत्न श्री हीरामुनिजी उस समय वैराग्य अवस्था मे थे । 


एम. ए. करने के बाद मेरी सर्वप्रथम नियुक्ति गवर्न॑मेन्ट कॉलेज, वून्दी 
में हिन्दी प्राध्यापक के पद पर हुई। मैं वहाँ १३ जुलाई, १६६२ तक रहा । 
संभवत १६६०-६१ की बात होगी। आचार्य श्री अपने शिष्यों के साथ पद- 
विहार करते हुए कोटा से बून्‍्दी पधारे। जब मुझे ज्ञात हुआ तो मै उनके 
इर्शनार्थ सेवा मे पहुँचा । श्राचार्य श्री मुझे वहाँ देखकर बड़े प्रमुदित हुए और 
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कहा-- तुम्हें अपनी रुचि के अनुसार कार्य-क्षेत्र मिल गया है। लेखन सतत 
जारी रखो, जैन शास्त्रों का अध्ययन भी करो” और सहज भाव से यह भी 
कहा--“यदि तुम्हारी नियुक्ति जयपुर हो जाए तो समाज को ज्यादा लाभ हो 
सकता है।” मैंने कहा--ऐसा संभव नहीं लगता । कुछ दिन रहकर आचार्य श्री 
वहाँ से विहार कर गये । इधर मेरा पी-एच. डी. का कार भी पूरा हो गया 
और संयोग से राज्य सरकार के निर्णोयानुसार राजस्थान विश्वविद्यालय को 
नया रूप दिया जाना तय हुआ । विभिन्न कॉलेजों से विभिन्न विषयों के 
प्राध्यापकों से राजस्थान विश्वविद्यालय में आने के लिए विकल्प (0|807 ) 
मांगे गये । मेरा अ्रध्यापत अनुभव यद्यपि कम था, पर तत्कालीन प्रिसिपल 
श्री एम. एल. गर्ग सा. के यह कहने पर 'कि तुम्हारा एकेडेमिक करियर बहुत 
श्रच्छा है, श्रत: तुम विकल्प दे दो और देवयोग से राजस्थान विश्वविद्यालय, 
जयपुर के लिए शैक्षरिक योग्यता के ग्राधार पर बिना साक्षात्कार ही मेरा 
चयन हो गया और मै १४ जुलाई, १६६२ को जयपुर झ्रा गया । श्राज सोचता 
हैँ तो लगता है कि आचार्य श्री कितने भविष्यद्रष्टा थे, वचनसिद्ध थे। मुझे 
स्वप्न मे भी कल्पना नहीं थी कि मै इतने सहज रूप से जयपुर आ जाऊँगा । 


_. जब आचार्य श्री को मैने जयपुर आने के समाचार दिये तो उन्हें बड़ा 
प्रमोद हुआ और मै १६६३ के चातुर्मास में उनके दर्शनार्थ पीपाड़ पहुँचा । 
इस यात्रा में मेरी आचार्य श्री से धर्म, साहित्य, संस्कृति और इतिहास विषयक 
कई विन्दुओं पर चर्चा हुई। जैन शोध की संभावनाओ्रो पर चर्चा के समय 
आचार्य श्री ने जयपुर स्थित आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार' का जिक्र 
किया । प्राचीन हस्तलिखित जैन ग्रंथों के सरक्षण के महत्त्व पर भी आचायें श्री 
ने अकाश डाला और वहाँ के प्रमुख श्रावक श्री जवाहरलालजी दफ्तरी के 
माध्यम से मैसे पीपाड़ के जैन ज्ञान भण्डारों को भी देखा । 


आचार्य श्री की सबसे बडी विशेषता जो मुझे देखने को मिली, वह थी 
उनकी गहरी सूक्ष्म इष्टि, व्यक्ति की पात्रता की पकड़ और उसकी योग्यता व 
पारथ्थ्य के अनुसार कार्य करने की प्रदत्त प्रेरणा । जो भी उनके संपर्क मे 
अता, वह ऐसा अनुभव करता कि जैसे आचाय॑ श्री उसके अपने है, उसकी 
क्षमता को पहचानते है । वे धर्म को किसी पर लादते नही थे, व्यक्ति की पात्रता 
4 उसे ऐसी प्रेरणा देते कि वह धर्म को जीवन में उत्तारने के लिए 
पत्र हो जाता, उस पथ पर चल पड़ता । यही कारण है कि अ्रनपढ से लेकर 
“बडे विद्वानू-पण्डित, सामान्य जन से लेकर बडे-बड़े श्रीमन्‍्त उनके भक्त 
थे। उनकी प्रवचना-सभा में सभी जाति और वर्ण के लोग आते थे। वे सबको 
मान स्नेह और आशीर्वाद देते थे। आचार श्री के प्रेरणादायी प्रभावक 
व्यक्तित्व का ही परिणाम है कि धारमिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सेवा- 
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क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों के सेकड़ों कार्यकर्ता और समाजसेवी लगे हुए हैं। प्राचीन 
साहित्य के संरक्षण और संग्रह की प्रेरणा पाकर स्व. श्री सोहनमलजी कोठारी 
इस कार्य में जुट गये थे । वे अपनी धुन के पकक्‍के थे। कई लोगों को उन्होने 
विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार से जोड़ा । मुझे भी आचाये श्री की प्रेरणा और 
श्री कोठारीजी के आग्रह से ज्ञान भण्डार में संगृहीत हस्तलिखित ग्रंथों के 
सूचीकरण के कार्य से जुड़ने का अवसर मिला । यहाँ तक कि राजस्थान विश्व- 
विद्यालय के तत्कालीन कुलपति श्री मोहनसिहजी मेहता से मिलकर 
श्री कोठारीजी ने भण्डार के मानद निदेशक के रूप मे कार्य करने की मुझे 
स्वीकृति दिलवाई। हस्तलिखित ग्रंथ-सग्रह के साथ-साथ भडार मे विभिन्न 
धर्मो के मूल ग्रंथ भी संकलित किये गये और इसे शोध प्रतिष्ठान के रूप में 
विकसित करने का प्रयत्न रहा । 


भारतीय साहित्य के प्रणयन, संरक्षण एवं संवर्द्धन मे जैन साहित्यकारो 
का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। मध्ययुगीन जनपदीय भाषाओ्रों के विविध 
रूपो और काव्य-शैलियो की सुरक्षा में जेन साहित्यकारों की उल्लेखनीय सेवाएँ 
रही है । भारतीय जन-जीवन के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक 
इतिहास-लेखन मे जैन स्रोत बड़े महत्त्वपूर्ण, विश्वस्त और प्रामारिक है। जेन 
साहित्य विशेषकर स्थानकवासी परम्परा से सम्बन्धित जैन सामग्री जीर्ण-शीर्ण 
अवस्था में, उपाधथयों, स्थानकों और निजी आलमारियो में बन्द पड़ी थी। 
उसकी प्राय: उपेक्षा थी। आचार्य श्री की भारतीय साहित्य और सस्क्ृति को 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण देत यह थी कि उन्होने इधर-उधर बिखरे पड़े हस्तलिखित 
ग्रंथों, कलात्मक चित्रों/नक्‍्शों को ज्ञान भण्डारो में सगृहीत करने की प्रेरणा 
दी और उनके श्रध्ययन और अनुसधान के लिए अनुकूल वातावरण बनाया । 
जयपुर आने के बाद मैं आचार्य श्री की प्रेरणा से ही सम्यग्ज्ञान प्रचारक मंडल 
और “जिनवाणी' के सम्पादन जैसी प्रवृत्तियो से जुडा । 


आचार्य श्री परम्परा का निर्वाह करते हुए भी आधुनिक भाव-वोध से 
सम्पृक्‍त थे । वे समाज की नब्ज को पहचानने मे दक्ष थे। उन्होने देखा कि 
धर्म को लोग रूढि रूप मे पालते अ्रवश्य है, पर इससे उनका जीवन बदलता 
नही । सच्चा धर्म तो वह है जो तुरन्त अपना असर दिखाये। उनका चिन्तन 
था कि ज्ञानरहित क्रिया भार है, और क्रिया रहित ज्ञान शुप्क है। जान और 
क्रिया के संतुलित समन्वय से ही मुक्ति का पथ प्रशस्त होता है और राष्ट्र का 
प्रगति-रथ आगे बढ़ता है। उसी से मानव जीवन सार्थक बनता है। अतः 
उन्होंने सामायिक के साथ स्वाध्याय को जोड़ा और स्वाध्याय के साथ सामायिक 
को । धर्माराधना के इन दोनो अंगों को नई शक्ति दी, नई रोशनी दी, नई 
दृष्टि दी आ्राचार्य श्री ने । सभी वर्ग के लोग इस दिशा में यथाशक्ति खीचते चले 
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आये और देखते-देखते देश के विभिन्न प्रास्तों में स्वाध्याय का शंखनाद गूज 
उठा | स्वाध्याय केवल मस्तिष्क का व्यायाम बनकर न रहे, उसमें साधना का 
रस छलके, हृदय का मिठास घुले, वह वाचना, पृच्छता और परिवर्तना तक 
ही सीमित न रहे । अनुप्रेक्षा और धर्म कथा के तत्त्व स्वाध्याय के साथ जुड़, 
इसी विचार ने साधना संघ को मूत्त रूप दिया। स्वाध्याय साधना का श्रंग 
बनकर ही जीवन को रूपान्तरित कर सकता है, भीतरी परतों को भीगो 
सकता है। 


आचार्य श्री वस्तु को खण्ड-खण्ड देखकर भी जीवन की अरखण्डता और 
सम्पूर्णता के पक्षधर थे । उनका विचार था कि जेन समाज सब प्रकार से सम्पन्न 
होकर भी अभ्रपना ओज और पुरुषार्थ नहीं प्रकट कर पा रहा है। समाज के 
श्रीमन्त, अपनी धन-सम्पदा में मस्त हैं तो समाज के विद्वान्‌ अपने ज्ञान-लोक में 
एकाकी मग्न हैं । कार्यकर्ताओं की जैसी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, वह नहीं है और 
अधिकारियों का अपना अलग अहम्‌ है। यदि समाज के ये चारों अ्रंग मिल 
जाएँ तो आदर्श समाज का निर्माण सहज-सुलभ हो सकता है। इसी 
बा के परिणामस्वरूप अखिल भारतीय जैन विद्गवत्‌ परिषद्‌ अस्तित्व में 
आई। 


आचार्य श्री के सन्‌ १६७८ के इन्दौर चातुर्मास में.वहाँ के प्रमुख समाज- 
सेवी श्री फकीरचन्दजी मेहता ने जैन समाज के प्रमुख विद्वानों का एक सम्मेलन 
इन्दौर में श्रायोजित करने की बात मुझे लिखी । मैं इन्दौर गया । आचार्य श्री से 
विचार-विमर्श हुआ श्औौर इस योजना को मूरत्तरूप मिला। विभिक्ष क्षेत्रों के 
लगभग १०० विद्वान इससे जुड़े और फिर तो आचार्य श्री के प्रत्येक चातुर्मास में 
विह्वत्‌ संगोष्ठी का श्रायोजन होता रहा । विद्वत्‌ परिषद्‌ को संपुष्ट करने के लिए 
श्रीमन्तों, सामाजिक कार्यकर्ताश्रों और प्रशासनिक अधिकारियों को भी इससे 
जोड़ा गया। आचार्य श्री का विद्वत्‌ परिषद्‌ को सदैव आशीर्वाद मिला । 
राजस्थान के अतिरिक्त देश के सुदूर क्षेत्रों मद्रास, रायचूर, जलगांव आदि में 
इसकी गोष्ठियाँ हुई । अत्यन्त व्यस्त रहते हुए भी आचार्य श्री संगोष्ठियों में 
पधारते और विद्वानों को सम्यक्‌ मार्गदर्शन देते । 


आचार्य श्री का वल बराबर इस बात पर रहता कि विद्वान अपने को 
किताबों तक सीमित न रखे, वे धर्म-क्रिया में भी श्रपना ओज दिखायें । वे कहा 
करते थे--.'यस्तु क्रियावान तस्य पुरुष सः विद्वान! श्रर्थात्‌ जो क्रियावान है, वही 
उप विद्वानू है। आचार्य श्री की प्रेरणा रहती कि यदि एक विद्वान्‌ सही अर्थ में 
धर्माराधना के साथ जुड़ जाता है तो वह अनेक भाई-बहिनो के लिए प्रेरणा- 
“तम्भ बन जाता है। आचार्य श्री के इस उद्बोधन से प्रभावित-प्रेरित होकर 
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विद्वत परिषद के कई विद्वानों ने धर्म साधना सम्बन्धी देनन्दिन नियम, ब्रतादि 
गअरहरा किये | 


मे आचार्य श्री धर्म को आत्म-कल्याण का साधन मानने के साथ-साथ उसे 
लोक-शक्ति के जागरण का बहुत बड़ा माध्यम मानते थे । इसीलिए उन्होने नारी 
ग़क्ति को संगठित होने की प्रेरणा दी। श्री महावीर जैन श्राविका संघ इसी 
प्रेरणा का प्रतिफल है । आचायें श्री ने अपनी जन्मकालीन परिस्थितियों मे नारी 
को कुरीतियो के बंधन मे जकड़े हुए देखा था। उन कुरीतियों से नारी-शक्ति 
मुक्त हो, और वह अपना सर्वागीण अ्राध्यात्मिक विकास करे, इसके लिए ते 
सदैव प्रेरणा देते थे। कहना न होगा कि उनकी प्रेरणा के फलस्वरूप ही 


सैकड़ों-हजारो वहिनों का जीवन बदला है। वे स्वाश्रयी और स्वावलम्बी 
बनी है । - 


युवकों को भी आचाये श्री संगठित होने की सदा प्रेरणा देते थे । जोश के 
साथ वे होश को न भूले, अपनी शक्ति रचनात्मक कार्यो मे लगाये, मादक पदार्थों 
के सेवन व अन्य व्यसनों से वे दूर रहे, जीवन में सादगी और खान-पान में 
सात्विकता बरते । इस दिशा में आचार्य श्री युवको को बराबर सावचेत करते 
थे । आचार्य श्री की प्रेरणा से अ० भा० जैन रत्न युवक संघ” का गठन हुआ, 
जिसके अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों मे अनेक युवा समाज-सेवा मे प्रवृत्त है । 


आचार्य श्री ने अपने जन्म-काल में जो महामारी और दुर्भिक्ष देखा, उससे 
उनका दिल पसीज उठा और संयम-पथ पर बढ़ने के बाद वे हमेशा रोग-समुक्ति के 
लिए उपदेश देते थे । वे अत्यन्त दयालु और करुणाशील थे । ज्ञान का फल प्रेम 
और वात्सल्य मानते थे । वे कहा करते थे यदि ज्ञानी किसी के श्रॉसू न पोंछ सके 
तो उसके ज्ञान की क्‍या सार्थकता ? यदि कोई धा्भिक किसी द्वु.खी के दु.ख- 
निवारण में सहयोगी न बन सके तो वह कसा धर्म ? यदि कोई धनिक संकटग्रस्त 
को सहायता न पहुँचा सके तो वह कैसा धनी ? आचार्य श्री की इस वाणी ने 
विभिन्न क्षेत्रों मे जीवदया, वात्सल्य फण्ड, बन्धु कल्याण कोष आदि के माध्यम से 
जनहितकारी प्रवृत्तियो को सक्रियता प्रदान की | 


आचार्य श्री पारम्परिक रूप से एक सम्प्रदाय विशेष के आचार्य होते हुए 
भी विचारों मे उदार और व्यवहार मे सहिष्णु थे। यही कारण है कि अलग- 
अलग परम्पराओ्रो के लोग आचार्य श्री की प्रेरणा से विभिन्न कार्यों से जुड़े रहते । 
सभी धर्मो के प्रति उनके मन में आदर का भाव था । 'जिनवाणी' का सम्पादन 
करते समय मुझे आचायें श्री की उदार इष्टि, तटस्थ चिन्तन और विशाल- 
हृदयता का कई वार अहसास हुआ । 'जिनवाणी' के तप, श्रावक धर्म, जैन 
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संस्कृति, साधना, कर्म सिद्धान्त और अपरिग्रह जैसे विशेषांकों में देश-विदेश के 
विभिन्न धर्मो की सम्बद्ध अवधारणाओं और मान्यताओं को स्थान देने में उनकी 
स्वीकृति और प्रेरणा थी । वे कहा करते थे--तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञान पकता 
है और चिन्तन में निखार आता है। उनकी व्यापक इष्टि, धामिक सहिष्णुता 
और उदार मनोवृत्ति के फलस्वरूप ही 'जिनवाणी' के “कर्म सिद्धान्त' विशेषांक 
में पुरा एक खण्ड 'कर्म सिद्धात्त और सामाजिक चिन्तन! विषय पर जा सका, 
जबकि कतिपय लोगों ने इस पर आपत्ति भी की थी । आचार्य श्री स्मित मुस्काल 
के साथ सहज भाव से यही फरमाते कि “भानावत ने तो विषय से सम्बन्धित 
विभिन्न रृष्टियों को विशेषाक के रूप में एक स्थान पर पाठकों को परोस दिया 
है। भ्रब वे अपने-अपने ढंग से इसका रसास्वादन करे और अपनी-अपनी 
हक दे ताकि वेचारिक मन्थन हो सके और चिन्तन की परम्परा आगे 
बढ़ सके ।” 


आचार्य श्री वस्तुत: इतिहास-मनीषी और आगम-पुरुष थे । उनकी शोध- 
रष्टि बड़ी पैनी और प्रखर थी। नित्य नवीन ज्ञान-विज्ञान को जानने और 
समभने की उनकी जिज्ञासा बराबर बनी रहती थी। मै उनसे चर्चा मे प्राय: 
कहा करता था कि “शआ॥राचार्य प्रवर ! भारतीय विश्वविद्यालयों में आ्राज प्राच्य 
विद्याएँ उपेक्षित हैं, जबकि विदेशी विद्वान इस ओर श्राक्ृष्ट हो रहे हैं।” 
आचाये श्री इस पर कभी-कभी टिप्पणी करते कि “ज्ञान के क्षेत्र में भी व्याव- 
सायिकता आ गई है और पल्‍लवग्राही पांडित्य बाजी मार रहा है ।” 


मे आचार्य श्री का यह रृढ श्रभिसत था कि किसी भी परम्परा को मूल रूप 
में समझे बिना उसको नकारना हितकर नहीं है। इसीलिए वे संस्कृत, प्राकृत के 
अध्ययन-अ्रध्यापन पर विशेष बल देते थे क्योंकि इन भाषाश्रो के अ्रध्ययन के 
बिना भारतीय संस्कृति के मूल स्वरूप को समभा ही नहीं जा सकता और न 

लिक चिन्तन का द्वार खुल पाता है। प्राचीनता और नवीनता के स्वस्थ 
समत्वय के पक्षधर थे झाचाय॑ श्री । शिक्षा के क्षेत्र में भी वे इस समच्वय को 
चरितार्थ. करना चाहते थे । इसी भावना से जयपुर में जैन सिद्धान्त शिक्षण 
पेस्थान की स्थापना हुई, ताकि ऐसे ठोस विद्वान्‌ तैयार किये जा सके, जो प्राच्य 


कं विद्याओं के प्रकाण्ड पण्डित होकर भी आधुनिक ज्ञान-विज्ञान और शोध-प्रक्रिया 
भर निष्णात हों । 


क आचार्य श्री की मुझ पर एवं मेरे परिवार पर अहेतुकी कृपा थी। 
प्र्‌ आम क हल के विभिन्न पहलुओं पर मेरी आचार्य श्री से समय-समय 
कम ४ दर थी। मैचे उन्हे कभी किसी बात के प्रति आग्रही नही 

सर्देव सहज-सरल, प्रजाशील और सर्वग्राही दृष्टि सम्पन्न पाया । उनका 
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इतिहास-बोध विभिन्न संदर्भो से जुडा हुआ था। भारतीय इतिहास-लेखन में 
जैन स्रोत उपेक्षित न रहें, इसके लिए वे प्रेरणा देते थे । उन्ही के सान्निध्य में सन्‌ 
१६६५ के बालोतरा चातुर्मास में जैन धर्म के इतिहास लेखन की योजना बनी । 
उस समय जैन आगमज्ञ विद्वान्‌ पं० दलसुख भाई मालवण्िया विशेष रूप से 
बालोतरा पधारे थे । मैं भी उस अवसर पर उपस्थित था । जैन इतिहास लेखन 
की सामान्‍य रूपरेखा भी बनी और यह आवश्यक माना गया कि राजस्थान और 
गुजरात के ज्ञान-भण्डारों का सर्वेक्षण किया जाए और दक्षिण भारत की भापाशओं 
में जो जैन सामग्री विद्यमान है, उसका आकलन किया जाए। इतिहास की शोध- 
सामग्री के आकलन की इष्टि को प्रधान रखकर ही सम्भवतः आचार्य श्री ने 
बालोतरा के बाद अहमदाबाद चातुर्मास किया और ग्रुजरात के कई ज्ञान 
भण्डारों को आचार्य श्री ने स्वयं जाकर देखा और सामग्री सकलित करने की 
प्रेरणा दी । इतिहास के द्वितीय और तृतीय भाग के लिए आचार्य श्री ने कर्नाटक 
ओऔर तमिलनाडु की यात्राएं की और कई नये तथ्य उद्घाटित किये । 
स्थानकवासी परम्परा के इतिहास-लेखन की श्राधारभूत सामग्री “पट्टावली प्रवन्ध 
सग्रह' के रूप में संकलित की । इसका दूसरा भाग भी आचार्य श्री के निर्देशन में 
तैयार किया गया, जिसके प्रकाशन की प्रतीक्षा है । 


आचाये श्री संस्कृत, प्राकृत, अप श्र श, हिन्दी, गुजराती, राजस्थानी आ्रादि 
भाषाओं के अधिकृत विद्वान्‌ थे। उन्होंने “दशवेकालिक', “उत्तराध्ययन सूत्र", 
लन्‍दी सूत्र, अन्तगड़ दशांग', “प्रश्न व्याकरण आदि शास्त्रों की सटिप्परण 
व्याख्याएँ प्रस्तुत कीं । आत्म जागृति घुलक कई पद लिखे, जो श्रत्यन्त प्रेरणा- 
दायी और जीवनस्पर्शी है। भगवान्‌ महावीर से चली आरती हुई जैन शासन- 
परम्परा को जैन आचार्य चरितावली' के रूप में पद्यवद्ध किया । आ्राचार्य श्री का 
प्रवचन साहित्य हिन्दी के धामिक, दार्शनिक साहित्य की अमूल्य घरोहर है। ये 
प्रवचन सामान्य विचार नहीं है। इनमें तपोनिष्ठ साधक की अनुभूतियाँ और 
उच्च कोटि के आध्यात्मिक सन्‍्त की झाचरणशीलता अभिव्यंजित हुई है । 
प्राक्षत, संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित होते हुए भी आचार्य श्री के प्रवचन कभी भी 
उनके पाण्डित्य से बोभिल नहीं हुए। उनमें उनकी संयम-साधना का माधर्य 
और ज्ञान महोदधि के ग्रांभीयय का अद्भुत्‌ संगम होता | छोटे-छोटे वाक्यों में 
लोक ओर शास्त्र के अनुभव को वे इस प्रकार बांटते थे कि श्रोता का हृदय-पात्र 
वोधामृत से लवालब भर जाता । उनकी प्रवचन-प्रभा से हजारों भक्तजनो का 
अजानाधंकार मिटा है, निराश मन में आशा का संचार हुआ है, खोई हुई दिशाएँ 
गन्तव्य की ओर अ्रभिमुख हुई है, थकान मुस्कान में बदली है और आग में 
अनुराग का नन्‍्दन वन महक उठा है । 


मेरा किसी न किसी रूप में आचार्य श्री से लगभग ४० वर्षों का सम्पर्क- 
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सम्बन्ध रहा। आचाय॑ श्री के प्रेरक व्यक्तित्व और मंगल आशीर्वाद ने मेरे 
जीवन-निर्माण में और उसे आध्यात्मिक स्फुरणा देते में आधारभूत कार्य किया 
है। उनके सत्संग का ही प्रभाव है कि मेरे लेखन और चिन्तन की दिशा बदली । 
यदि आचाये श्री का सानबह्निध्य न मिलता तो मैं दिशाहीन भटकता रहता । 
जीवन-समुद्र की ऊपरी सतह पर ही लक्ष्यहीन लहरों की भांति उठता-गिरता 
और सांसारिक प्रपंचों के किनारो से टकराता रहता, भाग वटोरता रहता। भ्राचार्ये 
श्री ने ही मुझे जीवन-समुद्र की गहराई का, उसकी मर्यादा और प्रशान्‍्तता का 
बोध कराया । मुझे ही कया मेरे जैसे सेकड़ों-हजारों लोगों को जीवन का रहस्य 
बताया, सम्यक्‌ जीवन जीने की कला सिखाई । आज समाज में ज्ञान के प्रति जो 
चेतना, साहित्य के प्रति जो अनुराग और संस्कृति के प्रति जो निष्ठा दिखाई 
देती है, उसके मूल में आचार्य श्री का. जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व 
समाहित है। 


आचार्य श्री के १९६० के पाली चातुर्मास में 'युवापीढ़ी और अहिसा' 
विषयक संगोष्ठी जैन विद्वत्‌ परिषद्‌ के तत्त्वावधान में आयोजित की गई थी । 
आचार्य श्री ने विद्वानों को विशेष संदेश देते हुए कहा कि वे अपने ज्ञान को शस्त्र 
के साथ नहीं, शास्त्र के साथ जोड़ें, अपनी विद्बल्ा को कषाय-वृद्धि में नहीं, 
783 में लगायें और ध्यान रखे कि संयम के बिना अहिसा 
लंगड़ी है। 


_. चातुर्मास के बाद आचार्य श्री का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहा और पाली 
में कुछ समय उन्हें रुकना पड़ा । २६ दिसम्बर को मैने पाली में आचार्य श्री के 
दर्शन किये तब लगभग डेढ़-दो घण्टे तक साहित्य और साधना विषयक विभिन्न 
विन्दुओं पर बातचीत हुई । आचाये श्री ने मुके सचेत किया कि तुम भारत में 
बहुत घूम चुके, श्रव ज्यादा भागदौड़ न करो, स्थिर जमकर काम -करो, ध्यान 
पद्धति को निश्चित रूप दो, प्राकृत-संस्कृत भाषा एवं साहित्य की जो श्रनमोल 


228 है, उसे संभालो और नई पीढ़ी को इस ओर प्रेरित करो, आकर्षित 
रो। 


के इसी प्रसंग में उन्होंने 'जिनवाणी' के प्रति प्रमोद भाव व्यक्त किया और 
संकेत दिया कि 'स्वाध्याय-शिक्षा' प्राकृत भाषा की मुखपत्निका बने। प्राकृत-लेखन 
की ओर आज विद्वानों की रुचि नहीं रही है । इस पत्रिका के माध्यम से प्राकृत्त- 
पस्इत लेखन को बल मिले तो श्रेयस्कर होगा । विदेशों में श्रमरा संस्कृति के शुद्ध 
स्वरुप को प्रस्तुत करने के लिए स्वाध्यायियों को विशेष रूप से तैयार करने की 
वात भी उन्होंने कही । यह भी संकेत दिया कि विदेशों में विभिन्न क्षेत्रों में हमारे 
पमाज के लोग अच्छी स्थिति में है। यदि उनको संगठित कर कोई योजना 


दे 
हि 
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बनाई जावे तो वहाँ श्रमण संस्क्ृति के प्रचार-प्रसार का अच्छा वातावरण वन 
सकता है। आथिक दृष्टि से तो वे लोग आशा से अधिक सम्पन्न हो गये हैं पर 
धामिक और सांस्कृतिक इृष्टि से विपन्न न रहें, इस ओर ध्यान ढेना विह्वत्‌ 
परिषद्‌ का कर्तव्य है। काश ! आचार्य श्री के इन विचारों को मूत्तें रूप देने के 
लिए समाज कुछ कर सके । 


आचार्य श्री जव निमाज पघारे, मैं सपत्नीक महावीर जयन्ती पर उनके 
दर्शनार्थ पहुँचा । तब आचार्य श्री मौन में थे। पर हमें लगभग पौन घण्टे तक 
श्राचार्य श्री के सान्निध्य में बैठने का, अपनी बात कहने का, मौन संकेतों द्वारा 
आचाये श्री से उनका समाधान पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । श्री गौतम मुनिजी 
ने इस वार्तालाप में हमें विशेष सहयोग दिया। जब हम चलने लगे, तब 
ग्राचार्य श्री ने पाट से खड़े होकर हमें मौन मांगलिक प्रदान की । यह एक प्रकार 
से आाचारये श्री से हमारी अ्रन्तिम भेंटवार्ता थी ।_ 


उसके बाद १४ श्रप्रेल को हम दर्शनार्थ पहुँचे, तब आचार्य श्री ने संथारा 
ग्रहण कर लिया था| दर्शनाथियों की अपार भीड़ कतारबद्ध खड़ी थी अपने 
आाराध्य के श्रीचरणो में । पर आचार्य श्री आत्मस्थ थे, जप-साधना में लीन थे । 
उन्हे न किसी के प्रति राग था, नह्व॑ंप । शरीर का ममत्व वे छोड़ चुके थे । 
एक-एक कर दर्शनार्थी पंक्तिवद्ध उनके निकट आते, नतमस्तक हो वन्दन करते 
भौर मौन आशीर्वाद ले अपने को धन्‍्य समभते ।, निमाज तीर्थधाम बन गया । 
धर्मनिष्ठ, श्रद्धा निप्ठ, उदार हृदय श्री तेजराजजी भण्डारी, उनके परिवार एवं 
सकल निमाज जैन श्रीसंघ ने श्रपने आराध्य ग्रुर्देव की भक्ति सें अपना सर्वेस्व 
न्यौछावर कर दिया, आगन्तुक दर्णनाथियो के आतिथ्य-सत्कार में पलक-पांवड़े 
विछा दिये । निमाज का यह अंचल अपने लोकरंग में अन्तर्राष्ट्रीय हो उठा । 
देश-विदेश से भावुक भक्त बड़ी संख्या मे खिंचे चले आये। २१ श्रप्रैल, 


रविवार को इस युग का दिव्य दिवाकर समाधिपूर्वक परमात्म-ज्योति में समा 
गया । 


पाथिव रूप में आचाय श्री अब हमारे बीच नहीं हैं ॥ पर उनका संदेश 
कण-कण मे व्याप्त है। वे प्रेरणा बन कर युगयुगों तक हमें अ्रनुप्रारित करते 
रहेंगे, स्फुरणा वनकर हमे जगाते रहेगे, हम पर उनके अ्रमन्‍्त उपकार है, हम 
उनसे उऋणा नही हो सकते । वे ऐसे महासागर थे, जिसे कोई तैराक पार नरहं 
कर सकता, वे ऐसे असीम आकाश थे, जिसे कोई पक्षी लांघ नहीं सकता । 
किसमें ताकत है जो उनके गुणों की थाह ले सके ? उन प्रजापुरुष को कोटि-कीटि 
प्रशाम । 
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देश-विदेश के जन-संचार माध्यमों ने इस महान्‌ झ्राध्यात्मिक विभूति को 
अपने श्रद्धा-सुमन अपित किये । विभिन्न गांवों और नगरों के श्रीसंघों एवं 
संस्थाओं ने अपने आराध्य देव के चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलियां श्रपित की । 
“जिनवाणी' कार्यालय में जो श्रद्धांजलियां प्राप्त हुई है, उनमें मुख्य हैं--निमाज, 
जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, पाली, दूदू, गंगापुरसिटी, गुलाबपुरा, विजय- 
नगर, व्यावर, भीम, भीलवाड़ा, रायपुर, चित्तौड़गढ़, संगरिया, सलूम्बर, हुरड़ा, 
वून्दी, मेडतासिटी, नागौर, पीपाड़, कोसाणा, भोपालगढ, सुमेरपुर, सोजत, 
भादसोड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डेह, मदनगंज-किशनगढ़, झाबूषवंत, धूलियाकलां, 
तिरपाल, छोटी सादड़ी, कानोड़, भदेसर, भवानीमण्डी, पचपहाड़, 
ऊऋलावाड़, फालरापाटन, अलीगढ़-रामघुरा, चौमहल्ला, बीकानेर, सवाई- 
माधोपुर, रसीदपुर, हस्तिनापुर, सिंगोली, गढ़ सिवाना, टोंक, चिकारड़ा, 
अजमेर, विलाड़ा, कुचेरा, कोटा, इन्दौर, भोपाल, मन्दसौर, सैलाना, कसरावद, 
राजनांदगांव, जबलपुर, देवास, उज्जेन, अहमदाबाद, नवसारी, नागपुर, 
औरंगाबाद, अ्मरावती, जलगांव, भ्रहमदनगर, बम्बई, बोदवड़, रालेगांव, 
धूलिया, उपलेटा, बंगलौर, बागलकोट, रायचूर, सिमोला, मद्रास, तिरुवन्नमल्लई, 
चिदम्बरम, सिकन्दराबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, दिल्‍ली, राजगृह, कलकत्ता, 


सोनीपत, जीन्द, पानीपत, गोहाना मण्डी, भटिण्डा, लुधियाना आदि के जैन 
श्री संघ और संस्थान । 


ग्र० भा० श्री जेन रत्न हितेषी श्रावक संघ, सम्यकज्ञान प्रचारक मण्डल 
ओर 'जिनवाणी' परिवार के सभो सदस्य श्रद्धानत्त है आचार्य श्री के चरणों में । 
लगभग भ्र्द्ध शत्ताब्दी तक जिन आाचाये श्री से 'जिन्दाणी” परिवार को सम्यक्‌ 
मार्यदर्शन और प्रेरणा-प्रकाश मिलता रहा है, उच अपने आराध्य ग्रुर्देव की 


पुण्य स्मृति को यह 'श्रद्धांजलि विशेषांक' समर्पित करते हुए हम सब भावविह्नल 
है, श्रद्धानत है । 


यह विशे्षाक चार खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड “श्रद्धांजलि खण्ड 

है, जिसमे आाचार्यो, सुनियों, विद्वानों, समाजसेवियों और भक्त श्रावकों द्वारा 
अपने-अपने श्रद्धा-सुमन आचाये श्री के चरणों में समर्पित किये गये है। द्वितीय 
ज़ा्ड काव्यांजलि में कवियो और गीतकारों ने अपने आराध्य गुरुदेव को अपने 
। भावोदगार काव्यरूप सें अपित किये हैं। तृतीय खण्ड 'समाधिमरण' इस 
विशेषांक का महत्त्वपूर्ण खण्ड है, जिसमें समाधिमरण, संथारा और संलेखना के 
पते में स्वयं भ्राचायें श्री के तथा अन्य विद्वानों के विचार संकलित है | चतुर्थ खण्ड 
. स्मि-साक्य में आचार्य श्री के अन्तेवासी शिप्य युवा कवि मनीषी श्री गौतम मुनि 
" गाय श्री के जीवन के संध्याकाल का “आँखों देखा हाल” बड़े रोचक और 


जा ० आचार श्री हस्तीमलजी भ. सा. 





मामिक ढंग से परिष्कृत शैली में प्रस्तुत किया है जो प्रत्येक पाठक के लिए प्रेरक 
और आत्म-जागृति वोवक है । 


इतना शीघ्र वहत्काय श्रद्धांजलि विशेर्षांक प्रकाशित करने की योजना 

नहीं थी, पर श्रद्धानिप्ठ भाव॒क भक्तों द्वारा प्रेषित श्रद्धांजलियाँ वरावर मिलती 

हीं और यह विशेषांक अपना रूप निखारता रहा। जसी भी वन पडी है 

“जिनवाणी' की यह श्रद्धा-सुमनांजलि आपके हाथों में है। काठ की पुतली की 
बया क्षमता कि वह अपने चित्रकार को चित्रित कर सके ? 


[] ] [॥) 





ग्रमुत-वाणी 


० शान्ति और क्षमा ये दोनों चारित्र के चरण है ) 
«० जीव को जड़ से श्र॒लग करता है चारित्र । 


« ह्ंदय में व्याप्त अज्ञान के सघन अ्रंधकार को दूर करने के लिए चेतना की 
तूली जलानी होगी । 


« पोथी में ज्ञान है लेकिन आचरण में नहीं है तो वह ज्ञान हमारा सम्बल नहीं 
बन पाता । 


« भनुप्य की कीमत उसकी वाणी से है, नापतोल से नही । 


« विचार की नींव कच्ची होने पर आचार के भव्य प्रासाद को धराशायी होते 
देर नहीं लगती । 


० आन्तरिक विजय प्राप्त करने के लिए शास्त्र-शिक्षा की आवश्यकता है । 


--आचारये हस्ती 





अनुक्रमणिका 


अपनी बात : 


प्रज्ञापुरुष को प्रणाम 


६)। 


१०, 
११. 
१२. 


१३. 


१४. 
१५. 
१६. 
* ज्योतिरधर आचार्य 
श्८. 
१६. 


. आचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. 


. जाज्वल्यमान जीवन 
. सागर सी गहराई : 


प्रथम खण्ड : 


की जीवन-भांकी 


. जैन जगत के झ्ालोकमान भास्कर : 
. सुखद, शांत, मनोहर 


महाकल्पवृक्ष 


पर्वत सी ऊँचाई 


. आचार की रढ़ता : 


विचार की उदारता 


, उच्च कोटि के आध्यात्मिक सन्त : 
» फक्‍कड़ सन्त : मह॒क अ्रनन्त 
- % हीं श्रीं श्र आचायेंम्यो 


नमोनम: | 

अद्भुत तेज : अपूर्व शांति 
ज्योतिपुंज गुरुदेव ! 

स्वाध्याय एवं सामायिक-साधना 
के प्रेरक दीप-स्तंभ , 

विशुद्ध ज्ञान एवं निर्मल 
आचरण के पक्षधर 

उत्कृष्ट समाधि-योग 

उदात्त प्रकृति के महान्‌ सन्त 
महासंन्त ! अध्यात्मयोगी ! !' 


जन समाज के स्तंभ 
मूर्धन्य मतीषी विद्वान 


: डॉ. नरेन्द्र भानावत - | 
श्रद्धांजलि ६-२४२ 
: भण्डारी सरदारचन्द जैन ११ 


आ्राचार्य श्री हीराचन्दजी म. सा. १७ 


: उपाध्याय श्री मानचन्दजी मं. सा. १६९ 
: पं. र. श्री ज्ञान मुनि २० 


: महासती श्री मैनासुन्दरीजी म.सा. २२ 


: श्री मोफतराज मूणोत २६ 

डॉ. सम्पतर्सिह भांडावत २६ 
: श्री देवेन्द्रराज मेहता ३० 
: प्रो. कल्याणमल लोढ़ा ३६ 
: श्री चेतन्यमल ढढ़ढा ४७ 
: श्री सुमेरसिह बोथरा हे 


:आचार्य सम्राट्‌ श्रानंदऋषिजी म.सा. ४६ 


: आचाये श्री नानालालजी म.सा. ४६ 


: आचार्य श्री तुलसी ५० 
: उपाध्याय श्री अमर मुनि ५० 
: उपाध्याय श्री पुष्कर मुन्ति ५१ 
: उपाचार्य श्री देवेन्द्र मुनि ५१ 
: युवाचाय डॉ. शिव मुनि ५44 


: उपाध्याय श्री केवल सुनि ५६ 





० २ * श्राचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. 
२०. स्तुत्य एवं स्पृहणीय : आचार्यकल्प श्री शुभचन्द्रजी म. ५६ 
२१. प्रकाणमान स्तंभ : प्रवर्तक श्री सोहनलालजी म. सा. ५७ 
२२. धन्य गजेन्द्र गणीय : प्रवर्तक श्री रूपचन्दजी म. सा. 
रजत” ५७ 
२३. ज्योतिर्मान नक्षत्र 5 श्री सौभाग्य मुनि 'कुमुद' भ्र्प 
२४. वयोवृद्ध चरित्रवान सन्त : वाणीभूषण श्री रतन मुनि भ५६ 
२५. ख्यातिप्राप्त वयोवृद्ध आचार्य. प्रवर्तक श्री रमेश मुनि ५६ 
, २६. सजग साधक पुरुष : प्रवर्तक श्री महेन्द्र मुनि कमल. ६० 
२७. साधकों के लिए प्रेरक ' प्रवर्तक श्री उमेश मुनि अणु ६१ 
२८. साम्प्रदायिक सौहादे एवं 
। समता के विश्वासी मुनि श्री रामकृष्णजी म. ६१ 
'२६. यशस्वी आचार्य : श्री गणोश मुनि शास्त्री २ 
३०. इतिहास पुरुष बन गये : श्री सुदर्शनलालजी म. सा. रु 
३१. महान्‌ दिव्य पुरुष : श्री प्रकाश मुनि ६४ 
३२. संयम के चत्रवर्ती : श्री रामप्रसादजी म. दर 
३३. धैर्य एवं भव्यता की प्रतिमूति : श्री ईश्वर मुनि ६६ 
३४. युगान्तरकारी विरल विभूति ' : मुनि प्रेम-जितेश ६७ 
३५. अद्भुत साधक : श्री धर्मेश मुनि ६६९ 
३६. स्देव प्रेरणा-स्रोत ! : मुनि धर्मरत्न विजय ६६ 
३७. सदा याद रहेंगे े : श्री जय मुनि ७० 
३८. स्मरणीय और उल्लेखनीय. : श्री सुभद्र मुनि ७३ 
३६. महान्‌ सन्त रत्न : महासती श्री यशकंवरजी म. सा. ७३ 
४०. जगमगाती ज्योति : महासती श्री कुसुमवतीजी म. सा. ७४ 
४१. आध्यात्मिक ज्योति-स्तम्भ . श्री अजित मुनि ७ 
४२. जन-जन के श्रद्धा-केन्द्र : धायमातृ पदालंकृत 
श्री इन्द्रचन्दजी म. सा. ७६ 
४३. ध्यान, मौन के विशिष्ट साधक : पं. र. श्री आशीष मुनि ७६ 
४४. संयमी जीवन के प्रति सजग: साध्वी श्री सुलोचना श्रीजी ७६ 
४४५. उत्कृष्ट सरल भावमय 
जीवन-दर्शन : श्री उमरावमल सुराना ७७ 
४६. मेरे आराध्य देव ! : श्री टीकमचन्द हीरावत प्र 
४७. उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष : श्री गुमानमल चौरड़िया दे 
४८. दूरदर्शी व्यक्तित्व : श्री माणकमल भण्डारी ६२ 
४६९. मरकर भी अमर हो गये ! : श्री जयनारायण गौड़ (34 


० श्रद्धांजलि विशेषांक * रे 





५०, आलोक, जो जीवन की संध्या में... 


और भी निखर उठा , : डॉ. मंजुला बम्ब ९६ 
५१. स्वाध्याय-प्रणेता तपस्वी : मधुश्नी काबरा १०२ 
५२. अद्भुत आत्म-शक्ति के धारक: श्री जशकरण डागा १०६ 
५३. अहिसा, करुणा व दया के सागर : श्री रेणुमल जैन ११० 
५४. संथारापूर्वंक समाधिमरण : श्री उदयलाल जारोली ११४ 
५५. जब मरण महोत्सव बन गया: श्री चाँदमल कर्णावट ११७ 
५६. आत्मजयी आचार्य : डॉ. महेन्द्र भानावत १२२ 
५७. अपनी हस्ती के अद्वितीय श्राचार्य . डॉ. महेन्द्रसागर प्रचंडिया १२४ 
५८. हस्ति उवाच-- 

सिद्ध शरणं गच्छामि : श्री केशरीकिशोर नलवाया_ १२५ 
५६. ईश्वरीय गुणों के पुंजीभूत 

प्रभावक सन्त : डॉ. आर. के. श्रग्नवाल १२७ 
६०. इस युग के (महा)वीर सन्‍्त  : श्री मोतीलाल सुराना १२६ 
६१. धर्माकाश के उज्ज्वल नक्षत्र : श्री मिट्ठालाल मुरड़िया १३० 
६२. सरस्वती-पुत्र महान्‌ आचार्य : डॉ. कुसुमलता जैन १३१ 
६३. आचाय॑ श्री के प्रेरक प्रसंग. : श्री सूरजराज भंसाली १३३ 
६४. ज्ञान का शिखर : 

साधना का शूंग : डॉ. नरपतचन्द सिघवी १३५ 
६५. धीर वीर गंभीर व्यक्तित्व : श्री फूलचल्द मेहता १३७ 
६६. परोपकारी सन्त : श्री लालचन्द जेन श्शे८ 
६७. उत्तुग व्यक्तित्व : विपुल कृतित्व : श्री नौरतन मेहता १४१ 
६८. कठोर साधनात्नती योगी - : श्री प्रेमराज बोगावत - १४३ 
६६. कर्तंव्यप्रधान प्रभावी व्यक्तित्व: श्री चाँदमल बाबेल १४५ 
७०. कहाँ ढूंढ़े हम. 

आचायें भगवन्‌ को ? : श्री सूरजमल मेहता १४७ 
७१. जेन जगत्‌ के दैदीप्यमान नक्षत्र : श्री उमरावमल चौरड़िया १४९ 
७२. दिव्य ज्ञानी. - . श्री लक्ष्मीचन्द तालेरा १५० 
७३. युग प्रवर्तेक आचाय॑ श्री : श्री रिखबदास भंसाली १५१ 
७४. मृत्यूंजयी बन गये : श्री उमरावमल ढढ़्ढा १५३ 
७५. अद्भुत स्मरण शक्ति के धनी : श्री शिरोमणशिचन्द्र जैन १५४ 
७६. तात्विक होने के साथ 

सात्विक भी , ... : स्यायाधिपति 

श्री श्रीकृष्णमल लोढ़ा १५६ 


७७ अत्यन्त दयालु और परोपकारी : श्री रतनलाल सी. बाफना १५८ 





० डे ० श्राचार्य श्री हस्तीमलजी स. सा. 
७८. एक अनुपम, ओ्रोजस्वी, 
प्रखर आभा : श्री केशरीचंद सेठिया १६२ 
७६. इतिहास-मनीपी साधक सन्‍्त : डॉ. प्रेमसुमन जैन _. १६४ 
८०. जन-जन के प्रेरणा-स्नोत : श्री कन्हैयालाल लोढ़ा १६ 
८१. निर्भीक और निस्पृही : श्री चंचलमल चौरड़िया श्द्द 
८२. कितने कोमल-निर्मल 
कितने सतर्क-सजग : श्री ऋषभराज वाफणा १७० 
८३. नवनीत से भी कोमल : श्रीमती संजुला वोटादरा १७३ 
८४. ऐसे सद्गुरु पाना दुष्कर है : श्री कान्तिलाल जैन १७४ 
८५. आचार्य श्री की प्रेरणा : श्री रणजीतसिह कूमट १७५ 
८६. सौम्य और गम्भीर : डॉ. नेमीचन्द जैन श्छ्८ 
८७. अमरता के महायात्री : श्री चन्दनमल “चाँद १७६ 
८८. आध्यात्मिक गुणों के धारक : श्री नेमीचन्द बांठिया १८० 
८६. स्वाध्याय व चिन्तन की 
जीती-जागती प्रतिमा : श्री हीरालाल जैन श्८१ 
६०. संयम के सजग प्रहरी : कमला माताजी श्र 
६१. स्वाध्याय-साधना के सुमेरु : श्री भँवरलाल कोठारी श्र 
६२. शुद्धाचार के प्रति 
रृढ़ आस्था और विश्वास : श्री चम्पालाल डागा श्८३ 
8६३. श्रमण संस्क्ृति के गौरव : श्री पारसमल चंडालिया १८४ 
६४. अ्रमिट प्रेरणा : श्रपार तेजस्विता : डॉ. शान्‍्ता भानावत श्८्भ्‌ 
£६५. युगस्रष्टा महान्‌ सन्त : कुमारी सुनीता भंडारी श्ष्७ 
६६. आचाये श्री की समय-व्याख्या : श्रोंकार श्री श्प& 
६७. महामनीपी : श्री पाश्वेकुमार मेहता १६१ 
६८. साधना के साकार स्वरूप : श्रीमती स्नेहलता मेहता १९२ 
६६. ओजस्वी, तेजस्वी, प्राणवान ' 
व्यक्तित्व : श्री पी. एम. चौरड़िया १६३ 
१००. भहान्‌ प्रभावशाली आचार्य : श्री मांतिलाल पोखरना १६४ 
१०१. परम शान्त आत्मा : श्री चन्दनराज मेहता १६५ 
१०२. साधना फलवती हुई : श्री सुमतिचन्द्र कोठारी श्ध्श्‌ 
१०३. देश को अ्रहिसा के विचारों से न्‍ 
जोड़ा : श्री मुरारीलाल तिवारी १६६ 
१०४. तेजस्वी सन्तम्रत्न : श्री उत्तमचन्द डागा १६६ 
१०५४. जैन शासन की 
अपूर्व प्रभावना की : श्री मलकचन्द्र आर. शाह १६७ 


» श्रद्धांजलि विशेषांक 


१०६. ऐसे थे हमारे गुरुदेव !. 


१०७. प्रेरणा जो जीवन को 
नया मोड़ दे गई 

१०८. प्रखर ज्ञान-सूर्य 

१०९, अमिट प्रेरणा 
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वक्त जरूरत काम आये 
जाते-जाते जागृत कर गये 


सामायिक-स्वाध्याय के 
प्रबल प्रेरक 

सरलता व संयमी जीवन ने 
मुझे ग्राकृष्ट किया 


वचनामृत से अद्भुत शान्ति 


कुछ अविस्मरणीय संस्मरण 
गुरु एक विश्वास 

तेजस्वी और कर्म व्यक्तित्व 
अनन्त करुणा, अनन्त मैत्री, 
अत्तत्त समता 

सरलता, सहजता और 
अ्रध्ययनशीलता 


समता, साधना एवं स्वाध्याय 


की त्रिवेणी 

कठिन परिस्थिति में सम्बल 
सच्ची श्रद्धांजलि 

एक चैतन्यशील संस्था 

मौन से ही मूक श्रद्धांजलि 
दिव्य दिवाकर को 

शत-शत्त वन्दन 

ये श्रद्धा-सुमन स्वीकार करें 


१९७. त्याग और संयम की प्रतिमूर्ति 
१२८. मृत्यु ने हार मान ली ! 


१६६. पूज्य गुरुवर हर पल 
हमारे साथ हैं 


नाच 
न्ःएं 
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: श्रीमती प्रेमकुमा री मेहता 


: श्री अशोककुमार जैन . 
: श्री चन्दनमल बनवट, 
: श्री सुमतिप्रकाश जैन 


: श्री राजेन्द्रप्रसाद जैन 
: श्री सौभागमल “छाजेड़' 


जागीरदार 


: प्रो० सतीशकुमार मेहता 


: श्री श्रीचन्द गोलेछा 

' श्री नारायणदास मेहता 
: श्रीमती सुशीला बोहरा 
: डॉ. धनराज चौधरी 

: डॉ. संजीव भानावत 


: डॉ. रामगोपाल 
: आशा बिड़ला 


. श्री ए. एस. मेहता 
': श्री हुक्मीचन्द चौपड़ा 
:: श्री उम्मेदमल जैन 

: पं. कन्हैयालाल दक 

: श्री उमरावमल ढढ़्ढा 


: श्री जगदीशमल कुंभट 

: श्री पुखराज कुचेरिया 

: लता काजल 'सम्बोधि' 
: श्री जे. के. संघवी 


: श्री राजेन्द्र पटवा 
: श्री प्रमोदचन्द्र जैन 
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जन-जन के हृदय-सम्राट्‌ : श्री विनोद सेठ २२७ 
. करुणामय प्रसन्न मूर्ति : श्री जवाहरलाल वाधमार. ११८ 
, जीवन की सफलता के लिए 
प्रेरणा-सूत्र : श्री रत्नेशकुमार वांठिया २२६ 
१४. अध्यात्म गगन का सूर्य : श्री महावीर जैन २३० 
. जग्रमगाते दिव्य तेज : श्री श्रीपाल देशलहरा 
स्वयं सेवक! २ 
. बहता पानी निर्मला : श्री सागरमल पीचा २३१ 
 महान्‌ अ्रध्यात्मयोगी : श्री कुन्दन सुराणा २३२ 
» ज्योति-पुरुष : श्री बुद्धिप्रकाश जैन २३३ 
» प्रभावक शक्ति के रोचक प्रसंग : स्व. पं. शशिकान्त भा २३४ 
, चमत्कारी महापुरुष : श्रीमतती कंचनदेवी जैन श्हेय 
» भहान्‌ उपकारी : श्री तेजमल अग्रवाल जैन २३६ 
 मर्यावाश्रों के रढ़ संरक्षक : श्री सौभाग्यमल श्रीश्षीमाल २१४० 
. इतिहासवेत्ता और 
आगमिक विद्वान्‌ : श्री कुवरलाल जुगराज लुणावत २४२ 
द्वितीय खण्ड : काव्यांजलि २४३-२४८८ 
 गुरुहस्ती संथारा-गीत : श्री गीतम मुनि २४५ 
» धन्य-धन्य अ्रवतार 
गुरुवर हस्ती का _ : श्री जगकरण डागा र्ध८ 
» दो मुक्तक : श्री दिलीप धीग रद 
« आचार्य हस्ती रा दृहा : डॉ. नरेन्द्र भानावत २४६ 
- श्रद्धा पचरत्न : प्रवर्तेक श्री रूपचन्दजी म. 
“रजत! २५० 
* संस्क्ृत-श्रद्धाञउजलि : प. र. श्री घेवरचन्दजी म. 
वीरपुत्र' २५२ 
* खिद्यते मे हृदयम्‌ : श्री रमेश मुनि शास्त्री श्श्४ 
- श्रद्धा-सुमन : श्री रंग मुनि .. २५१ 
« गुण गाएगा सकल जहान : थी जिनेन्द्र मुनि 'काव्यतीर्थ, २५६ 
- वो ही जीवन धन्य धरा पर : श्री शशिकर २५७ 
* महा रत्न-निधि हस्ती गुरुवर. : पैप-नान सती-मण्डल हद 
 जन-जन प्यारा दिव्य दिवाकर _: साध्वी सुधा . शृशृ८ 


» जय हस्ती-हस्ती गाये जा : श्री जवाहरलाल वाघमार २५६ 
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कालजयी गुरुदेव तुमको 
लाखों प्रणाम 

वन्दन सतृगुरु चरण में 
शजेन्द्र गुणी गुणवान 
जयति हस्ती 

मानवता के मान थे 
सदा रहे हैं, सदा रहेंगे 
श्रद्धांजलि-सप्तदशी 

गुरु हस्ती ज्ञाता ज्ञानी थे 
हस्तिमल महाराज 
हस्ती गणि गुणधारी 


मुकुट मणि है.जैन जग रा सितारा : 


गुरु-चरणों-में भावभीनी वन्दना 
श्रद्धांजलि-सुमन 

सन्‍्त-शिरोमणि 
पारदर्शी-काव्यांजलि 

है महाभाग ! 


३०. है दिव्य रूप, आलोक पृज, 


करुणा सागर 


' हस्ती जो थे महाशक्ति 
' जगा दी ज्ञान की ज्योति 
' गुलाब और हस्ती 


अद्भुत आत्म-शक्ति के घारी 


: वन्दन है गुरु अभिवन्दन है ! 

' वेह मनुज देवता ! 

' हस्‍्ती तुभसी हस्ती जग में 

: पैरे दर्शन थे महान्‌ 

* दिव्य विभूति थे 

* वह तो अ्रखण्ड ज्योति 

* सादर नमन-वन्दन-अ्रभिननन्‍्दन 
* सांवरिया गुरुदेव 

' भृत्युंजय थे 

है महामानव शत-शत प्रणाम ! 
' आपको मेरा कोटि प्रणाम ! 

: 3 जय हस्ती गुरुवर 


* ७ 
: श्री कस्त्रचन्द बाफना २५६ 
: श्री शिरोमणिचन्द्र जैन २६० 

' : पं. र. श्री पाश्व सुति २६१ 
: श्री रामकरण नाहैलिया २६१ 
: श्रीमती हुकमकंवरी कर्णावट २६२ 
: कविरत्न श्री गौतम मुनि २६३ 
: श्री एस. जयसिह छाजेड़ 'रत्नेश' २६३ 
: श्री गौतमचन्द ओस्तवाल '२६५ 
: खटका राजस्थानी २६६ 
: श्री राजमल भ्रोस्तवाल २६७ 

श्री जीतमल चोपड़ा र्द्८ 
: श्री मोहनलाल देशलहरा २६६ 
: श्रीमती मंजुला जे. छाजेड़ २७१ 
; श्रीमती चन्दनबाला मारू ' २७२ 
: छुंदराज पारदर्शी २७१ 
: श्री प्यारेलाल फूलचन्द मूुथा. २७३ 
: श्री मदनरूपचन्द भण्डारी एछ४ 
: श्री मांगीलाल कोठारी २७४ 
: श्री अभिल कोठारी २७५ 
: श्री दिलीप धींग २७५ 
: पं. र. श्री उदय मुनिजी म.. २७६ 
: श्री विपिन जारोली २७७ 
: श्री जितेन्द्रकुमार सुराणा २७७ 
: श्री नथमल लूणिया . २७८ 
: श्री आर. के. जैन २७६ 
: श्री जीवन मुनि र्‌घ० 
: श्री नवरत्नमल जेन र्‌८० 
: श्री ज्ञानेन्द्र बाफना र८र 
: श्री घीसूलाल बाघमार र्पर 
: श्री चम्पालाल चौरड़िया र्फर 
: कविता डागा श्षर३े 
: श्री महावीरप्रसाद जैन श्षरे 
: श्री मनमोहनचन्द्र बाफना श्फ४ड 


* श्राचाये श्री हस्तीमलजी म. सा. 





* पल 
४७. इस युग के थे सन्‍त महान्‌ : श्री सौभाग्यमल जैन र्प४ 
४८. घर-घर 'गुरु-हस्ती' ले आओ ! : श्री पुखराज मोहनोत श्८५ 
४९. उस भहापुरुष को नमस्कार ! _ : श्री देवेन्द्रकुमार जैन श्यद 
५०. जय हस्ती : श्री चन्दन चौरडिया र्ष्प 
तृतीय खण्ड : समाधिमरण २८६-३४४ 
१. समाधिमरण : आचाये श्री हस्तीमलजी म. सा. २९१ 
२. संथारा एवं समाधिमरण : श्री ज्ञानेन्द्र वाफना ३०२ 
३. संलेखना, संथारा, समाधिमरण : श्री जशकरण डागा ३०४ 
४. मृत्यु महोत्सव : श्री लालचन्द जैन ३१५ 
५. मरण रा दूृहा : डॉ. नरेन्द्र भानावत ३१८ 
६. शरीर से श्रसंग हो जाश्रो : स्वामी शरणानन्द ३१६ 
७. जो निज मन दृढ़ राखो : आचार्य श्री रतनचन्दजी म..._ ३२० 
८. समाधिवरण : श्री रणजीतर्सिह कूृमठ ३२१ 
€. सन्‍्तों का आदर्श : सललेखना. : डॉ. महेन्द्रसागर प्रचंडिया ३२१ 
१०. संथारा और आत्म-हत्या में श्रन्तर : श्री कन्हैयालाल लोढ़ा ३२६ 
११. मरण का स्मरण : आचार्य विनोवा भावे ३३१ 
१२. जीवन-विकास 
बनाम जीवन-विनाण : श्री कुन्दन सुराणा ३३९ 
१३. प्रश्नमंच कार्यक्रम : 
संलेखना-संथारा-समाधिमरण . : श्री पी. एम. चौरडिया ३३१ 
१४. मरण वरण है नव जीवन का ! : डॉ. नरेन्द्र भानावत ३४१ 
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चतुर्थ खण्ड : आत्मसाक्ष्य ३४४५-२६ 


१२. 
हु 


जीवन का संध्या-काल : 
आँखों देखा हाल _ : श्री गीत्तम मुनि 


डर 
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प्रथम खण्ड 





श्रद्धांजलि 


ग्राचारयों, सन्‍त-सतियों, समाजसेवियों, विद्वानों 
एवं भकत-श्रावकों हवारा ससपित 
भावभीनी श्रद्धांजेलियों 
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अ्रसीम आत्म-शक्ति के धनी 


प्रज्ञापरणष परम पूज्य... 
स्वर्गीय आचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. 


की 
जीवन-झांकी 


नास--आश्राचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. 

उपनाम - श्री गजेन्द्राचार्य, श्री गजमुनिजी म. सा. 

जन्म तिथि--वि. सं. १६६७ पौष सुदी, चौदस 

जन्म स्थान--पीपाड़ सिटी (जोधपुर) राजस्थान प्रात 

पिताजी का नाम--सुश्रावक श्री केवलचन्दजी बोहरा ओसवंश' 
माताजी का नाम--सुश्नाविका श्रीमती रूपकंवर (रूपा देवी ) 
दादाजी का नाम--सुश्रावक श्री दानमलजी बोहरा 

दादीजी का नाम - सुश्राविका निवज्जा बाई (नौजा बाई) 
नानाजी का नाम--सुश्रावक श्री गिरधारीलालजी मूणोत 
नानीजी का नाम--सुश्नराविका श्रीमती चन्द्राबाई मूणोत 


दीक्षा-तिथि--वि. स १६७७ माघ सुदी दूसरी दूज, गुरुवार 
दीक्षा-स्थान--अजमेर (राज.) 
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दीक्षा के समय श्रायु-दस वर्ष की लघु आयु 


चार दीक्षाएँ साथ हुई--१. पूज्य श्री हस्तीमलजी म. सा. २. श्री चौथ- 
मलजी म. सा. ३. रूपकंवरजी म. सा. (पृज्य हस्तीमलजी म. सा. की माताजी) 
४. अमृतकंवरजी म. सा. 


दीक्षा प्रदाता एवं गुरुदेव--आचार्य प्रवर पूज्य श्री १००८ श्री शोभा- 
चन्दजी म. सा. 


भ्रध्यपन किन से किया--पण्डित दुःखमोचनजी “भा से 


किन-किन सुनिजी का श्रध्ययन एक साथ हुआ्ला--१. पूज्य श्री हस्तीमलजी 
मे. सा. २. श्री चौथमलजी म. सा, ३. श्री वड़े लक्ष्मीचन्दजी म. सा 


श्रध्ययन क्या किया--जैन श्रागमों का, सस्क्षत, प्राक्ृत, हिन्दी, जैस- 
जैनेतर सभी दर्णनो का 


गुरुदेव आचार श्री शोभाचन्दजी म. सा. का स्वर्गवास कब हुआ--पश्रा चार्य॑ 
प्रवर पूज्य श्री १००८ श्री शोभाचन्दजी म सा का स्वर्गवास वि. सं. १६८३ 
सावरणा बदी भ्रमावस, रविवार पुष्य नक्षत्र के दिन सथारे के साथ दोपहर के 
१२ बजे जोधपुर में हो गया । 


श्राचार्य पदवी - वि. सं. १९८७ वैसाख सुदी तीज ग्रुरुवार, जोधपुर- 
सिहपोल में प्रदान की गई । 


श्राचार्य श्री के विचरण क्षेत्र--मारवाड, मेवाड, मालवा, राजस्थान, 
मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडू, 
दिल्‍ली, हरियाणा आदि-शआ,्ादि सुदूर प्रदेशों मे विहार किया । 


आचारये श्री की मौलिक विशेषताएँ--जागरण से शयन तक अ्रप्रमत्त 
देनिकचर्या थी। व्यान-मौन जप के विशिष्ट साधक थे । दरदर्णी, गम्भीर चिन्तक 
एवं संस्कृति-रक्षक थे । असीम आत्म-णक्ति के धारी, श्राध्यात्मिक आनन्द में 
रमण करने वाले महान विशिष्ट अ्रदभत योगी थे आचार्य श्री की सहज 
स्वाभाविक, ओजस्वी श्राकपणयुक्त तेजपुज मखमद्रा थी । 


श्राचाय श्री को समाज को प्रमुख देत--सामायिक-स्वाध्याय, जैन विद्वानों 
को एक मच, निव्यंसनता की ओर समाज को मोडना | 
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मुनिजी म. सा., २२. प्रकाशमुनिजी म. सा.,, २३ धन्नामुनिजी म. सा,, 
२४. गणेशमुनिजी मं. सा., २५. जम्बूमुनिजी म. सा., २६. प्रमोदमुनिजी म. 
सा., २७. हरीशमुनिजी म. सा., २८. दयामुनिजी म. सा., २६. राममुनिजी म. 
सा., ३० कैलाशमुनिजी म. सा., ३१. भ्र्हतृदास मुनिजी म. सा. । 


भ्४८ सतीगण--१. सुन्दरकंवरजी म., २. चुनाजी म., ३. धूलाजी म., 
४. सिगारजी म., ५. बिदामजी म, ६. स्वरूपजी म., ७. बदनकंवरजी म., 
८. छोटा हरकंवरजी म., ६. अमरकंवरजी म., १०. फूलकंवरजी म., ११. लाड- 
कंवरजी म., १२. उगमकवरजी म.. १३. धनकंवरजी म. (सबसे छोटे वाले), 
१४. सायरकवरजी म., १५. मंनासुन्दरीजी म., १६. उमरावकंवरजी म,, 
१७. संतोपकंवरजी म., १८. ज्ञानकंवरजी म.,. १६. शांतिकवरजी म., 
२०. राजकंवरजी म., २१. जतनकवरजी म., २२. सुगनकंवरजी म., २३. इच- 
रजकंवरजी म., २४. वृद्धिकवरजी म., २४५. निर्मेलावतीजी म. (उपनाम तैज- 
कवरजी ), २६. रतनकवरजी म., २७. सुशीलाकवरजी म , २८. सूरजकंवरजी 
म., २९. सरलकंवरजी म., ३०. सौभाग्यवतीजी म , ३१. मनोहरकंवरजी म., 
३२. राजमतिजी म,, ३३. कौशल्यावतीजी म., ३४. सोहनकंवरजी म., 
३५. सरलेशप्रभाजी म., ३६. चंद्रकलाजी म, ३७. इंदुबालाजी म., 
३८. विमलावतीजी म., ३६. जांतिप्रभाजी म., ४०. ज्ञानलताजी म., 
४१. दर्शनलताजी म., ४२. चारित्रतताजी म., ४३. निशल्यवतीजी म., 
४४. नलिनिप्रभाजी म., ४४. सुश्री प्रभाजी म., ४६. विनयप्रभाजी म., 
४७. इंदिराप्रभाजी म , ४८. शशिप्रभाजी म , ४६. मुक्तिप्रभाजी म., ५०. सुमत- 
लताजी म., ५१. सुमतिप्रभाजी म., ५२. विमलेशप्रभाजी म., ५३. शशिकलाजी 
म., ५४. विनीतप्रभाजी म. । 


पूज्य आचार्य प्रवर श्री हस्तीमलजी म. सा. श्रमण संघ में वि. सं. २००६ 
सादड़ी-मारवाड़ साधु-सम्मेलन में प्रायश्चित मंत्री एवं साहित्य शिक्षण मंत्री 
तथा सहमंत्री बनाए गए फिर श्रमण संघ मे उपाध्याय पद पर वि. सं. २०१३ 
से २०२४ तक रहे । 


श्रापके शासनकाल में ३ दीर्घे सथारे--(१) मुनिश्री सागरमलजी म. 
सा का ५६ दिन का सथारा किशनगढ़ में सीमा वि. सं. १९८४५ सावण 
बंदी दा को इनकी स्मृति में श्री सागर जैन विद्यालय, किशनगढ़ में चल 
रहा है। 


(२) महासतीजी सुगनकवरजी म. सा. का जोधपुर महामंदिर में 
५२ दिन का संथारा सीमा, वि. स. १६६१ भादवा सुदी सातम को । 
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(३) मुनि श्री माणकचंदजी म. सा. का जोधपुर, घोड़ों के चौक में ३५ 
दिन का संथारा सीमा, वि. सं. २०३२ फागण सुदी आठम मंगलवार को । 
इनकी स्मृति में श्री वर्धभान जैन रिलीफ सोसायटी (शफाखाना) जोधपुर में 
चल रही है । इसी तरह मुनि श्री अ्मरचंदजी म. सा. की स्मृतिमें श्री अमर 
जैन मेडिकल रिलीफ सोसायटी जयपुर में चल रही है । 


श्राचार्य श्री की प्रेरणा से कई संस्थाएँ गतिमान चल रही हैं--श्री जैन रत्त 
पुस्तकालय सिहपोल, जोधपुर, श्री जैन रत्न पुस्तकालय घोड़ों का चौक जोधपुर, 
श्री जैन रत्न पुस्तकालय सरदारपुरा जोधपुर, श्री वर्धभान जैन पुस्तकालय 
पावटा, श्री सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल जयपुर, श्री स्थानकवासी जैन स्वाध्याय 
संघ जोधपुर, अ्र. भा. जैन रत्न हितेषी श्रावक संघ जोधपुर, श्री शोभाचंद्र 
ज्ञान भण्डार जोधपुर, श्री बाल शोभागृह जोधपुर, आयंबिल उपासना गृह 
जोधपुर, श्री वर्धेभान कन्या पाठशाला पीपाड़, अर. भा. सामायिक संघ जयपुर, 
श्री वर्धभान जैन मेडिकल रिलीफ सोसायटी जोधपुर, श्री महावीर पाठशाला 
जोधपुर, 'जिनवाणी' मासिक पत्रिका जयपुर, अर. भा. महावीर जैन श्राविका 
संघ जोधपुर, श्री चक्षुसेवा समिति, श्री सुजान पौषध शाला, जीव दया 
धर्मपुरा, साधना साधक संघ जोधपुर, सिद्धांत शाला जोधपुर, श्री विनयचंद्र 
ज्ञान भण्डार जयपुर, श्री भूधर धर्मबंधु कल्याण कोष जयपुर, श्री कुशल 
जन छात्रावास जोधपुर, श्री जैन इतिहास समिति जयपुर, श्री अ्रमर जैन 
मेडिकल रिलीफ सोसायटी जयपुर, 'स्वाध्याय शिक्षा पत्रिका' जयपुर, मासिक 
बुलेटिन जोधपुर, श्री जैन रत्न विद्यालय भोपालगढ़, जीव दया अ्रमर बकरा 
ठाट भोपालगढ़, श्री जैन रत्न छात्रावास भोपालगढ़, श्री जैन कन्या 
पाठशाला, श्री सागर जेन विद्यालय किशनगढ़, श्री महावीर जैन स्वाध्याय 
विद्यापीठ जलगाँव, अर. भा. जैन रत्न युवक संघ जोधपुर, गुणी अभिननन्‍दन 
'टखला जयपुर, श्री श्र. भा. जेन विद्वत्‌ परिषद्‌ जयपुर, श्री जैन सिद्धांत 
शिक्षण संस्थान जयपुर, श्री जैन रत्न महिला मण्डल, श्री महावीर 
जैन उपकरण भण्डार, श्री पुरातत्त्व रक्षण समिति, श्री हस्तलिखित 
गस्त्र भण्डार, श्री हस्ती शोभा पुस्तकालय निमाज, श्री वर्धमान स्वाध्याय 
जैन पुस्तकालय, श्री महावीर जैन रत्न कल्याण कोष, श्री वर्धमान 


जन कन्या विद्यालय, श्री महावीर जैन हॉस्पिटल जलगाँव आदि-आदि 
कई संस्थाएँ । 


आचाय श्री द्वारा लिखित व प्रकाशित साहित्य-जैन धर्म का मौलिक 


इतिहास भाग १ से ४, ऐतिहासिक काल के तीन तीर्थकर, पट्टावली प्रबंध संग्रह, 


गन आचार्य चरितावली, अंतकृतदशांग सूत्र, प्रश्न व्याकरण सूत्र, उत्तराध्ययन 
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सूत्र भाग १ से ३, दशवेकालिक सूत्र, नन्‍दी सूत्र, वृहत्कल्प सूत्र, श्रमण सूत्र, 
गजेन्द्र व्याख्यान माला भाग १ से ७, कुलक संग्रह, धामिक कहानियाँ, आदणे 
विभूतियाँ, अमरता का पुजारी, आध्यात्मिक आलोक भाग १ से ४, श्राध्यात्मिक 
साधना, गजेन्द्र मुक्तावली भाग १ से २, प्रार्थना प्रवचन, पयु पणा पवे पदावली, 
परयु पण साधना, सैद्धांतिक प्रश्नोत्तरी, सामायिक-स्वाध्याय' पाठावली, जेन 
स्वाध्याय सुभापित माला भाग १ से २, नवपद आराधना, प्रबंध मुक्तावली, 
पड॒द्रव्य विचार पंचाशिका, श्रीमद्‌ रत्नचंद्र जीवन ज्योति, गजेन्द्र पद मुक्तावली 
आ्रादि-श्रादि । 


अ्रंतिम सललेखना का तेला कब किया--निमाज के गंगवाल सुशीला भवन 
में वि. सं. २०४८ के प्रथम बैसाख वद दशम से वारस, वार मंगल से गुरुवार 
दिनांक € अप्रैल, १६६१ से ११ अप्रेल, १९६१ तक - चौविहार तेले की 
तपस्या की । 


.... संथारा कब किया--निमाज के गंगवाल सुशीला भवन में चतुविध संघ 
के समक्ष वि. सं. २०४८ के प्रथम वेसाख वद तेरस शुक्रवार दिनाक १२ श्रप्रेल, 
१६६१ को दोपहर १२९ वजकर ४५ मिनट पर चोले की तपस्या के साथ 
यावज्जीवन के लिए तिविहार संथारा ग्रहण किया । दिनांक २१ अप्रेल, १६६१ 
को ५ बजे चौविहार सथारा भी कर लिया । ऐप 


संथारा कब सीका--तवरि. सं. २०४८ के प्रथम बैसाख सुद अष्टमी रविवार 
पुष्य नक्षत्र दिनांक २१ अप्रेल, १६६१ को तपस्या के १३वें दिन और संथारे 
के १०वें दिन रात्रि को ८ वजकर २१ मिनट पर स्वर्गवास पधार गए । 


अग्नि संस्कार दिवस--वि. सं. २०४८ के प्रथम बैसाख सुद नवमी पुष्य 
नक्षत्र सोमवार दिनांक २२ अग्रेल, १६९६१ को दोपहर १ बजे सुशीला भवन से 
बंकुण्ठी प्रारम्भ हुई जो भण्डारी उपवन में चंदन की चिता पर २ बजकर 
३१ मिनट पर पहुँची और २ वजकर ४० मिनट पर अग्नि संस्कार शुरू हुआ, 


उस वक्त वहाँ डेढ़ लाख से भी अधिक श्रद्धालु भक्तों ने भाव-भीनी श्रद्धांजलि 
अपित की । हि 


-भेण्डारी सरदारचन्द जैन, 
त्रिपोलिया बाजार, जोधपुर द्वारा संकलित 


पा] 


जैन जगत्‌ के आलोकमान मास्कर 
| हा प्राचार्य श्री हीराचन्दजी म. सा. 


श्रद्ेय आचाये कल्प श्री शुभचन्‍्दजी म. सा., श्रद्धय उपाध्याय प्रवर, 
आत्मबन्धुओं ! | 


जिन घड़ियों की प्रतीक्षा नहीं की जाती है, कभी-कभी वे श्रनचाही 
घड़ियां भी सामने आश्रा खड़ी होती है । कल तक जिन्हें सुनते थे, जिन्हें देखकर 
रोम-रोम खुशियों से कूम जाता था, जिनके इंगित, आकार और चेष्टा हमारे 
आलम्बन थे, वे संघ के छत्रपति, जैन जगत्‌ के आलोकमान भास्कर, माँ भारती 
के अनुपम लाल, रूपा सती के अनुपम बाल आचार्य -भगवन्‌ को श्राज हमारे 
बीच न देखकर, न पाकर हृदय उद्ब लित हुए बिना नहीं रहता । “उत्तराध्ययन' 
से एक गाथा है-- 


वाएण हीर माणम्मि, चेइयम्मि मणोरमे । 
दुहिया अशरणा अत्ता, ए ए कंदंति भोख गा ।। 


एक महावृक्ष महावात के योग से गिर गया । उस समय अशरण बेचारे 
पक्षीगण क्रदन करते है, यही स्थिति श्राज जैन शासन और संघ की है । 
महावात--महाकाल जिसे आचार्य प्रवर ने ललकारा था, जो स्वयं उनसे 
भयभीत हो गया था, जो दूर खड़ा उनके पास आने की हिम्मत नहीं 


कर रहा था, श्राखिर उसने दबे पाँव उस महापुरुष को हमसे सदेव के लिए 
छीन लिया । । 


पिछले दो महीने से उनकी समाधिमरण की साधना चल रही थी । 
वे क्षण-क्षण आत्म-साधना की उस सर्वोच्च दशा की ओर बढ़ रहे थे, पर 
हम लोग उनकी उस महालीला को शायद जल्दी नहीं समक पाए, इसीलिए 
हमारे प्रयत्त और ढंग से चल रहे थे, एवं उनके प्रयत्न और ढंग से वे 


निरन्तर मृत्युझजय दशा की ओर बढ़ रहे थे । वे स्वयं कभी-कभी शेरो-शायरी 
यो कहते थे-- ते रे 3024 


मरने से मुकर नही, जब अय अकब्बर । 
बेहतर यही है, खुशी से मरना सीखो ।। 


आइ्ब्ज 3 उम्र प प्र ““द्“प््द्द्ून-++++-_++-< 
रर अप्रैल, ६१ को निमाज मे आयोजित श्रद्धाजलि-सभा मे व्यक्त किये गये भावोदगारो 
से संकलित | 


* श्८ * ग्राचाय श्री हस्तीमलजी भ. सा. 





वे कहते थे-- 


मरते-मरते कह गया, लुकमान सा दाना हकीम | 
दर हकीकत मौत की, यारो दवा कुछ भी नहीं ।। 


बस, इनके भावों को आप समभ ही गए होंगे । पर भगवन्‌ तो इनको 
जीवन-सूत्र ही बना गए और यही कारण था कि वे जीवन की सांध्य बेला मे 
उस अंतिम साधना को भी परवान चढा गए । 


वे कितनी ही वार कहते थे कि “भाई, मै कही खाली न चला जाऊँ ।॥” 
भला, वे महापुरुष खाली कैसे जाते ? जिन्होंने जेन शासन के इतिहास को 
गृ था, स्वयं अपने जीवन को भी इतिहास का श्रेष्ठतम इतिहास बना गये । जीये 
तो शान से, गये तो शान से, रहे तो शान से, जैसा कि कहा है-- 


ईमां की शान जिसको, अ्रजीज थी अपनी जान से । 
वो खिज्र जा रहा है, देखो कितनी शान से ।। 


भगवन्‌ के जीवन के विषय में मैं कितना क्या कह ? वाणी होते हुए 
भी शब्दकोष में शब्द नहीं है । और फिर अ्रपरिचित हों तो कहने की भी 
चेष्टा करूँ, पर जिसकी नस-नस को, रोम-रोम को, क्षण-क्षण, पल-पल 
अपने निकट से देखा, उनको मैं क्‍या कहूं ? आप स्वयं साक्षी है, जगत्‌ साक्षी 
है, उस ग्रुग-गौ रव गरिमामय, महापुरुष का । हमे तो अव यही सोचना है कि 
भगवन्‌ ! जो आपने हमे दिया है, उसे हम अ्रक्षण्ण रख सके, यही भक्ति की 
शक्ति हमें प्रदान करे तथा आपके बताए मार्ग पर हम निश्चल मिरन्तर आगे 
बढ़ते रहे, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी । 


श्रोम्‌ शांति: शांति. शांति: । 





हमें शरीर बदलने का श्रफसोस नही होना चाहिए। भ्रफसोस इस वात 
पर होना चाहिए कि ज्ञान गुण घट गया, श्रद्धा घट गई । 


--श्राचाय हस्ती 





सुखद, डानत, मनोहर, महाकल्पवृक्ष 
[] उपाध्याय श्री सानचन्द्रजी स. सा. 


आज हम एक अकल्पनीय प्रसंग को लेकर इकट्ठे हुए है । कल तक 
हम एक सुखद, शांत, मनोहर महाकल्प वृक्ष की छाया तले आनन्दित हो रहे 
थे। भले ही कल्पवृक्ष न कुछ कहता है, न कुछ प्रत्यक्ष करता दिखाई देता है, 
किन्तु फिर भी वह सब कुछ वांछित फलदाता होता है, ऐसे ही महा-कल्पवृक्ष 
थे महास्थविर, महाप्राज्ष, महामना आचार्य प्रवर ! जीवन की. उषाकाल में 
वे सयमी बने । तब से लेकर भ्रनवरत वे आगे की ओर ही बढ़े, पीछे मांकने 
का उनका स्वभाव ही नहीं था । वे हर क्षण- सजग रूप से अध्यात्म के हर 
सोपान में निरन्तर श्रागे ही- बढ़े । अभी-श्रभी गुरुदेव कुछ अस्वस्थ थे । एक 
दिन पाठ से काफी आगे सरक कर बैठे थे तथा आगे सरक रहे थे, हमने सहज 
रूप से निवेदन किया, 'भगवन्‌ ! जरा पीछे सरके ।' तब मृदु हास्य के साथ 
वाणी निकली, “भाई, मैं तो आगे बढ़ना ही जानता हूं, तुम मुझे पीछे सरकने 
को कह रहे हो ! ” 

एक छोटी सी बात में भी वे जीवन के कई अनछुए प्रश्नों को सहज 
या देते थे । यही हुआ था इस उपयुक्त चर्चा में । आज हमें उनका वियोग 
हो गया । 


वे कितने साहसी, धीर, वीर, गम्भीर थे, क्या बताया जाय ? किद्तना 
कहा जाय ? आखिर कहने को मेरे पास शब्द सामर्थ्य ही कहाँ है ? क्ञई 


न 


घटनाएँ स्मृति-पटल पर बार-बार आती है । कोई एक घटना हो हो च्ऋ 


जाय । उनके जीवन का हर क्षण, हर पल तथा हर कार्य अपने ऋप मे 
विलक्षण, अनुपम, अ्रवर्शानीय था । मेरी वाणी तो उन सबको कहे | ऋद््डें. 
श्रक्षम है। इतना ही कहना है कि गुरुदेव ! जो धन आपने द्वईें क्िटः #. ऋस्‍्के 


आशीर्वाद से उसे हम निरन्तर वृद्धि की ओर ले जायें । 


न्तै 
ञ् 





भगवन्‌ तो निकटभवी हैं । उनकी आत्मा हो हीदढ सक्चगनों उर्केगी 
ही । इसमें हमारा कुछ कहना ही क्‍या ? उ्नत्रा उन डस्कात कं 
ज्वलंत प्रमाण था । भविष्य की संघ-व्यवस्था दे सख्त हें मा सडक न 
श्रेष्ठततम व्यवस्था की है, जो सारे संघ को स्क्ीत्ञार 


कह 


का] 


ह 


आशा है, आचार्य प्रवर के योग्य देदत्क हें संडा सस्ता आस २५-८८: 
गरिमा को निरन्तर बढायेगा, यही मेरे सं +-मका ड़ : के उस २८ -६रपसूः 
महापुरुष को अपनी भावषतपुर्ण श्रद्धांचलि दनि ऋम्न- | - ग 
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र३ अग्रेल, १६६१ को निमाह् हे द्वर्मक्न >ट3233 3. ऊ।. कतार 
विचारों से सकलित । हु 


जाज्वल्यमान जीवन 


[] पं० र० श्री ज्ञान मुनि 
(आचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. के विद्वानू शिष्य) 


आत्म बन्धुओ ! 


आ्राज का प्रसंग एक अकल्पनीय प्रसंग है । इस प्रसंग की -कल्पना भी 

नहीं की थी । कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिवस और यह प्रसंग भी देखना 

डेगा । पर यह प्रसंग श्राज ही झा गया । इस प्रसंग पर क्या कहा जाय, यह 

भी एक विकट समस्या है । कल ,तक जिन महापुरुष को हम अपने बीच पा 

रहे थे; जिन्हे देखकर मन भरता ही नही था; श्राज वे हमारे बीच में से चले 
ही गये । एक शायर ने कहा है-- 


कल तक तो कहते थे कि विस्तर से उठा जाता नही। | 
ग्राज दुनिया से चले जाने की ताकत आ गई ॥ 


आचार्य देव देह से चले गए और शास्त्रकारों ने भी कहा कि “ऐसे 
महापुरुषों के लिए जाना यानी मरण कोई शोक का कारण नही होता ।”-.- 


ण हु होई सोयियव्वो, जो कालगातो दुढ़ो चरित्तास्मि । 
सो होई सोयियव्वो, जो संजम दुब्बलो विहरई ॥॥ 


उस महापुरुष के मरण को भी अनुभवी तो महोत्सव ही कहते है । 
जो संयम में, चरित्र में दृढ़ है, बढ थे, उन महापुरुष के मरण का क्या सोच ? 
जो संयम-चरित्र में वेचारे दुर्बल है, उनका मरण सोचनीय होता है । 
विचारणीय होता है उनका मरण ! राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त ने एक 
जगह लिखा है-- 


जो इन्द्रियों को जीत कर, धर्माचरण में लीन है। 
उनके मरण का सोच क्या, बो मुक्त बंधन हीन है ।। 
जो धर्म पालन में विमुख, जिसको विषय ही भोग्य है । 
ससार में मरना उसी का, सोचने के योग्य है ॥॥ 





“२३ अगप्रेल, १६६१ को निमाज में श्रायोजित श्रद्धाञआ्जलि सभा में व्यक्त किये ग्रये 
विचाराश । 


० श्रद्धांजलि विशेषांक * २१ 





जिस महापुरुष ने हँसते-हँसते मौत को गले लगाया; मौत खुद जिनसे 
सहम गई, उस मृत्युझुजयी महापुरुष के लिए हम क्या कहलने में समर्थ हो सकते 
हैं? उन्होंने मौत को जीता, जीवत को सफलता के शिखर तक पहुँचाया, पर 
हमारी अन्तरंग स्थिति कैसी है; क्या कहूं, समभ से परे है । हमारे मरुधरा के 
युवा संत श्री नूतन मुनिजी के दिवंगत होने पर स्व. आचार्य श्री लालचन्दजी 
मे. सा. ने एक शेर कहा था, मुझे याद आता है वह-- 


गुर जिन्दगी का सीखे, खिलती हुई कली से । 
लब पर है मुस्कराहट, दिल खुन रो रहा है ॥। 


गज हमारी यही दशा है । बाहर महोत्सव है पर भीतर का हाल 
कहने लायक नहीं है । ऐसी दशा क्‍यों है? कारण यह है जिस महापुरुष न 
सव कुछ दे दिया, जीवन सौप दिया; हमारे पास क्या है जो उनके ऋण को 
चुका सके-- जा 


“जग हित निज सर्वेस्व दान कर, तुम तो हुए अशेष । 
क्या देकर प्रतिदान करूँ मै, पास नहीं लवलेश ।।” 


हमारे पास प्रतिदान करने को कुछ भी तो नहीं है और ऐसे महापुरुष 
न मालूम कितनी शताब्दियों में जाकर कही मानवता के हाथ आते है। 
कहा है-- 


हजारों सालों से नरगिस, अ्रपनी बेनूरी पर रोती है। 
बड़ी मुश्किल से होता है, चमन में दीदवर पेंदा ॥ 
शायर इससे भी आगे बढ़कर बोलता है-- 


तेरा दीद जिसको नसीब, वो नसीब काबिले दीद है ।। 


अरे, जिसने उस महापुरुष का दर्शन पाया, सान्निध्य पाया, ज्ञान पाया, 
उस व्यक्ति का तो 'भाग्य भी दूसरों के लिए ईर्ष्या का कारण बन जाता है । 
वात यह है कि एक मारवाड़ी कवि कह गया-- 


सौ सज्जन अरु मित्र लख, बंधु सुबंधु अनेक । 
ज्यां देख्यां ही दुःख टले, सो लाखन में एक ॥। 


आचार्य भगवन्त लाखों में ही नही; करोड़ो में अपनी सानी के एक ही 
थे । क्‍या वे चले गये ? कैसे चले गये ? देह से भले ही चले गये, पर उनका 


यज्ञ: शरीर आज तो क्या; युगों-युगों तक अमर रहेगा । फिर एक संवाद 
याद आता है-- 


* २४ « आचार्य श्री हस्तीसलजोी म. सा. 


ज्वलन्त उदाहरण जैन धर्म का मौलिक इतिहास है जो चार भागों मे 
उपलब्ध है । 


आपका तो यह हृढ़ मन्तव्य था कि जीवन निन्दा से नही, निर्माण से 
निखरता है।आप निन्दा-स्तुति में सदा सम रहते थे । निन्‍दा में भूलना श्र 
प्रशंसा में फूलना तो आपने सीखा ही नही । निन्दकों को पास रखना वे हमेगा 
अधिक पसन्द करते थे जिससे हर कार्य में सावधानी रहे । कवि के शब्दो मे-- 


“निन्दक नियरे राखिए, श्ांगन कुटी छवाय । 
विन पानी सावुत्त बिना, निर्मेल करत सुभाय ॥।” 


गुरुदेव ने विरोध को सदा विनोद माना । यही कारण है कि भयंकर 
प्रतिकुल परिस्थितियों में भी गुलाव के फूल की तरह वे मुस्कराते रहे | उर्द के 
विद्वान्‌ के शब्दों में-- 


“मंजिले हस्ती में दुश्मन को भी अपना दोस्त कर । 
रात हो जाये तो दिखलाबे, तुझे दुश्मन चिराग ॥।” 


आपने दुश्मनों को भी मित्र माना । 


आप सच्चे प्रभावी प्रवचनकार थे । विशिष्ठ त्याग-प्रधान जीवन से जीने 
वाले महापुरुषों की वाणी ही प्रवचन है। आपकी वाणी मे सहज मधुरता थी। 
भावों की लड़ी, भाषा की कड़ी एवं तकको की रडी का सुमेल ऐसा होता कि 
श्रोता शापकी वाणी सुन भूम उठता था। किस समय क्‍या बोलना, कितना 
बोलना और कैसे बोलना, इस बात का आपको पूरा-पूरा ज्ञान था। अतः जो 


कोई आपके सम्पर्क में आता, आपका बने बिना नही रह सकता, चाहे जैन हो 
या अजेन । 


भ्रभी-अभी निमाज मे आचार्य भगवन्‌ की उपस्थिति में हरदब भाई जो 
इस्लाम धर्म को मानने वाला, भयंकर जीवन जीने वाला और,स्वय कत्लखाना 
चलाने वाला कसाई था, आराचाय॑ श्री के मूक सन्देशों से इतना गजब का प्रभा- 
वित हुआ कि उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक यह महापुरुष जिन्दा रहेगा मै ही 
क्या हमारी जाति में कोई भी मांसाहार नहीं करेगा न विक्रय करेगा | मेह 
आपकी जादूभरी वाणी का ही प्रभाव था। 


इस सा में आपकी कौन सी विशेषता पर प्रकाश डालू ? लेखनी पर 
आपके ग्रुणो को अफित करना सम्भव ही नहीं। क्‍या कभी विराट समुद्र को 
नन्‍ही सी श्रजुलि मे भरा जा सकता है? 
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गुरु जीवन रूपी ट्रेन का स्टेशन है, जीवन-नौका का नाविक है। जीवन 
दीपक की ज्योति है। प्रकाश -पुञ्ज है । गुरु हमारे जीवन के निर्माता हैं | कवि 
ने कहा है-- 


“हुए तराजू के दो बाजू, पलड़ा बिच में चोटी । 
खोट हुआ चोटी में, करदे सारी बातां खोटी ।।” 


तराजू की चोटी की तरह देव और धर्म के बीच गुरु हैं। चोटी में कसर 
होने पर तोल की गड़बड़ी हो जाती है, गुरु की प्रामारिणषकता समाप्त होने पर 
चतुविध संघ की व्यवस्था ही खत्म हो जाती है | पर हमें तो जो गुरु मिले थे, वे 
सच्चे भ्रनुशास्ता थे । उन्होंने चतुविध संघ में जीवन-निर्माण के लिए तिल-तिल 
जल कर अपने को खपाया । वे जिए तो स्व एवं संघहित के लिए और स्व एवं 
संघ हित में ही मृत्युजय बनकर हम चतुविध संघ को धन्य-धन्य कर गये । 


आचाये भगवन्‌ ने अपने निर्मल ज्ञान में श्रन्तिम समय को पूर्ण रीति से 
कई दिलों पूर्व ही नही, बल्कि महीनों और वर्षो पूर्व जान लिया । कुछ उदाहरण 
सहज ही मेरी स्मृति-पटल पर श्रकित हो गये है जैसे-- 


(१) मेड़ता वाले जतनराज सा मेहता ने आचार्य भगवन्‌ से श्रजे किया- 
भगवन्‌ ! मेरे पिताजी अस्वस्थ है । डॉक्टरों ने हाथ छिटका दिये है भ्रतः मांग- 
लिक सुनावें । आचार्य श्री ने हँसते स्वर मे कहा--वाह जतन वाह ! क्‍यों घबरा 
रहा है ? तेरे पिताजी और मेरा जाना तो आगे-पीछे ही होगा । घर जाने पर 
जतनराज सा ने अपने पिताजी को स्वस्थ पाया । आप जानकर आश्चर्यचकित 
होंगे कि दिनांक २२-४-६१ को निमाज में झ्राचार्य भगवन्‌ - एवं उसी दिन मेड़ता 
में प्रेमराज सा मेहता का दाह संस्कार हुआ । यह कोई .१५ वर्ष पुरानी बात है । 


(२) मैने श्राचार्य भगवन्‌ से श्रज॑ किया--भगवन्‌ ! आपने हम सबको 
स्मृति-पट मे ले दर्शन-सेवा का सौभाग्य दिया वैसे ही महासती तेजकुवरजी को 
भी बुला ले। आचार्य श्री ने फरमाया-वे आ नही पायेगे और उनके दर्शन 
लिखे नही है । वास्तव में हुआ भी वैसा ही। १२ दिल में ३६४ कि. मी. का 
उग्र विहार करके आने पर भी दर्शन-सेवा लाभ से वे वंचित ही रहे । 


(३) मै आचार्य भगवन्‌ के दर्शन करने को १८ मार्च के दिन दोपहर दो 
बजे पहुँची । वन्दना कर बाहर निकल ही रही थी कि भगवन्‌ ने दो अंगुली 
लड़ी की। मैने मुड़कर पूछा--भगवन्‌ ! क्‍या मै बेला करूँ या दो हजार गाथाओं 
हि ज्वाध्याय करूँ ? तब कहा--नही । मै समझ ही नही पाई झ्राचार्य भगवन्‌ 
7 कहना चाहते है ? तब उस समय पास विराजित श्री अहंतृदासजी म. सा. से 
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मैने पूछा--श्राचार्य श्री क्या फरमा रहे हैं ? तब आचार श्री से उन्होंने पूछा श्रौर 
भगवन्‌ ने फरमाया कि महासती रतनकुवरजी की तबियत खराब हो गई है। 
उनको मोटे रोटे तो अनुकूल हो सकते है किन्तु गरिष्ठ आहार नहीं। अतः दो 
हजार गाथाओ्रों का स्वाध्याय करने का कह देना । मैने कहा--भगवन्‌ ! श्राज 
तो ठीक है । पर सच मानिये (झ्राचार्य भगवन्‌ सर्वज्ञ नहीं होते हुए भी सर्वज्ञ 
की तरह विशेषज्ञ थे) १० मिनिट बाद ही मेरे पास बुलावा पहुँचा । आप जल्दी 
स्थान पर आवें क्योंकि रतनजी म. सा. को बहुत जोरों से उल्टियाँ हो रही है । 
तबियत खराब है । मेरे आश्चर्य का पारावार नहीं था । सचमुच आचाये भगवन्‌ 
इस कलिकाल में सर्वेज्ञ नहीं होने पर भी सर्वेज्ञ की तरह विशेषज्ञ थे | - 


इस प्रकार कई प्रमाणों से आचार्य भगवन्‌ ने अपना अंतिम समय बतला 
कर संथारा संलेखना से पंडित मरण की तैयारी डेढ़ माह पूर्व से ही चालू कर 
दी । आपने अपने को आत्मस्थ कर लिया । संसार के सम्पूर्ण पदार्थों से स्मेह- 
सम्बन्ध तो पूर्वे से ही कटा हुआ था किन्तु चतुविध संघ से भी मोह-सम्बन्ध हटा 
कर अन्तिम साधना 'स्थानांग सूत्र! मे वणित 'तीसरा मनोरथ' अपनाकर अपनी 
नश्वर देह का त्याग किया । 


आज भौतिक पिंड से आचार्य श्री हमारे बीच में नहीं है, किन्तु सद्गुणों 
की अपेक्षा हजार-हजार रूपों में आज भी वे अमर है। ऐसे अनन्‍्त-अनन्त उप- 
कारी ग्रुरु भगवन्‌ को मैं क्‍या कहूँ ? 


“तात मात के गुरु कहूँ, सा कहूँ शिर ताज । 
जे कहँ ते ओछूं बधु, मै मान्यूं गुरुराज ।” 


अन्त में शासनेश से मंगल कामना करती हूँ कि आचार्य भगवन्‌ के सभी 
सद्गुण धीरे-धीरे मेरे जीवन में भी प्रविष्ट हों और सै अपने संघ एवं संघनायक 
की यत्किचित्‌ सेवा कर सर्कू, यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी । 


आचार की दृढ़ता : विचार की उदारता 
[] श्री मोफतराज सुणोत 


प्रात: स्मरणीय, अखण्ड बाल-ब्रह्मचारी, परम श्रद्धेय, पूज्य आचार्य 
भी १००८ श्री हस्तीमलजी म. सा. भारतीय सन्त परम्परा के महान्‌ आ्राचार्य 
थे | आध्यात्मिक सनन्‍्त-परम्परा में वे वर्तमान युग के विशिष्ट ज्ञानी, ध्यानी, 
वचनसिद्ध, महामनीपी, विरल विलक्षण व्यक्तित्व थे । यद्यपि वे रत्ववंशीय 
सम्प्रदाय के सप्तम आचार्य थे, पर सम्प्रदाय विशेष की सीमा में वे बंधकर 
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नहीं रहे । आत्म-कल्याण के साथ प्राणीमात्र के कल्याण के लिए उनकी 
जीवन-साधना समर्पित रही । सभी वर्ग, जाति, धर्म और सम्प्रदाय के लोग 
बिता भेदभाव के उनके दर्शन, प्रवचन-अ्रवण एवं सान्निध्य का लाभ उठाकर 
अपने को कृतकृत्य समभते थे । सारल्य, वात्सल्य, माधुर्य और करुणा के वे 
महासागर थे । 


१० वर्ष की आयु में आचार्य श्री शोभाचन्दजी म. सा. के चरणों में 
जन भागवती दीक्षा अंगीकृत कर अपनी विलक्षण प्रतिभा, अगाध ज्ञान, 
उत्कृष्ट चारित्र एवं कठोर आत्मानुशासन के फलस्वरूप २० वर्ष की आयु में 
आप रत्नवंश सम्प्रदाय के आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए । ६२ वर्ष तक 
आचार्य रूप में जिनशासन और धर्मसंघ की सेवा करने वाले आप विशिष्ट 
आचार्य थे । इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता । 


आचार की दृढ़ता और विचार की उदारता आपके व्यक्तित्व की महत्त्वपूर्ण 
विशेषता थी । आप प्राय: कहा करते थे कि आचार में मेरु पर्वत की तरह 
अडोल बने रहो और विचार में गंगा की पवित्रता लिये बहते चलो । आप 
सम्प्रदाय को एक परिवार मानते थे और कहा करते थे कि अपने परिवार के 
विकास के लिए सतत क्रियाशील रहो, पर किसी के लिए बाधक न बनो । 
दूसरे को गिराकर उठने का प्रयत्न न करो, सबको साथ लेकर चलो । इसी 
भांवभूमि पर अन्य सम्प्रदायों के प्रति आपका सदा सहिष्णुता का भाव 
रहा । यही कारण है कि सभी सम्प्रदाय के लोगों की आप में पूर्ण आस्था एवं 
अगाध श्रद्धाभक्ति थी । 


आपके व्यक्तित्व की एक प्रमुख विशेषता कथनी-करनी में एकरूपता 
थी । अपने सुदीर्घकालीन आ्राचार्य-काल में आपने कभी अपने व्यक्तित्व में 


हैं तपना नहीं झ्राने दिया । अंगूर की तरह आप भीतर और बाहर एकरूप, 
एकरस बने रहे । ; 


समाज को धामिक, शैक्षिक व अन्य सर्वंजन-हितकारी प्रवृत्तियों की 
पतत प्रेरणा देते हुए भी आप सदेव आत्म-चिन्तन और धर्म-ध्यान में लीन 
रहते थे । एक क्षण भी आप प्रमाद में नहीं बिताते थे । चिन्तन-मनन, जप-तप, 
स्वाध्याय में लीन रहते हुए भी आप सम्पर्क में आ्ाने वाले प्रत्येक भाई-बहिन, 
वाले, युवा, वृद्ध को उसकी योग्यता और सामथ्य के अनुसार धामिक, 
प्ामाजिक, आध्यात्मिक प्रवृत्ति करने की प्रेरणा और नियम दिलाते थे । 
के में रही हुई योग्यता को पहचानने में श्राप बड़े कुशल और सिद्धहस्त थे । 
जसमें जैसी क्षमता और योग्यता देखते, उसे उसी ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा 
देते, जिससे आपके सम्पक मे आने वाला प्रत्येक व्यक्ति आपके दर्शन कर 
प्रांतरिक प्रसन्नता और विशिष्ट शांति अनुभव करता था। आपकी दी हुई 
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प्रेरणा और कहे हुए वचन हृदय को गहराई तक स्पर्श करते थे और आपकी 
कोई भी बात भारभूत नहीं लगती थी । यही कारण है कि आपके सम्पके मे 
आने वाले भाई-बहिनों के जीवन में रूपान्तरण आया है और वे सच्चे मानव 
झौर आदर्श नागरिक बनने की ओर अग्रसर हुए हैं । 
कहा जाता है कि संघनायक आचाये को अन्तिम समय में संथारा 
दुर्लभता से ही आता है क्योंकि किसी न किसी रूप में संघनायक को अपने . 
संघ के प्रति राग बना रहता है, पर आचार्य श्री ने तीन दिन के उपवास सहित 
१३ दिन का सथारा लेकर जो समाधिमरण प्राप्त किया, वह इतिहास की 
अभूतपूर्व घटना है । आप प्राणीमात्र से, प्रमुख आचारयों से, सन्त-सतियों से 
क्षमा-याचना कर, अपने कृत कर्मो की आलोचना कर, देह और गात्मा. का 
भेद अनुभव कर, पूर्ण जागरूकता के साथ अंतिम समय तक ओआत्मस्थ रहे, 
आ्रात्मरमण करते रहे । आपने जीवन-साधना की तरह मरण-साधना की भी 
पिछले कई दिनों से पूरी योजना सी बना ली थी । इसीलिए बार-बार आपका 
संकेत निमाज चलने की ओर रहा और अपने संन्‍्तों से भी कहते--मै खाली 
न चला जाऊं । संथारा-ग्रहण से कई दिनो पूर्व से ही आ्रापने अन्न लेना बन्द 
कर दिया था । वस्तुत: शरीर व आत्मा के भेद को श्रापने अनुभूति के स्तर 
पर समभ लिया था । शरीर के प्रति आपका कोई मोह-ममत्व नहीं था । 
मृत्यु स्वयं आकर झाप पर भपटा मारे, ऐसा अवसर आपने मौत को दिया 
ही नही । आपने तो मृत्यु को विजय महोत्सव मानकर, उसे अपना परम मित्र 
जानकर स्वयं निमंत्रण दिया कि आओझो और मुझे ले चलो । आप जैसे 
ज्योतिधर आचार्य का मार्ग-दर्शन पाकर हमारा संघ ही नहीं, पूरा समाज, 
राष्ट्र और विश्व कृतकृत्य हो उठा । आज पार्थिव रूप से आप हमारे बीच 
नहीं है, पर सामायिक और स्वाध्याय के रूप में दिया गया आपका सन्देश 
हमें सदा प्रेरणा देता रहेगा । हम सबका कर्तव्य है कि हम आचार्य श्री के 
बताये हुए रास्ते पर निरन्तर बढते रहें । यही उस दिवंगत आत्मा के प्रति 
हमारी सच्ची श्रद्धाञ्जलि है। 
आपके द्वारा लिखित गोपनीय दस्तावेज के आधार पर चतुविध संध 
द्वारा आपके सुशिष्य पं. र श्री हीराचन्द्रजी म. सा आचायें पद पर एव 
. पं. र. श्री मानचन्दजी म. सा. उपाध्याय पद पर प्रतिष्ठित किये गये है ! 
आ्रापके सम्यक्‌ मार्ग-दर्शन में हमारा संघ और समाज धर्माराधना एवं अध्यात्म- 
साधना मे निरन्तर आगे बढता रहे, यही मंगल-कामना है । 
“अध्यक्ष, अ० भा० श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक सं 
जाधपुर-३४२०० १ 
€१, कल्पवृक्ष, २७ वी. जी. खेर मार्ग 
बम्बई-४ ००००६ 


उच्च कोटि के आध्यात्मिक सन्‍त 


(] डॉ. सम्पर्तासह भांडावत 


परम पृज्य गुरुदेव आचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. की मेरे व मेरे 
परिवार पर पूरी कृपा-ईष्टि थी । मेरे लिए तो आचार्य श्री भगवान्‌ थे। उनका 
आशीर्वाद घुझे व मेरे परिवार को सदा मिलता रहा | 


आचाये श्री अपनी कठोर संयम-साधना, शुद्ध, सात्विक साथ्ु-मर्यादा, 
विशिष्ट ज्ञान-ध्यान आराधना के लिए विख्यात थे। सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान शौर 
चारित्र रूप रत्नन्नय की आराधना में वे जीवन-पर्यन्तर समाधिभाव से लीन रहे 
तथा संघ व समाज को इस ओरे प्रवृत्त होने की सतत प्रेरणा देते रहे । 


आचार्य श्री कथनी-करनी में एकरूप व वचन-सिद्ध थे। उनका, हृदय 
अत्यन्त निर्मल और चित्तवृत्ति इतनी शुद्ध व पवित्र थी कि भविष्य में होने 
वाली घटना को वे जान लेते थे। पाली चातुर्मास के बाद आचाये श्री का 
विहार जोधपुर की ओर हो, यह सभी की भावना थी पर आचार्य श्री बराबर 
निमाज का संकेत करते रहे । उन्हें अपने अ्रन्तिम समय का पूर्वाभास हो गया 
था । आचार्य श्री प्रायः कहा करते थे कि मरण-सुधार से जीवन-सुधार होता 
है और जीवन-सुधा र से मरण सुधार । उन्होंने संथारापुवंक समाधिमरणा प्राप्त 
कर जैन आचार्य-परम्परा में अपना विशेष कीतिमान स्थापित किया । 


आचाये श्री श्रमण-परम्परा के महान्‌ सन्‍्त थे। परम्परा का निर्वाह 
करते हुए भी वे रूढ़िवादी नहीं थे। धर्म-क्रिया को तेजस्वी और प्रभावक 
बताने के लिए उन्होंने स्वाध्याय पर विशेष बल दिया । उन्होंने ग्राज से लगभग 
५० वर्ष पूर्व सम्यग्तान प्रचारक मण्डल जैसी संस्था स्थापित करने की प्रेरणा 
दी ताकि समाज में सच्चे ज्ञान का प्रचार-प्रसार हो । 


उच्च कोटि के श्राध्यात्मिक सन्‍्त होते हुए भी आचार्य श्री सहज-सरल 
थे 3 आपका सबके प्रति समान व्यवहार था। कोई भी व्यक्ति आप तक सीधा 
पहुंच सकता था | सबको आपका आशीर्वाद और सानब्निध्य बिना किसी भेदभाव 
के सुलभ हो जाता था । श्रापका दरवाजा सबके लिए खुला था । 


आचाय॑ श्री अत्यन्त दयालु और करुणासागर थे । मेरे डॉक्टर ने कैंसर 
चता दिया। मैं अमेरिका भी गया पर झ्रापका मंगल आशीर्वाद ही मेरा 


पम्बल रहा। आपने सदा निराशा में आशा का संचार किया और सही मार्ग- 
दशन दिया । । 


ऐसे महान्‌ आध्यात्मिक सन्त के चरणों में मेरा कोटि-कोटि वन्दन ! 


“अध्यक्ष, सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल, 
रंतबो हाउस, पावटा, जोधपुर 


फककड़ सन्‍त * महक अनन्त 
[] श्री देवेन्द्रराज मेहता 


परम पृज्य आचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा० की मेरे एवं मेरे परिवार 
पर असीम कृपा थी । मेरे बचपन से लेकर उनके समाधि मरण तक यह कृपा 
बनी रही जो मेरा परम सौभाग्य था । जब मुझे दिल्ली में यह सूचना मिली कि 
श्राचार्य श्री का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है तो मैं २३ मार्चे, १६६१ को उनके 
दर्शनार्थ निमाज पहुँचा । मुझे वहाँ यह वताया गया कि ४ दिन से आचार्य श्री 
भौनरत है श्रत: उनके दर्शन तो हो सकते है, पर चर्चा-वार्त्ता नही | पर जब मैं 
उनके साजन्निध्य में पहुँचा तो उन्होंने स्वतः ही मुझे एवं मेरे परिवार को आशीर्वाद 
दिया । रत्नवंगीय साधु-परिवार एवं मेरे स्वयं के परिवार के सात से भ्रधिक 
पीढियो के सबंधों का प्रमोद भाव से उल्लेख किया और काफी अस्वस्थ 
होने के उपरान्त लगभग ३० मिनिट तक बातचीत की, व अन्त में सदा की 
भांति नैतिक एवं प्रामाणिक जीवन जीने के बिन्दु पर बल दिया | अहिसा एवं 
सेवा के क्षेत्र में और श्रधिक रुचि लेने तथा कार्य बढ़ाने की विशेष प्रेरणा दी। 
आचाये श्री के इस आशीर्वाद और झात्मीयतापूर्ण अंतिम निर्देश को पाकर मैं 
आत्म-विभोर व भाव-विह्लल हो उठा । मुझे वाद में बताया गया कि इसके वाद 
श्राचार्य श्री समाधिमरण तक पूर्ण मौन मे रहे और अ्रन्य किसी से वार्त्ता तही की, 
यह उनकी अन्तिम वार्त्ता थी । 


मेरे एव मेरे परिवार का यह सौभाग्य है कि रत्नवंशीय चतुविध संघ- 
परम्परा के साथ पीढ़ियो से हमारा श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेमपूर्ण सबंध रहा है 
जिसका उल्लेख आचाये श्री स्वय यदा-कदा करते रहते थे | मुझे वह प्रसंग 
स्मरण हो आ्राया जब आचार्य श्री आलनपुर सवाईमाधोपुर चातुर्मास में विराज 
रहे थे । मै जयपुर से रात्रि के समय वहाँ आचार्य श्री के दर्शनार्थ पहुँचा--अन्धेरा 
था । अतः वहाँ उपस्थित श्रावको ने पूछा--श्रॉप कौन है ? कहाँ से श्राये है! 
मैंने अपना नाम आदि बताया । आचार्य श्री ने इस पर सहज भाव से कहा- . 
५९१॥६ मे ये क्‍या कार्य करते है, यह तो मुझे पत्ता नही, पर कम से कम सात 
पीढ़ियों से--हमारे साधु संघ व इनके परिवार से सम्बन्ध रहे है। इस सम्बन्ध 
में आचार्य श्री ने एक घटना सुनाई जो उनके स्वयं के जीवन व वश-परम्परा मे 
व्याप्त फककड़पन तथा अनासक्त भाव को उजागर करती है । 


आचार्य श्री ने कहा कि महान्‌ क्रियोद्धारक आचार्य श्री रत्वचन्दजी मं० 
(जिनके नाम पर रत्नवंश परम्परा चल रही है) जब कभी जोधपुर पधारते तो 


० श्रद्धांजलि विशेषांक | * ३१ 





श्री जसरूपजी सा० मेहता (मेरे पूर्व॑ज) उन्हें अपने घर लाडनू की हवेली में 
अवश्य आते-जाते ठहराते थे | श्री जसरूपजी सा० अपने समय के प्रमुख श्रावक 
थे और जोधपुर राजघराने में उनका अत्यधिक प्रभाव था। उनके प्रभाव का 
एक दुष्टान्त यह है कि उन्होंने अपने कामदार श्री कालूराम पंचोली को राज्य का 
दीवान बना दिया । उस समय जोधपुर के नरेश महाराजा मानसिह थे जिनका 
व्यक्तित्व विचित्र और विरोधाभासी था। एक ओर वे गहन आध्यात्मिक एवं 
ज्ञानी थे तो दूसरी ओर प्रशासन में कुटनीतिज्न तथा कठोर थे । 


जसरूपजी सा० ने जोधपुर नरेश से निवेदन किया कि रत्नचन्दजी म. सा. 
उनकी हवेली में ठहरे हुए हैं । उनके दर्शन करने वे पधारे | उनसे यह सुनकर 
कि रत्नचन्दजी म० सा० एक पहुँचे हुए सन्त है तो नरेश ने दूसरे दिन उनकी 
हवेली पर आने की स्वीकृति दे दी । यह घटना प्रधान चर्चा का विषय हो गयी 
क्योंकि उन दिनों में नरेश का किसी के घर जाना भगवान का घर आना मानता 
जाता था। किले से जब रात को जसरूपजी सा.' वापस आये तो सबवप्रथम 
रत्नचन्दजी म. सा. को जोधपुर नरेश की स्वीकृति की सूचना यह समझ कर 
दी कि इससे म. सा. अत्यधिक प्रसन्न होंगे। उनकी मनोभावना शायद यह भी 
रही हो कि महाराज सा. समभेगे कि उनका श्रावक कितना बड़ा व्यक्ति हो गया 
है कि जो नरेश को भी अपने घर ला सकता है। पर आचार्य रत्नचन्दजी म. सा. 
ने इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नही कि और अन्धेरा होने के कारण उनके भाव 
भी चेहरे से नही पढ़े जा सके । 


दूसरे दिन सवेरा होते ही महाराज सा. ने विहार कर दिया। नौकर 
ऊपर भागा और जसरूपजी सा. को इसकी सूचना दी | जसरूपजी सा. सकते में 
आरा गये और घोड़े पर बैठकर महाराज सा. के पीछे पहुँचे । उन्होंने आचार्य श्री 
रत्तचत्दजी म. सा. से पुनः अपनी हवेली पर आने का निवेदन किया तथा यह 
भी वताया कि जोधपुर नरेश जिन्होंने उनके (आचार्य श्री के) प्रति श्रद्धा व्यक्त 
की थी, वे इसे अपनी घोर अवमानना समभेगे । 


इस पर आचार्य श्री रतनचन्दजी म. सा. ने नि.संग और निर्भीक होकर 
कहा हमने तो संसार छोड़ दिया । कौन राजा ? किसका राजा ? सांसारिक 
प्रपंचो में हमें मत फेंसाओ । हमारे पास तो ये काष्ठ-पात्र है और राजा के पास 
ऊत्र हं। पात्र-पति व छत्र-पति का क्‍या संग ? ह 


पे गा श्री का यह उत्तर सुनकर श्री जसरूपजी महाराजा मानसिंहजी के 
में और आचार्य श्री व अपने बीच हुआ पूरा वात्तोलाप उन्हें सुनाकर 


« ३२ « श्राचायें श्री हस्तीमलजी भ. सा. 





कअ्षमायाचना की । महाराजा मानसिंह वहुत प्रभावित हुए और यह कहा कि _ 
तुम्हारे गुरु तो पक्के फककड़ है । 


आचार्य श्री रतनचन्दजी म. सा. का यह फक्‍्कड़पन, अश्रनासक्त भाव 
और निःसंगपना मैने आचारये श्री हस्तीमलजी म. सा. के जीवन में भी सेव 
देखा । राजनीतिनों, श्रीमन्‍्तों और सत्ताधारियों से वे कभी प्रभावित नही हुए। 
मान-सम्मान की उन्हें कभी परवाह नहीं रही । उनकी दृष्टि में राजा-प्रजा, 
अ्रमीर-गरीब, वर्ण-जाति का कोई भेदभाव नहीं था । जयपुर में महान्‌ तपस्विनी 
श्रीमती इचरजदेवी लूणावत की १६४५ दिन की सुदीर्घ तपस्या के महोत्सव पर ' 
भारत सरकार के खाद्य मंत्री श्री जगजीवनराम आये थे। आचार्य श्री को जब 
इस बात का पता चला तो उन्होने इसके लिए कोई प्रमोद व्यक्त नहीं किया 
और अपने प्रवचन में एक निर्भीक, तेजस्वी, फक्कड़ सन्‍त की तरह देश की 
परिस्थिति पर अपने विचार व्यक्त किये | उन्होंने कहा कि राजनीतिज्न सिर्फ 
गांधी की कमाई ही नही खावे वल्कि देश मे बढ़ते भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण किया 
जाये । यह अलग वात है कि अनेक लोगों को उनकी यह वात रास न झ्राई हो । 


पीपाड़ चातुर्मास में राजस्थान के राज्यपाल वसन्‍्त दादा पाटिल के आने 
पर भी आचारये श्री अपनी धर्माराधन में ही लगे रहे और जब महामहिम 
राज्यपाल स्वय ने उनके दर्शन कर आशीर्वाद मांगा तो केवल शराब बनदीकी 
बात कही । आचार्य श्री के सान्निध्य में सबके लिए समान अवसर और समदर्शिता 
का भाव था। मैंने कई बार देखा है कि संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी भी धर्मंसभा 
में जैसे आते है, वैसे बैठते जाते है। उनके लिए कोई स्थान निश्चित नहीं 
रहता । 


आचार्य श्री धर्म को जन्म से नहीं, सदकर्म से जोड़ते थे। जो सत्कर्म 

करता है, जो सद्गुणी है, वही उनकी इष्टि मे ऊँचा माना जाता था, फिर चाहे 

वह किसी जाति व वर्ण का क्यों न हो । मेरे एक सहयोगी मित्र ने जो प्रशासन 

में है और जन्म से मीणा जाति के है, एक बार कहा--कि आपके धर्म गुरु 

आचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. इस युग के महान श्राध्यात्मिक सन्त है। वें 

समता की अतिमूर्ति हैं। हमारी जाति के एक युवक को उन्होने जन दीक्षा 

$ की है ओर उन्हें अपने सघ में, आचार-व्यवहार में बरावर का दर्जा दिया 

. | बड़े-बड़े विद्वान और श्रीमन्‍्त उस युवक मुनि के चरण-स्पर्ण करते है। 

जातिवाद के विरुद्ध महावीर ने जो परम्परा कायम की, उसी के अनुरूप यह 
कार्य हुआ । 


श्राचार्य श्री नैतिक व प्रामारिकि जीवन जीने पर विशेष वल देते ये | 
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उनकी वराबर यह प्रेरणा रहती थी कि धर्म जीवन में उतरे, व्यवहार में प्रगट 
हो । धर्म दस्तूर रूप में न होकर आचरण रूप में हो। आचार्य श्री क्रियाकाण्ड में 
धर्म नहीं मानते थे । ईमानदारी, सादगी और नेतिकता के रूप में धर्म प्रतिफलित 
हो, ऐसी उनकी प्रेरणा रहती थी । यदि ये गुण किसी व्यक्ति में हैं, फिर वह 
चाहे सामायिक करे या न करे, माला फेरे या न फेरे, उनकी दृष्टि में धामिक और 
नैतिक था । मेरे चाचा श्री जसवन्तराजजी मेहता ऐसे ही व्यक्ति थे । आचारये श्री 
उन्हे इसी भाव से देखते थे । वे जीवन पर्यन्त ईमानदार, नैतिक, प्रामाणिक और 
सादगीप्रिय रहे | वे अजमेर साधु-सम्मेलन में मुनि दर्शनार्थ गये | आचार्य श्री 
हस्तीमलजी म. सा. ने एक श्रन्य आचार्य से उनका परिचय कराते हुए कहा-- 
“इनमें और हम में भेद सिर्फ वेष का है।! एक अ्रन्य प्रसंग जोधपुर का है। 
श्री जसवन्तराजजी मेहता आचार्य श्री के दर्शनार्थ गये । वहाँ बड़े लक्ष्मीचन्दजी 
मे. सा. ने उनसे पूछा कि क्‍या आप माला फेरते है ? सामायिक करते है ? इतने 
में आचार्य श्री पधार गये । उन्होने मेहता सा. को देखकर कहा--'मुनि श्री ! आप 
ये बात किससे पूछ रहे है ? ये तो जो करे, सो ही धर्म है ।' 


आचार्य श्री पात्र की योग्यता और सामथ्यं देखकर धर्माराधना के क्षेत्र 
में उसके अनुरूप बढ़ने की प्रेरणा देते थे । यही कारण है कि उनके संपक में 
आने वाले व्यक्तियों में जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग है। क्या धनी, क्या उद्योग- 


पति, क्‍या वकील, क्या न्यायाधीश, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, कया अ्रध्यापक, 
क्या अधिकारी । 


आचार्य श्री अत्यन्त ककणाशील और दयालु थे । अहिंसा और प्रेम उनके 
रग-रग में व्याप्त था। प्राणी मात्र के प्रति उनके मन मे दया का भाव था। 
उनके मुख-मण्डल पर सदैव प्रसन्नता का भाव, करुणा का भाव, सौम्य भाव 
व्याप्त रहता था। जो भी उनके सम्पर्क में आता, सान्निध्य पाता, भीतर से भीग 
उठता, सहृदय बन जाता । उसकी पराकाष्ठा समाधिमरण के समय पहुँची । 
उनके विशिष्ट त्याग व करुणाभाव से वातावरण ऐसा विशुद्ध हुआ कि ईद की 
नमाज पढ़कर सैकड़ों मुसलमान आचार श्री के दर्शन को आये तथा यह प्रण 
लिया कि आचार्य श्री के समाधिमरण तक किसी पशु का वध नहीं होगा। इस 
शरण को उन्होंने पूर्ण रूप से निभाया | एक तरफ आ्राज साम्प्रदायिकता की वात 
होती है, दूसरी तरफ इतर सम्प्रदाय के लोग भी प्रभावित होते है । यहाँ यह भी 
हा प्रासंगिक होगा कि आचार्य हे की अन्तिम यात्रा में श्मशान तक पहुँचाने 
के हजारो मुश्षलमान थे। इस यात्रा में करीब एक लाख लोग शामिल थे जिसमें 
बा श्रधिक जैनेतर थे । इसी करुणा की बात को आगे बढ़ाते हुए निमाज 

हो सम्बन्धित एक घटना का उल्लेख आवश्यक है । 
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जब कसाइयों के प्रण की बात मैंने सुनी तो दूसरे दिन निमाज पहुँचने 
पर मैं सात कसाइयों के घर गया । उनसे काफी चर्चा हुई । वे स्वयं यह मानते है 
कि उनका काम अच्छा नहीं है पर पेट भरने व परम्परा के कारण ऐसा करते 
है । एक ने यह कहा कि उसने हजारों जानवर कटवा दिए पर उसके घर पर 
कोई बरकत नही हुई, वे वहीं के वही है । एक-दूसरे व्यक्ति ने वताया कि २१ अग्रेल 
को ३२४ बकरे गाँवों से निमाज में एकत्र किये जायेगे और उन्हें कटने के लिए 
बम्बई भेजा जायेगा । संघ के कई लोगों के मन में विचार आया कि ऐसे महान्‌ 
मृत्युजयी सत के आसपास का कोई प्राणी कंसे वधित हो सकता है? अतः 
तत्काल निर्णय हुआ कि सारे बकरे सघ द्वारा खरीद लिये जाये। इसके लिए 
कुछ व्यक्ति सारी राशि देने को तैयार थे । दूसरे दिन व्याख्यान में जब इसकी 
चर्चा हुई तो सैकडों व्यक्तियों ने सारी राशि दे दी । ऐसा लगा मानों एक घंटे 
तक रुपये-पैसों की वर्षा होती रही । शाम साढ़े छह बजे तक सारे बकरे संघ 
द्वारा मुक्त करा दिये गये । आचार्य श्री के महाप्रयाण के दो घंदे पूर्व सभी 
प्राणियों को अभयदान दे दिया गया था । 


आचार्य श्री का बरावर इस वात पर बल रहा कि समाज में हिंसा का 
व्यावसायीकरण न हो, बढ़ती हुई हिसा को रोकने के लिए योजनावद्ध कार्य क्रम 
वनाया जाए | कई बार ऐसा लगता है कि हमने अहिसा के निषेधात्मक पक्ष 
पर अधिक बल दिया है और उसका सकारात्मक पक्ष उपेक्षित रहा है। मेरे 
मन में इस सम्बन्ध में प्राय: शंका उठा करती थी । एक दिन जोधपुर में मैं 
दर्शन करने गया तब आचार्य श्री एक माली परिवार मे ठहरे हुए थे । वहाँ 
कोई संवाददाता आ्राचार्य श्री से वातचीत कर रहा था । बातचीत के वाद 
जब - मैं आचार्य श्री के पास गया तो आचाय॑ श्री ने मुझसे कहा कि आज तो 
एक अ्रखवार वाले ने मुझे निरुत्तर कर दिया । मैने पूछा--कैसे ? आचार्य श्री 
ने कहा कि अ्खवार वाला पूछ रहा था कि श्रापकी अ्रहिसा कहां तक जाती है। 
मैने कहा--प्राणी मात्र तक | इस पर वह बोला--यदि किसी माँ ह्वारा त्याज्य 


--. शिशु सड़क पर मिल जाए तो आप क्या करेगे ? 


तब मैंने आचार्य श्री से निवेदन किया कि हम श्रावकों का तो कर्तव्य 
वनता हैं न ? क्‍यों न ऐसे बच्चों के रक्षण, लालन-पालन और जीवन-निर्वाह 
के लिए अ्नाथालय वनाये जाएँ । 


आचार्य श्री ने केवल इतना कहा--सोचो ! और तब मुझे लगा कि 
मेरी शंका का समाधान हो गया । अहिंसा का सकारात्मक पक्ष सेवा, दवा 
और करुणा में है और इस क्षेत्र में समाज को आगे बढ़ना चाहिए । आचार्य 


् 
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श्री की प्रेरणा से ही 'बाल-शोभा”' नाम से एक अनाथालय बन गया, जहाँ 
वर्तमान में करीब ३२ बच्चे रह रहे है और ७० तक बच्चे रखने की अरब 
योजना है । समाज की ओर से ऐसे १० अनाथालय खोलने की योजना 
भी है। 


विकलांगों का जीवन भी स्वावलम्बी और सुखी बने, इस दिशा में भी 
आचाय॑ श्री की प्रेरणा बनी रही । श्राचार्य श्री के जलगाँव चातुर्मास में विकलांगों 
का एक शिविर आयोजित किया गया । मेरी भावना थी कि आचाय॑ श्री द्वारा 
इसका उद्घाटन हो, आचार्य श्री जंगल जाकर आ रहे थे । मैने आचार्य श्री 
से शिविर-स्थल की ओर पधारने का निवेदन किया । आचार्य श्री पधारे 
और अपनी मांगलिक दी । आचाये श्री की मांगलिक सुनकर कार्य शुरू 
कर दिया गया । श्राज महावीर विकलांग सहायता समिति का काये देश- 
विदेश में तेजी से बढ़ता जा रहा है । आचार्य श्री का इस कार्य में हमेशा 
आशीर्वाद रहा । 


विधवाओं, परित्यक्ताश्रों, प्रताड़ित-पीड़ित महिलाओं की सहायता के 
लिए भी एक व्यापक योजना जोधपुर में क्रियान्वित की गई है। अन्य स्थानों 
पर भी यह योजना चालू हो, इसके लिए प्रयत्न अपेक्षित है । 


पीपाड़ चातुर्मास में आचार्य श्री का संकेत था कि स्वाध्यायियों से सेवा 
के बारे ये बात की जाये । स्वाध्यायियों की बड़ी शक्ति हमारे पास है। 
सन्त-सत्तियों के चातुर्माप्त से वंचित क्षेत्रों में पयु षण के दिनों में जाकर वे 
धर्माराधना में महत्त्वपूर्ण सहयोग और प्रेरणा देते हैं। उन्तका उपयोग सेवा 
के कार्य में हो, यह आचार श्री की भावना थी । सेवा निष्काम भाव से हो, 
इसके लिए संगठन और सम्पत्ति मुख्य नहीं है । मुख्य है--सेवा की 
भावना और सहृदयता । पीपाड़ में एक स्वाध्यायी अध्यापक मुझे ऐसे 
मिले, जो अपने नेत्रहीन चपरासी को, जो प्रति दिन ३० मील दूर अपने 
र्य पर जाता था, उसे बस स्टैण्ड से स्कूल और स्कूल से बस स्टैण्ड तक 
छोडा करते थे । जब ऐसी करुणा की भावना का हृदय में उद्बेक होता है, 
तेव कही सेवा कार्य हो पाता है । आचार्य श्री ने साधु-मर्यादा में रहते हुए 
रा कार्यों के लिए प्रेरणा दी जिसके फलस्वरूप समाज में सेवा कार्यो से 
5 2 ०53 की संख्या बहुत अधिक है। कुछ उल्लेखनीय नाम 
हा मोह हे लूणावत, श्रीमती इन्दरबाई सा., सज्जनबाई सा., 
मत रा, श्री एवं श्रीमती एम सी. भण्डारी, दलीचन्दजी जैन, रतन- 
जे वाफना, पूनमचन्दजी हरिश्चन्दजी बडेर, इन्दरचन्दजी हीरावत, 
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उम्मेदमल जी जैन, सी. एल. ललवाणी, सुमतिचन्द जी कोठारी, पारसमलजी 
कुचेरिया श्रादि । - 


आचार्य श्री के संबमी जीवन और साधनानिष्ठ व्यक्तित्व का ही यह . 
प्रभाव था कि शिक्षा, चिकित्सा, विद्यालय, छात्रालय, पुस्तकालय, ज्ञान भण्डार _ 
आ्रादि विविध जनहितकारी प्रवृत्तियाँ सक्रिय वनी और प्रत्येक क्षेत्र में बड़ी 
सख्या में भाई-बहिन इनसे जुड़े । श्र. भा. जैन विद्वत्‌ परिषद्‌ के रूप में विद्वानों 
का एक संगठन भी आचार्य श्री की प्रेरणा से वना, जिसके साथ श्रीमन्‍्त और 
सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े, ताकि समाज की ज्वलन्त समस्याञ्रों पर सभी 
रष्टियों से विचार हो सके और उनके समाधान का रास्ता खोजा जा सके । 
पीपाड़ में आयोजित विद्वत्‌ सगोष्ठी के अवसर पर यह विचार-चर्चा चली 
कि धर्म जीवन में कंसे उतरे ? अहिंसा के विधायक पक्ष पर वल दिया 
गया । उस समय राजस्थान में विशेषकर मारवाड़ में भयंकर श्रकाल था । मृक 
प्राणियों की रक्षा के लिए मारवाड़ अकाल सहायता कोष की स्थापना हुई 
जिसके माध्यम से २७ करोड़ की राभि व्यय कर पांच लाख पशुझों को 
बचाया गया । 


आज आचार्य श्री पाथिव रूप से हमारे बीच नहीं है, पर समाज में 
अहिंसा, सेवा, ज्ञान और क्रिया की जो ज्योति उन्होंने प्रज्वलित की, उसमें 
उनकी प्रेरणा, उनका प्रकाश और आशीर्वाद अक्षुण्ण बना रहेगा । मुभे 
उन्होंने जो अ्रन्तिम निर्देश दिया, वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी निधि है । 
मुझे उस शोर बढने की प्रेरणा मिलती रहे, यही अम्यर्थना है । उस फंक्कड़ 
सन्त, जिसकी महक अनन्त, के चरणों मे कोटिण: वन्दन । 


“+पू्त श्रध्यक्ष, सम्यग्जान प्रचारक मंडल एवं संरक्षक 
श्र. भा. श्री जैन रत्न हितेपी क्षावक सं 


ऊ हीं थीं अहँ आचार्यम्यो नमोनमः 
(] प्रो० कल्याणमल लोढ़ा' 


आचार्य श्री अस्वस्थ हु--ये समाचार मिलते रहते थे। श्रचानक यह 
पूचना मिली कि उन्होंने संलेखना--सकाम मरण--संथारा ले लिया है। संत 
तो सब कुछ छोडकर निमाज जाना ही पड़ेगा उनके अन्तिम दर्जनार्थ | मेरी 
पत्नी तो आकुल-ब्याकुल हो गई | सुयोग से दिल्‍ली में एक कार्य निकल आ्राया-- 
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और वहाँ से २० अप्रैल को निमाज । पथ की कठिनाइयाँ दूर होती गई | नीमाज 
में देखा--सहख-सहख्र नर-नारी पंक्तिबद्ध खड़े हैं उनके दर्शनार्थ । फिर वह कक्ष-- 
शांत-स्थिर रढ़भाव से आचार्य श्री । पाश्वे में संत-साध्वी । मैं निनिमेष इष्टि से 
गुरुदेव को देखता रहा । श्रद्धेय हीरा मुनि (अब आचार्य) बेठने को कहते हैं। 
मुझे भ्रथवंवेद का (६-७-२) प्रसिद्ध मंत्र स्मरण हो झाया-- 


नमोस्तु ते निक्रतेतिग्सतेजोइ्यस्मयान्‌ वि घुता बन्ध याशान्‌ । 
- यमो मह्य पुनरित्‌ त्वां ददादि तस्में यमाय नमो्स्तुमृत्यवे ॥। 


हे मृत्यु देवता ! तुम्हें शतबार नमस्कार है। इस देह-पाश से मुक्त कर 
मोक्ष का द्वार खोलो । हे यमराज ! मुझे मुक्त कर अक्षय अमृत का वर दो। 
प्रभ का स्नेहांचल । देश-पाश से मुक्ति की ओर व मोक्ष के द्वार खोलने की यह " 
कसी तेजस्विता है। परम आचाये श्री को एकटक देखता हूँ। यह अपार जन 
समुदाय ! अ्रनिवर्चनीय श्रद्धा-वीतरागता का अनुपम प्रमाण ! पुनः 


मृत्यु मार्ग प्रवृत्तस्य, वीतरागों ददातु मे । 
समाधि बोध पाथेयं, यावन्मुक्ति पुरीपुरः। (मृत्यु महोत्सव) 


_अद्भालु भक्त आते हैं--श्रद्धावनत होकर वन्दना करते हैं--सारा परिवेश 
आचाय॑ श्री--'आलोक पुरुष मंगल चेतन' से दिव्य हो उठा है--पावन । मैं पुनः 
परमानन्द स्तोत्र का मच ही मन पाठ करता हँ-- 


यत्क्षणं चश्यते शुद्धं, तत्क्षणं गतिविश्रमः। 
स्वस्थचित्त: स्थिरी भूय-निविकल्प: समाधित: | 


कि यह है योग की | निविकल्प समाधि ! स्वस्थ चित्त की विमल अवस्था-- 
२, निर्वोध, सर्व संग ये विवजित शुद्ध चैतन्य । शुद्धात्मा । 


विचार-मग्त मै बाहर आता हँ--भावात्तीत अनुभूति आत्म-विभोर कर 
। दिखाई पड़ते है श्री तेजराज जी भंडारी, श्री मोफतराज जी मूणोत्त व 
अन्य श्रावकवृन्द । श्री भंडारी मुे कुछ बोलने का श्राग्रह करते है--गद्गद्‌ 
होकर सुनाते है प्रसंग । किस प्रकार प्रतिश्रुत होने वाले झाचायें श्री निमाज 
आए वर्षो पूवें उनके पिता को दिया गया वचन रखा--और इस धरती को पवित्र 

किया । जलकी चररणा-धूलि से यह घरित्री धन्य हो उठी--मैने तुलसी की चौपाई 
2 जय अर जाई ९ वचन न जाई--वचन नही गया, पर प्राण यही जाएँगे, 
साल की ओर आत्मा कर्म-मुक्त होकर प्रस्थान करेगी। 'छत्तीस गुणों गुर 

“% (आचार्य श्री तो इन छत्तीस गुणों से भी आगे, बहुत आगे है । ) 
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देती है 
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श्री नयमलजी हीरावत मिलते है। आचारये श्री के परम भक्त । कहते ' 
हैं--'जीवन में साधना की ऐसी उत्क्ृप्टता अन्यत्र नहीं देखी - मेरा, मन 
सावना की उत्क्ृप्टता के सोपानों को खोजता है-गुणस्थानों को 
जिनसे साधक निरन्तर उत्तरोत्तर ऊर्ध्य गति की श्रोर श्रग्नसर होता रहता 
है। आयारो' के पंचमोउद्देसो में वीर प्रभु कहते है--'ते पास सब्बतों गुत्ते, पास 
लोए महेसिणो-- सम्ममेयंति पासह', 'कालस्स कंरवाए परिव्वयंति त्तिवेमि' 
श्र्थात्‌ लोक में विद्यमान सर्वत: (मन, बचन और काया से) मुक्त मह॒रधियों को 
देख, जो प्रज्ञावान, प्रवुद्ध और आरम्भ से उपरत है, यह सम्यग है, इसे देखो 
जीवन के अ्रंतिम क्षण तक काल की प्रतीक्षा करते हुए परिब्रजन करते है--व 
यृत्यु की आशसा और न उसका भय । यही आचार्य पद की विशेषता है । 
यही साधना की परम उत्क्ृष्टता है--'कसाएं पथणए समाहियच्चे 
फ़्लगावट्टरीय उठढाय भिक्‍खू श्रभिनिव्वु&च्चे! कपायो को क्ृृण कर--समाधिपूर्ण 
भाव वाला फलक की भाँति शरीर और कपाय, ठोनो ओर से कृणता 
प्राप्त कर समाधिमरण के लिए उत्थित शरीर को स्थिर व शांत करता है। पथ 
पर खड़े हो इस गाथा का स्मरण कर मेरी दृष्टि पनः उस कक्ष की ओर गना- 


यास जाती है--जहां आचार्य श्री समाधि मरण के लिए उत्थित है--मैं उन्हे 
मौन प्रणति देता 
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कुछ समयोपरान्त श्री देवेन्द्रराजजी मेहता श्री जीहरीमल जी पारख से 
जिज्ञासा करते है--सथारा के लक्षण क्‍या है,--श्रतिचार क्‍या है? क्‍या वह 
आत्महत्या नहीं है ? श्री पारख संक्षेप में पाँच अतिचार गिनाते है। मैं 
श्री मोफतराज जी से प्रस्ताव करता हैँ कि 'जिनवाणी' का आगामी अंक 
सलखना पर हो। वे सहर्प सहमत होते है। इसी बीच एक मित्र पूछते हैं-- 
सलेखना सही है या सललेखना ? मेरा उत्तर है श्वेताम्बर परम्परा में संलेखना 
और दिगम्वर में संल्लेखना । पुनः जिज्ञासा होती £ै--संलेखना, समाधि-मरण 
संथारा, पंडित-मरण, संथारा में क्या अ्रन्त श्रन्तिम बार विछीने में शयन 
करने के कारण 'सथारा” कहा जाता है। समाधिमरण ही सकाम मरण हे, 
जसम सर्वे आधि-व्याधि से निवृत्त होकर शांत और निर्मल चित्त से धर्म-ध्यान 
लगे रहना समाधि मरर है | संलेखना सकाम मृत्यु के समय अपने याव्वजीवन 
दापों का सम्यक्‌ निरीक्षण--उनकी गहा श्रादि सलेखना है: तीनों शल्यों की 
आलोचना से सल्लेखना कहा जाता है, यों जैन धर्म में १४ (अथवा १७) प्रकार 
व मृत्यु कह्दी जाती हैं। 'संलिख्यतेडनया जरीर कपायादि इति संलेखना 
(आचार्य अभग्रदेव ) जैन सिद्धांतों से काय और कपाय ही कमसल्रिव के मुख्य 
कारण हे-इसी से वाह्य शरीर और शब्राभ्यंतरिक कपायो का क्रमशः सम्यक 
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प्रकार से क्षीण करना संलेखना है। “तत्त्वाथे सूत्र” के अनुसार 'मारणान्तिवी 
संलेखना जोषिता (७-१७) श्रर्थात्‌ मरण के समय संलेखता की आराधना करे। 
पुनः अपच्छिमा मारणंतिआ्रा संलेहणा जूसणाराहणा' । 


आत्म-शुद्धि के पथ में जीवन-शुद्धि का जितना महत्त्व है उतना ही मरण- 
शुद्धि का। यहाँ मृत्यु से भय नही रहता--वह्‌ एक महोत्सव बन जाती है। 
उमास्वाति कहते है : 


संचितं तपोधनं न नित्य न्नत नियसे संयमरतानाम्‌ । 
उत्सवभूत॑ मनन्‍्ये मरणमनपराधवृत्तीनाम्‌ ।। 


जैन मतानुसार बालमरण अकाम मरण से सकाम मरणण श्रेष्ठ है। सकाम 
मरण के भी पंडित मरण व बाल पडित मरण दो भेद हैं। इस प्रकार संलेखता 
दो प्रकार की काय (वाह्मय) और कषाय (पआम्यंत्तरिक) होती है । श्राचार्य 
समन्त भद्र ने संलेखना का काल भी निर्धारित किया है। पुनः प्रश्न होता है 
संलेखना और समाधि मरण में क्या अन्तर है ? मै कहता हूँ कि कुछ शआ्राचार्यो 
ने दोनों को एक गिना है और कुछ ने भिन्न । जहाँ तक मुझे स्मरण है उमा- 
स्वाति ने दोनों का भेद स्वीकार नही किया पर आचार्य कुन्दकुन्द ने अन्तर माना 
हे । मा समन्तभद्र ने भी दोनों मे अन्तर गिना है। अभी ये प्रसंग स्मृति में 
नहीं है । मेरा स्पष्ट मत है कि जैन धर्म ही नहीं वैदिक परम्परा में भी प्रायोप- 
वेशन, प्रायोपवेश आदि संलेखना के ही पर्याय है । इनकी विधियों का भी उल्लेख 
है। भारतीय मनीषा का यह उज्ज्वलतम पक्ष है | यह न आात्म-हत्या है और न 
आत्म-बलिदान । भारतीय वाह्म्मय में प्रायोपवेश के अनेक उदाहरण विद्यमान 
हूं। संलेखना-संथारा-समाधिमरण मीनू मसानी द्वारा प्रतिपादित “इयूथेनेसिया' 
पे भी नितान्त भिन्न है। मै देवेन्द्रराज जी का उपेन्द्र ठाकुर के ग्रथ 'दि हिस्ट्री 
आफ स्वूसाइड इन इंडिया' की ओर ध्यान दिलाता हूँ । समाधि-मरण के लिए 
भगवान्‌ महावीर ने स्पष्ट कहा--जीवियं नाभिकरंवेज्जा मरणं नाभिपत्थए । 
इैहप्रो विन सज्जिज्जा, जीविए मरणेतहा । मज्भृत्थो निज्जरा पे ही समाहिमणु 
पालिए । अंतो बहि विऊसिपज्क अज्भत्थं सुद्धमेसए । (८-८-४-४) 


भ श्रमश न जीने की आकांक्षा करे और न मरने की । वह दोनों में आ्रासक्त 
नहीं रहे | समभाव में स्थित निजेरा की अपेक्षा रख कर समाधि का पालन करे। 
आभ्यन्तर और बाह्य भमत्व का त्याग कर शुद्ध भ्रध्यात्म का अन्वेषण करे। 
पट में मुत्यु की आकांक्षा है पर 'समाधिमरण में नही । मेरी इष्टि पुनः 

वार्य श्री की ओर जाती है और मै मौन भाव से तिक्खुतों का पाठ करता हूँ । 
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अब मध्याक्त का सूर्य ढलने लगा। आकाश निर्मल है-हंवा में -कही 
उष्णता नही । दर्शनाथियों का जमाव बढ़ रहा है--उधर एक श्रावक कह 
रहा है-- 


गुरु हस्ती के दो फरमान । 
सामायिक-स्वाध्याय महान्‌ ॥ 


इधर दूसरे ने गूंज लगायी, 'गुरु हस्ती की जय। श्री बुमेरसिंह णी 
बोधरा आ गए । मैने कहा--यह साधना की अप्रतिम शक्ति है ।” उन्होंने बताया 
कि आज तो अपेक्षाकृत कम है । श्री तेजराज जी ने कहा--आप आश्चर्य करेंगे, 
यहाँ मुसलमानों के तीन सौ घर है--सबने रोजा यहाँ श्राकर खोला--किसी घर 
में आमिष भोजन नही बनता । हिन्दू-मुसलमान का भेद ही मिंट गया-अ्रपुरवे 
है यह रुण्य ! मुझे इकबाल याद ञ्रा गए 'मजहब नही सिखाता आपस में बेर 
रखना ।' यही मजह॒ब है, यही मानव-धर्म है, यही समता की साधना है। इसी- 
लिए तो चीनी सम्राट्‌ कन्फ्यूसियस ने कहा था--'मैं इश्वर नही मनुष्य बनाता 
हैँ, मनुष्य वत गया तो सब बन गया ।” न जाने कितने दशकों से गांवे-गंवि, 
नगर-तगर, जनपद-जनपद की पदयात्रा से आचार्य श्री ने भी मनुष्य के ही 
निर्माण का प्रण निभाया । उसकी आतरिक पाशविकता को नष्ट करने का 
संकल्प एवम्‌ कल्याण मार्ग प्रशस्त कर संयम, मैत्री, करुणा, अहिसा, संल, 
अपरिग्रह, अ्रचौर्य और वासनाहीन जीवन का उद्घोष ! श्रचाचक ही महादेवी 
की पंक्ति मुझे याद श्रायी - 


पा तु यह स्वर्ग की छात्री प्रसन्न प्रकाम । 
इच्छावद्ध, मुक्त, प्रणाम ! 


हाँ आचार्य प्रवर दोनों हैं--इच्छावद्ध और मुक्त | दोनों ही । और 


लोगस्स का अन्तिम पद 'सिद्धा सिद्धि मम दिसंति' गुनग्रुनाता मैं सपरिवार अपने 
वाहन की ओर । 


> > अर 

अ्रव निमाज पीछे छूट रहा है। पथ व मोटरों व बसों की लम्बी कतार 
है निमाज की ओर जाती हुई । यकायक एक राहगीर पूछता है 'दर्शन हो गए ? 
महान्‌ चमत्कारी संत है--अब कब, कंसे और कहाँ होंगे ऐसे महापुरुष ! में 
मौन सहमति देता हूँ । 


2६ ३ 
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मस्तिष्क घनीभूत स्मृतियों में खोया है। कभी सोचता हूँ कि आचार्य श्री 
ते अपना आचार्यत्व कितनी पूर्णता से निभाया। वे ज्योतिर्धेर श्राचार्य थे। 
श्राचा्यं के लिए कहा गया है: 


जह दीवा दीवसयं पदप्पए सोय दिप्पए जीवो । 
दीव समा आयरिया, दिप्पंति परंच दीवेति ॥। 


आचार्य दीपक के समान है--जो स्वयं प्रकाशित है पर अन्य को भी 
प्रकाशमान करते हैं। 'सयि घर समो य झ्रायरिश्रो' वे शांति-गृह के सदश हैं । 
परमाराध्य आचाय॑ ने भी घोर तमिस्रा को नष्ट कर न जाने कितने व्यक्तियों को 
दीपक के सदश प्रकाशमान किया और सहसख्रन-सहस्र व्यक्तियों ने अपने उत्तप्त 
जीवन को शीतल किया । दिशाहीनों ने दिशा पायी है--पंगु गतिमान हुए। मैं 
सूक्ति कोश' देखता हूँ । दृष्टि पड़ती है मुनि रामसिंह की गुरु-वन्दना पर-- 


गुरु दिशयरु गुरु हिमकरणु, गुरु दीवउ गुरु देड । 
अप्पा परहं परंपरहं, जो दरिसावइ मेउ ॥ 


यही गुरुत्व है--झ्रात्मा के स्वरूप को स्पष्ट करने वाला, मन का द्वत 
समाप्त करने वाला, आधि-व्याधि को नष्ट करने वाला । कबीर याद आते है-- 


निराकार की आरसी, साधु ही की देह । 
लखा जो चाहे, अलख को, इनही में लखि लेहि ।। 


में 'उत्तराध्ययन' के उन्नीसवें अध्ययन में मृगापुत्र के प्रसंग का स्मरण 


फरता हू । वहीं भगवान महावीर ने श्रमण-महिमा का वर्णन किया है। पुनः 
प्रंथ देखता हूँ -- ह 


निम्मभो निरहंकारो, निस्संगो चत्तगारवों । 
समो य सत्वभूयेसु, तसेसु थावरेसु य ॥८६॥ 


लाभालाभे सुहे दुकक्‍्खे, जीविए मरणे तहा । 
समो निन्‍दा पसंसासु, तहा माणावमाणओ ।।६०॥। 


हे पक श्रीके अमर जीवन में खो जाता हैँ । श्री गजर्सिह राठौड़ कृत 
2.४ ९ 'गजेन्द्र स्‍तवन' याद आता है। कैसी है इनकी महिमा ! गाड़ी में 


उनकी स्तुति का कैसेट चल र भें 
हा है। श्रीकृष्ण ने ' ! धु-सं 
को ही अ्रपना रूप कहा था-- ने 'श्रीमद्भागवत' में साधु-संत 
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देवता वान्धवा: सन्‍्तः सन्त आत्मा5:हमेवच (११-२६-३४) 
आ्राचार्य श्री भी मुझे श्ररिहंत स्वरूप लगते है। राजचन्द्र ने तो स्पप्ट 
कहा था कि वही गुरु मान्य है, जिसका प्रभाव पानी व धूलि की लकीर न होकर 
प्रस्तर में उत्कीर्ण रेखा से सदण हों। श्री लंका में बुद्ध की विशाल प्रतिमा को 
देखकर एक श्रंग्रेज विद्वान कह उठा था : 


है वोधि सत्व ! तव चरणों में, जगती के नर-नारी आवे । 
उत्तप्त हृदय तव छाया मे, प्राणों की शीतलता पावे | 


(अंग्रेजी मूल से अनूदित) 


न जाने कितने उन्मत्त-उत्तप्त-उपहतक हृदयो ने इनकी स्तिग्ध छाया में 
प्राणों की जीतलता पायी और व्यक्ति और ससाज के अनैतिक, अशुद्ध, आचरण- 
प्रवाह ने नैतिक शुद्धता । 


2८ >८ 2५ 
२२-०४-६१ : 


प्रत्यूष वेला के साथ ही यह सूचना मिली कि आचार्य श्री की बेहलीला 
समाप्त ही गयी । २१-०४ की रात्रि को। पंचांग देखता हूँ । आचायी श्री के 
संस्तर धारण व समाधि मरण के काल में अद्भूत योग रहा । धारण-काल का 
नक्षत्र था पूर्व भाद्पद दिनांक १२-४-६१ और समाधि मररा का पुनर्वेसु | योग 
था ध्वज | संथारा लिया था दिन मे और सिद्धि लाभ किया रात्रि में । आचार्य 
अमितगति के अनुसार यही श्रेष्ठतम योग है। शीघ्रता से मै निर्वाण भूमि की 
ओर सपरिवार चलता हूँ । महावीर प्रभु ने बताया था-- 


निज्जू हिऊणं शाहारं, काल धम्मे उबद्ठिए, 
जहिऊरा माणुसं वोन्दि, पहू दुक्खे विमुच्चई। 
निम्ममो निरहंंकारो, वीयरागो अखासवो, 
संपत्तो केवल नाण, सासय॑ परिरिव्वुए ।। 


(उत्तरा० ३५-(२०-२१) 


अर्थात्‌ अन्तिम काल उपस्थित 


होने पर मुनि आहार का परित्याग कर, 
मनुष्य शरीर को छोड़ उप दाह 


दु.खों से मुक्त प्रभु हो जाता है। निर्मम, निरहंकार, 
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बीतराग और ग्रनाखव मुनि केवलज्ञान प्राप्त कर शाश्वत परिनिर्वाण को प्राप्त 


होता है । 


जयपुर से निमाज तक न जाने जितनी मोटरे--कितन्ी बसें निमाज की 
ओर जाती मिलीं । 


और ! निमाज में लक्ष-लक्ष नर-नारी अन्तिम दर्शनार्ष--उनकी अंतहीन 
कतार । सामने बैकूंठी पर मुद्रासीन आचार्य श्री । मैं निनिमिष इष्टि से उनकी 
श्रोर देखता हूँ | लगता है, जैसे वे अभी इस विशाल समूह को सम्बोधित करेगे । 
मृत्यु का कोई चिह्न नहीं । जीवन और मरण को एक ही दृष्टि से देखना कितना 
कठिन है--पर साधक और शुद्धात्मा ही यह करने में समर्थ है--न अपेक्षा और 
न उपेक्षा । वही समभाव, वही तेजस्विता । 


उदये सविता रक्तः:, रक्तश्चास्तमने तथा । 
सम्पत्तौ च विपत्ती च, महतामेकरूपता ।। 


सूर्य उदय-काल और अस्तगंत होने पर एक ही रंग रखता है--सम्पत्ति 
ओर विपत्ति, जीवन और मरण दोनों में महात्मा एक ही भाव-दशा रखते है । 
में मौन भाव से (तिवखुतो' का पाठ कर उन्हें उत्तकी वन्दना करता हूँ। कैसी 
श्रद्धा है यह ! ! अध्यात्म योग की चरम परिणति ! कैसी दिव्य शांति ! ! 
डा० शीतलराजजी मेहता बताते है कि उन्होंने भग्राश्वर्यजनक ढंग से देह-त्याग 
किया। मुझे स्मरण आता है--वह शुक्ल ध्यान, वह तेजो लेश्या, जिसे मैने 
अपने प्रथम दर्शन में दिव्य आभा मंडल में देखी थी । श्रेंग्रेजी में जिसे “निम्बस' 
कहते है-(४66 ० [8॥[ 800५6 46 ॥९०0 0[ 88०।४०९ 9९27807$ लगा, 
जैसे वे कह रहे है, आत्मा वाभरे रृष्टव्य:', जैसे इस आ्राभा मण्डल से झ्राज भी 
सामायिक स्वाध्याय महान्‌” की ध्वनि गुंजरित हो रही है। मुझे श्रेंग्रेजी 
की एक प्रसिद्ध कहावत याद आयी : "6 80 क 0७9 एड ०पा 
आ॥8, 78 (॥6 [शा वध ॥685 प$?, 


इजर अपार जनसमूह अनुशासन से पंक्तिबद्ध होकर दर्शन कर रहा है। 
राजनेता-मंत्री-सांसद आरा रहे है। भारी सख्या में उपस्थित पुलिस भी इस भीड़ 
हर भ्राश्चय कर रही है। वस्तुत: यह तो अ्रध्यात्म-शक्ति का चम्बकीय प्रभाव है, 
हाँ तो शुक्ल ध्यान और तेजोलेश्या । एक मित्र पूछते है--कैसे पता चला 


ञ्रा है उन्हे | + । रे में गे 
। जे देकर अन्तर्मुखी हो जाता हूँ । जैनागमों में इस दोन 

; द वैज्ञानिक वर्णन है। उस सबकी ₹ि हां संभव नहीं । 
हक 3 है वेवेचना यहां संभव नहीं 


चारों भेदों का आधार जितना मनोवैज्ञानिक है, उतना ही 
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आ्राध्यात्मिक | शुक्ल ध्यान सोक्ष मार्ग का अंतिम सोपान है, जिसके चार अवलंब, - 
क्षमा, मार्दव, श्रा्जव और मुक्ति । शुक्ल ध्यान की चार अनुप्रेक्षात्रों का चिन्तन- 
मनन कर साधक का मन स्थिर हो जाता है और वैराग्य की घनीभूत ग्रवस्था 
से चित्तवृत्ति भ्रन्तर्मुखी बन जाती है । यही आत्मलीन अवस्था है। यही देहातीत 
स्थिति है | शुक्ल ध्यानी श्रमण अव्यथा, असंमोह, विवेकी और व्युत्स्ग के चार 
लिगों से, उपर्युक्त चार श्रालम्बन से और चार अनुप्रेक्षाओों से आत्म-सिद्ध बनता 
है । यही ग्रुणों की उच्च स्थिति है, जिसमें इच्छा का स्वेथा भ्रभाव रहता है। 
शुक्ल ध्यान से ही मुक्ति होती है। शुक्ल ध्यान की अंतिम स्थिति १४वां गुण- 
स्थान है--और यही “व्युपरत क्रियानिवृत्ति--चौथा शुक्ल-ध्यान है। हे में यह 
सोचता हूँ कि पास में खड़े एक विद्वान्‌ धीरे से बताते है- ज्ञानार्णव' में शुक्ल 
ध्यान के लिए कहा है : 


श्रथ धर्म मति क्रान्त:, शुद्धि चात्यन्तिकी श्रितः । 
ध्यातुमा रभते धीर:, शुक्लमत्यन्त निर्मेलम्‌ ॥। 


इस प्रकार धर्म ध्यान से श्रागे यह शुक्ल ध्यान का प्रारम्भ कर आत्यन्तिक 
शुद्धि का आश्रय लेता है | वे श्रागे कहते है-- 


निष्क्रिमं करणातीतं, ध्यान धारण वर्जितम्‌ । 
अच्तमुखंच यच्यित्त, तच्छुक्लमिति पठयते |। 


अर्थात्‌ जो आत्मा के सम्मुख होकर चित्त क्रिया, इन्द्रियों से रहित, ध्यान 
धारण के विकल्प से वर्जित होकर अन्तर्मुखी हो जाता है--समस्त विकल्प से 
रहित, वही शुक्ल ध्यान है। वे श्रागे कहते है--इस प्रकार शुद्ध स्वरूप को प्राप्त 


होकर, मुन्ति ऊर्ध्वगमन करते है और लोक शिखर तक जाते है । मै उनकी ओर 
देखता हूँ । वे दोहराते हैं : 


जया जोगे निरुंमित्ता, सेलेसि पडिवज्जई । 
तया कम्मं खवित्ताणं, सिद्धि गच्छाई वीरओ ।। 
जया कम्मं खवित्ताणं, सिद्धि गच्छाई वीरणो । 
तया लोगमत्थ चत्थे, सिद्धि हवइ सासओ ॥। 


.. विह्ान्‌ वृद्ध से सन्दर्भ पूछकर परिचय पूछता हूँ | वे हँसकर कहते है-- 
“में आपको जानता हूँ । मै जैन हूँ और नही भी । जैन धर्म और दर्शन के अ्गाध 
सागर में से में तो अंजुरि भी नही भर सका। जब से इस महामुनि ने संथारा 
लिया है दर्शनार्थ श्राता हँ--प्रणति देकर चला जाता हँ-सिद्ध मुनि है--भव- 


डे कि 


लटक... जञक 
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तारक । वे यह कह ही रहे थे कि भीड़ की हिलोर आयी । आ्ावाजे उठीं 'मुख्य 
मंत्री आ गये-और मंत्री भी हैं- पुलिस सतक हो उठी | परिणाम “अच्छा मै 
चला ! नमस्कार' और वे वृद्ध चले गये । मै सोचता रहा जैन धर्म की महानता 
पर, आचाये श्री की महिमा पर !! कितने जैन-भ्रजैन--पंडित-विद्वानू इनकी 
दिव्यता से प्रभावित है । - 


भीड़ से आशंकित मै भी दूर चला गया | कुछ समय पश्चात्‌ शवयात्रा 

निकली--जन समुदाय कह उठा :-- 
जब तक सूरज चाँद रहेगा । 
हस्ती तेरा नाम रहेगा ॥ 

बैकुण्ठी के साथ-साथ विशाल जनसमूह और भिन्न-भिन्न नारे ! मैं 
विस्फारित नेत्रो से यह देख रहा था--देख रहा था आचार्य श्री की शुद्धात्मा 
का आध्यात्मिक वैभव--नारिकेलो की चतुर्दिक वर्षा | पास में एक दुकानदार 
ने कहा 'बाबू, आप भी जाइये न ! बड़े महान्‌ सन्त है---और वह भी उठकर 
वंदना करने लगा । 

मैने जीवन में अनेक उत्सव-आ्रायोजन समारोह देखे हैं। महानगर में 
रहने के कारण अपार जनसमूह से भी अनभिज्ञ नहीं, नारे तो दिनरात्त कानों में 
पड़ते ही है साधु-सन्‍्तो की शवयात्राओं में भी सम्मिलित हुआ हूँ पर ऐसा 
अभूतपूर्व दृश्य, ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति, ऐसी प्रभविष्णुता--ऐसी लोकप्रभावी 
शक्ति नहीं देखी । 'विष्णुपुराण' का श्लोक मन ही मन गुनगुनाता हूँ-- 

स धन्य: पुरुषो लोके, सुकृती परमार्थवित्‌ । 
ब्रह्म निष्ठ: सत्य सनन्‍्धो, यो भवेद्‌ भुवि मानव: ॥॥ 
५ »८ >< 

हे आकाश स्वच्छ है। यत्र-तत्र दौड़ती हुई धनराजिकाएँ अपनी छाया दे 
रही हैं। भुवन भास्कर भ्रश्वरथ से मध्याह्ल पार कर प्रतीचोन्‍्मुख हो गये है-- 
मंद-मंद शीतल वायु के भोंके ग्रीष्म के उत्ताप से सबको सांत्वना दे रहे है । 
धरित्री ऋषि-गध से सारे परिवेश को दिव्य कर रही है। श्रभी कुछ ही समय 
में श्रुति सिद्ध कर देगी कि “भस्मान्तं शरीरं'। धीरे-धीरे यह विपुल जनसमृह 
भी चला जायेगा | रह जायेगी निमाज की वह पवित्र भूमि । काल अपनी 
अनवरत यात्रा करता रहेगा, सामान्य जीवन-क्रम-उपक्तम इसी प्रकार चलते 
रहेंगे । रात्रि के सूचीभेद्य अंधकार को नष्ट करने के लिए उषा अपनी मस्कान 
ते ज्योति बिखरेगी, उसी प्रकार मनुष्य के पत्तन के मध्य उसके उत्थान के लिए 

. सेस्थापनार्थय संभवामि युगे युगे” । कोई न कोई प्रज्ञा पुरुष अ्रवतरित होगा, 


जिससे जड़त त्म-चै 
के हा के मध्य हमारे आत्म-चैतन्य की जागृति हो । रवीन्द्रनाथ की 
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पतन अभ्युदय बंधुर पंथा, जुग जुग धावित धात्री। 
हे चिर-सारथि ! तब रथ चक्र, मुखरित पथ दिन रात्री ॥। 
हाँ, ऐसे चिर-सारथि से ही दिन-रात मुखरित होते रहेगे और घोर ग्- 
कार के पश्चात्‌ मनुष्य अपना मंगल-प्रभात अवश्य देखेगा । मै ज्ञान के इन सभी 
पथिकतो को प्रणति देता हँ--इदं नमो ऋषिस्य: पूर्वेम्य: पूर्वेभ्य: पथिक्ृदम्बः 
उन सब रिद्धात्माश्रों को प्रणाम, जिन्होंने ज्ञान के अरण्य में हमारे लिए नया 
पथ संजोया । आचार्यश्री उनमें शीर्ष है । श्रव सुदूर चिता अग्निमुख हो गयी 
और आकाश ज्योति सम्पन्न | सारा वातावरण जय-ध्वनि से गूज रहा है। मैं 
भी इस पुण्य भूमि को अपनी प्रणति देता हूँ । 
आंखे लगी रहेगी वरसों वही सभी की। 
हुआ कदम का तेरे जिस जां निशां जमी पर ॥। 


८ ् रथ 


थके मांदे मन से जयपुर लौटा ।जी अभिराम दृश्य देखा वह श्रवि- 
स्मरणीय है। साधना की, वैराग्य की, श्रमरात्व की, वह चरम स्थिति भी। 
आज लाल भवन में शोक सभा है साध्वियों की निश्चा में श्रावक अपनी 
भावभीनी थ्रद्धाजलि देगे। गुमानमलजी चौरड़िया कह रहे थे कि जैन शासन 
की एक महान्‌ विभूति चली गयी । मै हतप्रभ हे । मन में कही गहरी टीस है- 
किकर््तंव्यविमृढ़ ! ऐसे चौराहे पर खड़ा हूँ, जहाँ आगे का पथ अनजान है पर 
अपने ज्योतिर्धर आचार की पावन स्मृति संजोकर आगे बढना है, उन्तकी देश- 
नाश्रीं पर चलना है। आचार्य प्रवर का सम्पूर्ण जीवन मानव संस्क्ृति श्नौर समाज 
की मूल्यात्मक चेतना को, उसकी नैतिक अ्रर्थवत्ता को, स्वस्थ मानसिकता की 
जागृत करने के लिए समपित था । आज हमारा कतेब्य है कि हम उनके मार्ग 
का अनुसरण करे। यही सोचता-समभता मैं लाल भवन से बाहर आता हूँ। 
पास ही मंदिर मे भजन गाया जा रहा है--उसकी मधुर ध्वनि मेरे कानों में 
पड़ती है--उसके शब्द जैसे मेरे ही मनोभाव को व्यक्त कर रहे है--मैं भी उसके 
स्वर में स्व॒र मिला कर स्वगत कहता हँ--. 

'उर की धड़कन-धड़कन मे, मै सुनता हूँ संगीत तुम्हारा ।' 


हाँ, हक 5 3 सुनते भौर गुनते रहे तो हमारी हर धड़कन हमे 
अंडे, पदाचारों बत्तायेगी। यह शुभ सकल्‍प ही अब पाथेय है| वह धड़कन 
हमारे जीवन की लय और तान बने । का कम 


ऊं ही श्री श्रह आचार्येम्यो नमोनम: । 


--प[वें कुलपति, जोधपुर विश्वविद्यालय, 
२ ए, देशप्रिय पाक (ईस्ट) कलकत्ता-७०००२६ 





ज्योतिपुज गुरुदेव ! 
[] श्री सुमेरर्सिह बोथरा 


. मुझे आचार्य श्री के सम्पर्क में आने का सौभाग्य सन्‌ १६९७३ सवाई- 
माधोपुर चातुर्मास में सुलभ हुआ । इसका श्रेय जाता है श्रीमान्‌ चन्द्रराजजी 
सा. सिघवी को जिनके साथ २० वार गुरु-चरणों में जाने का अवसर मित्रा। 
सुबह से शाम तक ग्रुरु-चरणों में बेठने से आत्मानन्द की अनुभूति एवं शान्ति 
का श्रनुभव हुआ । सदा सर्वदा जिन शासन की सेवा एवं आध्यात्मिक चिन्तेव 
के लिये प्रेरणा करना ही आचार्य श्री का एकमात्र लक्ष्य था। आचार्य श्री ने 
श्रीमन्‍्तों, समाज-सेवियो और विद्वानों को एक मंच पर लाकर विद्वतू परिषद्‌ 
जैसी संस्था की स्थापना की प्रेरणा दी। समाजसेवी कार्यकर्ता को श्रीमन्तो का 
पारिवारिक संरक्षण का मार्ग भी आपने प्रशस्त कराया । मेरे मन में बार-बार 
दर्शनो की उत्कंठा बढ़ती रही । यदि थोडे दिन निकल जाते और व्यापारिक 
या पारिवारिक कारण से दर्शन करने नही जा पाता तो मन में घुटतव लगने 
लगती और जब तक दर्शन नही करता, मन मे शान्ति नहीं होती । दर्शन करते 
ही व्यापारिक तनाव या पारिवारिक चिन्ता अविलम्ब दूर हो जाती थी । 


इन्दौर चातुर्मास का प्रसंग है। हमारे लिए इन्दौर नया शहर होने पे 
हम होटल में ठहर गये । जब आचार्य प्रवर को मालूम हुआ तो इतना इशारा 
किया--समाज के कार्यकर्ताओं, संघ-सेवको को अपने ग्रुरु भाइयों से श्रगर 
वात्सल्य बढ़ाना हो तो जहाँ समाज की व्यवस्था हो, वही ठहरना ठीक 
रहता है । हमें इससे गुरु भाइयों का, जहां-जहाँ गये, अपनत्व, वात्सल्य, सौहारद, 
अआतृत्व, स्नेह मिला जो हृदय-पटल पर सदा सवंदा अ्रंकित रहता है। 
आचारये श्री अपनी साधना में सदा आत्मस्थ रहते । जीवन में तेरी-मेरी या 
अन्य चर्चा से कोई सम्बन्ध नही रखते थे। सामायिक, स्वाध्याय, माला आ्रा्ि 
की जानकारी लेकर और अधिक आध्यात्मिक प्रगति की प्रेरणा दिया करते थे | 


निमाज पहुँचने के साथ ही सब सन्‍्त-सतियों को क्षमायाचना के पत्र 
लिखवा देना, संघ के श्रधिकारियो को संघ-सेवा के संकल्प की भोलावन देना, 
मात्र एक श्रावक के कह देने से कि मोह तो चाहे अपने शरीर का हो या सेंप 
_ के श्रति हो, कर्म-बन्ध का कारण है, आपने मौन धारण कर ली और फिर 
संथारा ग्रहण कर लिया । जो भी व्यक्ति एक बार आचार्य प्रवर के सम्पर्क में . 
आ जाता वह समभ लेता कि गुरुदेव की मुझ पर असीम कृपा है। यही गुरुदेव 


के संयमी जीवन की विशेषता रही कि प्रत्येक अ्रपने आपको गुरुदेव के नजदीक 
मानता । ऐसे हस्ती गुरु को कोटिश: बन्दन | 


“कीपाध्यक्ष, श्र. भा श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ एवं अ. भा. जैन 
विद्वत्‌ परिपद्‌, पीतलियों का चौक, जयपुर-३ 
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संयोग का श्रन्त तो वियोग में परिणत होता है । किन्तु सन्‍्तजनों के देह पिण्ड 
से विमुक्त हो जाने के बाद भी उन्तके आदर्शभय जीवन की गौरवशाली प्रेरणा 
विद्यमान रहती है। उनके पार्थिव शरीर के नहीं रहने से सभी को खिन्नता पैदा 
होना स्वाभाविक है, किन्तु चतुविध संघ के सदस्यों को खिन्नता की बजाय 
उनके गुण निष्पन्न व्यक्तित्व एवं कतृ त्व से लाभान्वित होते हुए आदर्शमय 
जीवन की ओर गतिशील होना चाहिये । 


आचार्य श्री के दिवंगत हो जाने के वाद उनकी परम्परा में आचार्य पद 
पर श्री हीरा मुनिजी म. सा. को एवं उपाध्याय पद पर श्री मान मुनिजी म. सा. 
को प्रतिष्ठित किया है, ऐसा सुनने को मिला है। मुनि पुगवों को तथा संघ 
को आचार्य श्री के गुगमय जीवन से आलोकित होते हुए श्रमण संस्कृति की 
सुरक्षा-सत्भावना एवं सहयोग के कार्य मे बढते रहना चाहिये । 


--गरुलाबपुरा (राजस्थान) 


उत्कृष्ट समाधि योग 
(3 आ्राचार्य श्री तुलसी 


आप श्री ने अत्यन्त श्रेष्ठ कार्य किया है। जिस उत्कृष्ट समाधि योग में 


हे बढ़े है, मेरी यही मंगल कामना है कि अन्त समय तक वैसे उत्कृष्ट परिणाम 
बने रहे । 


“जयपुर : १४ अप्रेल, १६६९१ 


उदात्त प्रकृति के महान्‌ सन्त 
[] उपाध्याय श्री श्रमर मुति 


आचार्य श्री प्रशान्त, सोम्य एवं उदात्त प्रकृति के महान्‌ सन्त थे । उन्होंने 
प्रपते जीवनकाल में अनेक विधाओं में सत्कर्मों की धाराएँ प्रवाहित कीं। 


सामायिक-साधना के प्रचार में तो उनका एक विशिष्ट स्थान है, जो चिरकाल 
तक भक्तगणों के हृदय में सुरक्षित रहेगा । 
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और माँ का नाम रूपकूंवर था । १० वर्ष की लघुवय में माँ के साथ ही आचार्य 
प्रवर श्री शोभाचन्दजी म. के चरणारविन्दों में आहंती दीक्षा ग्रहण की और 
बीस वर्ष की युवावस्था में आचार्य पद से अलंकृत हुए । 


जीवन के उषाकाल से ही अध्ययन में आपकी विशेष रुचि थी। संस्कृत- 
प्राकृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। धर्म, दर्शन, साहित्य, व्याकरण, 
न्याय और आगमों का तलस्पर्शी अनुशीलन किया और अनेक ग्रन्थों का सम्पादन 
आर लेखन कर सहज साहित्यिक रुचि का परिचय भी दिया । 


जैन शासन की प्रभावना अ्रधिक-से-अधिक हो, इस दृष्टि से आप अजमेर 
वृहद्‌ साधु सम्मेलन मे सम्मिलित हुए । आपकी सहज आचा रनिष्ठा को निहार- 
कर सभी सन्त श्राह्नलादित हुए । सन्‌ १६९५२ में जब सादवड़ी में सन्त-सम्मेलन 
का आयोजन हुआ, उस समय आप श्री का मंगलमय पदार्पण सम्मेलन में 
हुआ । सादड़ी के पवित्र प्रागण में सर्वप्रथम मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ । प्रथम दर्शन में ही मैं उनसे श्रत्यधिक प्रभावित हुआ । उन्होंने 
अपनत्व की भाषा में जी मधुर शिक्षाएँ प्रदान कीं, वे जीवन की श्रनमोल थाती 
हैं। उनकी अपनत्व की भावना ने ही उनके प्रति अनन्त आ्रास्था पैदा की । 
सावड़ी में श्रमणा संघ का निर्माण हुआ। आपने आ्राचार्य पद व सम्प्रदाय का 
विलीनीकरण “श्रमण संघ' में कर दिया । आप साहित्य शिक्षण मत्री पद पर 
आसीन हुए। श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनिजी म. भी साहित्य-शिक्षण पद 
पर आसीन हुए । एक ही पद पर होने के कारण गुरुदेव श्री के साथ निरन्तर 


आप श्री का पत्राचार चलता रहा | पूज्य गुरुदेव श्री ने उस वर्ष 'जैन पाठावली' 
के पाँच भागों का संजोधन भी किया । 


सन्‌ १६५३ में पुनः सोजत मन्‍्त्री मण्डल की बैठक में श्रापके दर्शनों का 
सौभाग्य मिला । जब भी मै आपके कक्ष में दर्शनार्थ पहुँचता तब स्नेह-सुधा 
स्निग्ध शब्दों मे आप मुझे हित शिक्षाएँ देते कि तुम्हें राजस्थान की गरिमा की 
सदा अक्षुण्णा रखना है। सन्‌ १६५३, ५५ और ५६ ये तीन वर्षावास मेरे 
- दादागुरु महास्थविर श्री ताराचन्दजी म. की वृद्धावस्था के कारण जयपुर में 
ए। आपका पावन प्रेरणा से 'जिनवाणी' पत्रिका का प्रकाशन जयपुर से होता 
। आपने पत्र के द्वारा मुझे यह प्रेरणा दी कि तुम्हारे अ्रन्तर्मानस में साहित्य 
/ प्रति सहज रुचि है अत: तुम्हारे लेख 'जिनवाणी' में जाये और साथ ही यह 
भी उपयोग रखना है कि उसमें जो लेख जाये, वे श्रागम व स्थानकवासी मान्यता 
के विरुद्ध न हो महाराज श्री की प्रेरणा से मैंने यह कार्य सहर्ष किया भी । 
मैंने 'जिनवाणी' की फाइले ट्टोलते हुए इतिहास से सम्बन्धित एक 
लेखमाला पढ़ी । यद्यपि उस लेखभाला पर आपका नाम अंकित नहीं था पर 


० श्रद्धांजलि विशे्षाक ० ५३ 





वह लेखमाला आपके द्वारा ही लिखी हुई थी। जीवन के उषाकाल में आपने 
वह लेखमाला लिखी थी जिस समय ऐतिहासिक ग्रन्थों का अभाव था। मैंने 
आपसे सनम्र निवेदन किया कि आप पुनः इस लेखमाला को लिखें तो अधिक 
श्रेयस्कर रहेगा । उसी लेखमाला की पुनर्लेलल की कल्पना ने ही “जैन धर्म के 
मौलिक इतिहास” को लिखने के लिए बाध्य किया। जैन धर्म के मौलिक 
इतिहास' के प्रथम भाग के पाँच सौ पृष्ठ का सम्पादन भी मैने किया । आप श्री 
का सदा ही स्नेह पूर्ण आग्रह रहा कि मैं मौलिक इतिहास का लेखन और 
सम्पादन करूँ, पर क्षेत्र-द्री होने से और अनेक व्यवधान आने के कारण वह 
सम्भव नहीं हो सका किन्तु आपकी प्रेरणा सदा बनी रही । 


सन्‌ १६९५७ में परमादरणीय उपाचार्य श्री गणेशीलालजी म. तथा 
आप श्री के पास लगभग एक महीने तक रहने का अवसर मिला । उस समय 
मैने बहुत ही सन्निकटता से आपको देखा। जप-साधना के प्रति आपकी निष्ठा 
को देखकर मेरा हृदय आनन्द-विभोर हो उठा । सन्‌ १६६० में विजयनगर में 
आठ-दस दिन साथ में रहने का अवसर मिला। 'अखण्ड रहे यह संघ हमारा" 
यह नारा बुलन्द किया । इस लेख में 'श्रमण संघ अखण्ड रहे' इस सम्बन्ध में 
जो विचार व्यक्त हुए है, वे इतिहास की एक अपूर्व धरोहर है। उन विचारों को 
पढ़ने से लगता है कि 'श्रमण संघ' के प्रति कितने निर्मेल विचार आपके रहे है । 


मं सन्‌ १६६४ में अजमेर में शिखर सम्मेलन हुआ । उस समय भी साथ 
में रहने का अवसर प्राप्त हुआ । नागौर, खांगटा, पाली, जोधपुर, मदनगंज, 
पुष्कर प्रभृति विविध स्थलों पर साथ में रहने के अवसर प्राप्त हुए । किसी 
परिस्थिति से आप “श्रमण संघ' से अलग भी हो गये, पर उसके पश्चात्‌ भी 
आपके साथ अनेक बार प्रवचन हुए । एक साथ रहने के श्रवसर प्राप्त हुए । 


जब भी मिले, तब स्नेह और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिले । आपके साथ 
पत्राचार तो सदा ही बना रहा । 


५... पर १६६० का सादड़ी का यशस्वी वर्षावास सम्पन्न कर हम लोग पाली 
पहुँचे । आप स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के कारण वहाँ पर विराज रहे थे । जब 
आपने सुना कि उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी म. आा रहे है तो आपका हृदय 
आनन्द-विभोर हो उठा। आपने अपने शिष्य रत्न पण्डित श्री हीरामुनिजी 
आदि सन्‍्तों को अगवानी हेतु भिजवाया | मै भी मध्याक्ल मे आपकी सेवा में 
हुंचा। आपने प्रसन्न मुद्रा में वार्ततालाप किया और कहा कि मेरा शरीर अब 
0 3 है। हमने अपने जीवन में स्थानकवासी जा के उत्कर्ष हेतु 
कसा कया है । आपको भी यही प्रयास करना है। विचारों की उत्क्रान्ति 

अर आचार की उपेक्षा न हो, यह सतत स्मरण रहे । इतिहास का जो कार्य 
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को प्राप्त किया है। आपकी आब्ात्मा को ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र 
का पूर्ण रस प्राप्त हो और सदा इस विपम वेला में भी आत्मा जान्ति की लहरों 
में रमण करे, यही एक महान्‌ पुरुष का लक्षण है। हमारी यह शुभ कामना 
हृदय से है कि आपकी थ्रात्मा सदा शान्त भावों में संचरण-विचरण करे । 


धन्य धरा मरुधर धरा, धन्य गजेन्द्र गणीय । 
धन्य नीम्ब-नीवाजको, भइ जगत्‌ वन्दनीय ।। 


हमारी भी प्रवल इच्छा थी कि हम भी झ्रापके अन्तिम दर्शन, वन्दन करें 
पर क्‍या करें, हम बहुत दूर है, और आपने संथारा कर लिया । हमारे भूधर वंप 
के आज की वेला मे आप सव से बड़े एक महान्‌ सन्त रत्न है। हमें बड़ा गर्व था 
कि हमारे बुजुर्ग विराजते है। आप श्री का यह संधारा सुखद रूप में चले, यही 
शुभेच्छा है । सभी सन्त आप धन्य है कि आप सेवा में है । धन्य है नीम्बाज संघ 
को कि वह सभी भार वहन कर रहा है और चतुविध सघ की सेवा कर रहा हैं | 


--साव रवत्ती : २० अ्रप्रेल, १६१६ 


ज्योतिर्मान नक्षत्र 


[३ श्री सौभाग्य मुनि 'कुमुद 
[श्रमण संघीय महामस्त्री| 


समाज में ज्ञानादि गुणों में युक्त एक तेजस्वी, यणस्वी, चारित्रात्मा व 
निर्वाण सचमुच एक कठिन प्रक्रिया है। प्रतिभा सम्पन्न श्रमण-श्रमणी हों ग्रोर 
जीवन भर प्रेरक नेतृत्व में ज्ञानादि ग्रुणों के योग्य निरन्तर श्रम करें साथ ही 
अपने चारित्रिक गुणों का भी सम्यक्‌ विकास करे तथा अनुकूल-प्रतिकूल परीपही 
पर आत्म-विजय का ध्वज फहराते हुए निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर होते रह 
तभी उनमे एक सुदीर्ष साधना के पण्चात्‌ परिपक्वता का निर्माण होंता है। 


ऐसे श्रमण-श्रमणी ही सघ-समाज को नेतृत्व प्रदान करने योग्य सिद्ध हें 
सकते है । 


...___ यह एक कठिन एवं साधना प्रधान प्रक्रिया है जो सभी श्रमण-श्रमर्णियो 
में प्राय. विकसित नही हो पाती । ऐसी स्थिति में एक परिपक्व कर्मठ क्रामष्य पिद 
चारित्रात्माका का गठन महत्त्वपूर्ण वात होती है । 


रा आपने अपने रत्नत्रयात्मक व्यक्तित्व का सुदीर्ध साधना के साथ विर्कीँ 
या जा प्त्यक श्रमण-श्रमणी के लिए सम्भव नहीं हो पाता । ऐसे परिषक: 
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स्थिर और कर्मठ व्यक्तित्व का अभ्रभाव हो जाना समाज के लिए दुःखद ही कहा 
जा सकता है। श्रमण चेतना का सुव्यवस्थित नव-निर्माण तो कठिन है किन्तु 
सुनिर्माणित सुसिद्ध व्यक्तित्व का उठ जाना जिन शासन के अनुयायियों के लिए 
अपूरणीय क्षति ही बन जाया करती है । स्वर्गीय पूज्य श्राचार्य श्री के श्रभाव को 
हम ऐसी ही क्षति के रूप में अनुभव कर रहे है | स्वर्गीय पूज्य श्री न केवल स्वयं 
त्याग, तप, साधना और ज्ञान की जीवन्त प्रतिमा थे अपितु उन्होंने समाज में 
लक ज्ञान साधना-सामायिक विस्तार - हेतु अपनी सीमा में अ्रथक प्रयत्न 
किये । 


इस दिशा में कार्यरत अ्रनेक सक्तिय संस्थाएँ पूज्य श्री की प्रेरणा के वे 
प्रमाण है जो युगो-युगों तक जैन जगत्‌ को लाभान्वित करते रहेगे । 


-केंदमाल (राज०) 


वयोवृद्ध चरित्रवान सन्त 
[] बाणीभुषरश श्री रतन मुनि 


मारवाड के एक वयोवृद्ध, चरित्रवान सन्त के रूप में प्रसिद्ध थे आचार्य 
श्री हस्तीमलजी म० सा०। आप और हम आचार्य श्री भ्धरजी म० सा० की 
परम्परा से एक ही हैं। भ्राचाये श्री रघुनाथजी म० सा०, आचाये श्री जयमलजी 
म० सा०, आचार्य श्री कुशलोजी म० सा० की वर्तमान परम्परा में आप श्री 
उवम्‌ हम सब एक ही है। श्रापके देहावसान होने पर मारवाड़ ने एक वयोवद्ध, 
पुयोग्य आचार्य को खो दिया है, जिनके प्रति बड़ा जन-समूह ,श्रद्धानिष्ठ था । 
स्वग॑स्थ आत्मा को शांति मिले, यही कामना है । 


-“-ग्रुडीहारी-रायपुर 


ख्याति प्राप्त वयोवृद्ध आचार्य 


[] प्रवर्तक श्री रमेश सुनलि 


मत गा भ्वर श्री जी सस्पूर्ण ब्वे० स्थानकवासी मुनि संघ में ख्याति प्राप्त, 
3, जानी-ध्यानी-संयमो, कुशल, अनुभवी, सुदो् आचार्य' पर्यायी तथा 
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रत्नवंश के आचाये श्री शोभाचन्दजी म० के सुयोग्य शिष्य रत्न थे। आपके . 


द्वारा चतुविध संघ को प्रतिपल स्वाध्याय-संवर तथा सामायिक की प्रवल प्रेरणा 
मिलती थी। 


आपश्री ने प्रान्त-प्रान्त में परिभ्रमण कर जिन धर्म दर्शन का बहुत 
प्रचार-प्रसार किया । श्रापकी वलवती प्रेरणा के दीप वर्तमान में सेकड़ों श्रावक- 
श्राविकाओं के हृदयों में जगमगा रहे हैं--स्वाध्याय प्रवृत्ति के रूप में । 


सुदीर्घ संयम, सम्प्रदाय-शासन पर्यायी आचार्य प्रवर के स्वर्गवास से रल- 


3 जो कमी हुई है, उसकी पूर्ति निकट भविष्य में शीघ्रता से होनी अ्रसम्भव- 
। 


श्रद्ेय श्री मान मुनिजी म०, श्री हीरामुनिजी म० झ्रादि सभी संत-सतती 
मण्डल घैर्येता रखते हुए संघ-शासन की गरिमा को गौरवान्वित करते रहेंगे तथा 
जो ऐतिहासिक देन “जैन धर्म का मौलिक इतिहास” ४ भाग दी है, उसके अधूरे 
बचे कारें को पूर्ण करायेगे । इसी भावना के साथ आचार्य श्री को श्रद्धांजलि। _ 


--नांगलोई (दिल्ली) 


सजग साधक पुरुष 


[]] प्रवर्तक श्री महेन्द्र मुनि 'कमल 


कर श्री पुरानी पीढ़ी के अत्यन्त प्रभावशाली सजग साध 
पुरुष थे। उन्होने अपना सम्पूर्ण जीवन जीवंतता के साथ जीया । उनका मनोव् 
मजबूत था। सामायिक-स्वाध्याय और साधना के प्रचार-प्रसार के लिए उत्होंते 


बहुत कुछ किया । पूज्य श्री का निधन एक मठ किक 
खलती रहेगी । एक ऐसी क्षति है जो हर एक के मन की 


--जैन स्थानक, मदनगंज (राज०) 
साधकों के लिए प्रेरणा 


[] प्रवर्तक श्री उमेश मुनि 'प्रण 


आचार्य श्री स्थानकवासी श्री संघ के वरिष्ठ सन्त थे। श्रापने साधकों 
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को ज्ञान-आ राधना में और चरित्र-आराधना में विशेष प्रेरणा दी। ज्ञान- 
आराधना के प्रसार के लिए स्वाध्याय संघ की स्थापना की। प्राचीन ज्ञान- 
विज्ञान के संरक्षण हेतु ज्ञान भण्डार की स्थापना करवाई। आपने स्वयं लेखन 
किया एवं प्रवचन दिये । आगासों का सम्पादन किया। चरित्र-आराधना की 
प्रेरणा देने के लिए सामायिक संघ की स्थापना करवाई । 


आचार्य श्री की आत्मा वीतराग-मार्ग पर अग्रसर होती हुई शाश्वत्त शिव 
सुख को प्राप्त करे, यही मंगल कामना है। 


-+जैन स्थानक, महिदपुर (म० प्र०) 


साम्प्रदायिक सौहाद एवं समता के विद्वासी 
[) घुनि श्री रामकृष्णजी म० 


आचार्य प्रवर श्री हस्तीमलजी महाराज सा० जैन शासन के एक महान्‌ 
तेजस्वी आचार्य थे । उन्होंने अ्पने समग्र जीवन में जैन धर्म के प्रचार एवं प्रसार 
का महान्‌ श्लाघनीय प्रयत्त किया । युवक वर्ग एवं बाल वर्ग में सामायिक, 
स्वाध्याय की महान्‌ प्रेरणा देकर धममं की अद्भुत जागृति उत्पन्न की। साहित्य 


हम क्षेत्र में उन्होंने अनेक अ्रनमोल कृतियों से जैन भारती के कोष को समृद्ध 
केया । 


वे साम्प्रदायिक सौहादें एवं समता के विश्वासी थे | जैन शासन को अभी 
ऐसे महान्‌ व्यक्तित्व की और अपेक्षा थी। 


अ्रभी कुछ ही समय पूर्व पीतमपुरा में आचाये श्री का हीरंक जंयन्ती 
समारोह मनाया गया था जिसमें राष्ट्र के प्रधान मन्‍्त्री ने स्वय॑ उपस्थित होकर 
उनके लिये समग्र राष्ट्र की ओर से शुभ कामनायें अधपित की थीं। लेकिन अंतीव॑ 


विषाद को बात है कि वे इतने शीघ्र अपने जीवन की या 
पूर्णता की ओर प्रस्थित हो गये । त्रा की पूर्णकर, परम 


“श्री एस० एस० जैन सभा, पीतमपुरा, दिललीं-३४ 
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यदास्वी आचार 
(]) श्री गणोश सुनि शास्त्री 


श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर श्री हस्तीमलजी म. सा. एक सर्वतोमुसी . 
प्रतिभा-सम्पन्न, आदरणीय महापुरुष थे । लघुवय में संयम लेकर वे संस्कृत, 
प्राकृत, हिन्दी, गुजराती आ्रादि भाषाओं के मर्मज्ञ विद्वान बने । उन्होंने अपनी 
दिव्य लेखनी से अनेक अ्रनमोल ग्रन्थ रत्न लिखकर समाज को समपित किये 
हैं जो सदियों तक जन-समाज का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे । जिनमें 'जैन धर्म 
का मौलिक इतिहास” अमृल्य है, जिपमें आचार्य श्री ने अपने अनुभव ज्ञान की 
ग्रद्भुत गंगा वहाई है। यह महाग्रन्थ चार भागों में विभक्त है। 


जैन जगत्‌ के यशस्वी आचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. की कूृपापूर्ण 
छन्न-छाया में रहने के मुझे ग्रनेक वार सुअ्रवसर प्राप्त हुए थे - जोधपुर, पाती, 
अजमेर, समदड़ी श्रादि । इनमे सर्वाधिक सान्निध्य सरदारपुरा-जोधपुर का 
अविस्मरणीय है । मैने उन्हे हर समय स्वाध्याय ध्यान-चिन्तन, लेखव, साधना 
में संलग्न देखा । यही कारण था कि श्रमण वर्ग हो या श्रावक वर्ग, सभी को 
सत्पुरुषार्थ की अ्रहनिश प्रवल प्रेरणा प्रदान करते रहते थे | स्वाध्याय और 
सामायिक को आात्म-विकास का श्रेष्ठतम उपाय बताते हुए इसे कल्प-वृक्ष की 
उपमा देकर व्याख्यायित करते थे । उनकी सद्प्रेरणा से हजारों-हजार 
साधक/साधिकाएँ झात्म-साधना के सोपान पर आरूढ़ ह। ! 


...._ इतिहास-मर्संज, ज्ञान और क्रिया के साकार रूप आचार्य श्री का स्वर्गवास 
जन समाज की अपूरणीय क्षति है । ऐसी दिव्यात्मा को भाव भरी श्रद्धा- 
सुमनांजलि समपित करते हैं। उनके पीछे सन्‍्त-महासती परिवार के प्रति मेरी 


आत्मीय सहानुभूति है | सुयोग्य उत्तराधिकारी से सघ / समाज को बहुत-बहुत 


श्राशा / अभिलापा है। 


“अमर जेन साहित्य संस्थान, सैक्टर ११, उदयपुर 


इतिहास पुरुष बन गये 


[] श्री सुदर्शनलालजी म. सा 
“पूर्वाह्न प्रतिवोब्य पंकज वच्ास्युस्मार्य नैश॑ तमः:, 
कइवा चन्द्रमस॑ प्रकाशरहित॑ निस्तेजसं॑ तेजसा । 


* पुश 





' ऐतिहासिक पत्र हमारे ग्रुर्देवजी म. के पास भेजा तो 
रोम-रोम प्रफुल्लित एवं हृदय गदुगद्‌ हो गया तथा 

की हमारे पास उस विषय में खबर आई कि तुमने पू. आा. 

, हें के पविन्नरतम हृदय में अपना गौरवपूर्ण स्थान बनाकर 
मूल्य एवं श्रसली कमाई की है । इससे मेरी आत्मा श्रति 


'' व. श्रीजी के जाने से हमें खुद भी आत्म-क्षति की अनुभूति हो 
) इस प्रसंग पर हम श्राप मुनि मण्डल की हादिक भावनाओ्रों में 
'गी हैं। उन्होंने अपना सर्वेस्व अपने मुनि मण्ड में उंडेला है जिसे 


, - श्रार्दशों के साथ पूर्णतः सुरक्षित और वर्धापित करेगे, इसी आशा 


“ के साथ हमारे हृदय की गहराइयों से निकले कुछ भाव-सुमन 
: करें। ह 


--बोरीबली, बम्बई 


संयम के चक्र 
[] श्री रामप्रसादजी म० 


महान्‌ आत्मा, संयम के शिखरों को पार करती हुईं संलेखना के 
वर को स्पर्श कर रही है। लगभग साढ़े तीन वर्ष सोनीपत में स्वनाम 
श्रेष्ठ, संथारा-साधना तपस्वी श्री. बद्रीप्रसादजी म० का ७२ दिनों 
हुआ । आचार्य प्रवर ने उनके लिए पाथेय स्वरूप शिक्षा वचनों तथा 
! को भेजा, जिनके आलम्बन से उन्हे अतीव प्रेरणा तथा समाधि 
जे हम लघु आप जंसे महान्‌ व्यक्तित्व को क्‍या लिखें? यह 
, 'ग रहा है, फिर भी कुछ श्रद्धा-पुष्प अ्रपित हैं । 

एये तुमे लद्धं, जिण वचनामय विभूसियं देहं । 

र्यणास्लिया ते मडिया, भवशाम्मि वसुहारा ।। 

५३ मे हियय॑ तुब्मे मोक्वस्स साहणोवाओं । 

' सेंथारो सुविहिय परमत्थ संथारो।॥। 


(संथार पइच्ना) 


.. पते अथवा जिन धर्माम्ृत से विभूषित देह पाया, 
स्वर्ण वृष्टि हो रही है। मेरा हृदय आपका 


विज मम मी मी 3 5 मा ॥ आम 70020: 20/%७७७थाओ9 


० ६४ * श्राचार्य श्री हस्तीमलजी मे. सा, 


ओर जन-जन को ज्ञानावलम्ब देकर युगों-युगों को उपकृत और ऋणी बनाया 
है | स्वयं भी इतिहास पुरुष बन गए हैं । 


आचार्य श्रीजी का हमारी परम्परा से बहुत ही गहरा अनुराग रहा है। 
पृज्यपाद संयम शिरोमणि श्री मायारामजी म. के युग से ही आचार्य श्री विनय- 
चन्द्रजी म. के साथ मधुर सम्बन्ध रहे । व्याख्यानवाचस्पति पृज्य गुरुदेव 
श्री मदनलालजी म. सा. के साथ भी आप बहुत आत्मीय श्रद्धा का व्यवहार 
करते रहे, फिर उनके पश्चात्‌ भी हमारे मुनि संघ के ऊपर आपने कूृपापूर्ं 
इृष्टि रखी है । 


तीन वर्ष पूर्व हमारे गुरुआता, तपस्वीराज श्री वद्रीप्रसादजी म. मे ७१ 
दिन का संथारा करके युगवेतना को वीतराग भगवन्तों से जोड़ दिया था, उस 


महान अनुष्ठान अवस्था में अधिकाधिक साज साहाय्य प्रदान कर महान्‌ निर्जरा 
में भागीदार बने । 


हमें श्राचार्य श्रीजी की सदा स्मृति वनी रहेगी, चाहे वे शरीर रूप से 


रहें या न रहें, उनकी आत्मा, भावना, साधना हमारे हृदयों पर अमिट रूप से 
अंकित है श्र रहेगी । 


“जीन्द (हरियाणा) : १४ अप्र ल, १६६१ 


महान्‌ दिव्य पुरुष 
[] श्री प्रकाश मुति 


उस महान दिव्य पुरुष की सर्व विशेषताओं को शब्दश: प्रकट नहीं किया 

जा सकता । उन्होंने अपने समस्त साधना-काल को गन्ध हस्ती की तरह सर्वेधा 
अयमत्त एव जागरूक भावेन जीया है । यद्यपि उनके पावन चरणों में हमें 
पे यत्किचित्‌ ही रहने का लाभ मिला तो भी हम मुनिराज इस वात को गौरबपूर्ण 
ढंग से कह सकते है कि वे हमारे हृदय के अन्तरतम प्रवेश में विराजित कुछ ही 
५-4 साधकों में से एक थे। उनसे हमें जो आत्मीय स्नेह, हादिक भाव एवं 
तु उदारपुर्ण मुदु व्यवहारमय कृपा प्रसाद मिला है वह हमारे जीवन की 
सुरक्षित भ्रस्‍क्षय कोप ही रहेगा । हमारे पूज्यपाद चरित्र नायक श्री गुरुदेवजी 
मे. सा. एवं उनके मुनि मण्डल के मन में जो आचार्य श्री के प्रति उत्कट श्रद्धा 
3 टी भाव है, वह परस्पर हृदय की भाषा से ही समझा जा सकता है। 
जून सन्‌ 89 में मेड़ता के मधुर एवं आत्म सौहार्ईपूर्ण सन्‍्त मिलन के पण्चात्‌ 
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हरे पर अत्यन्त सौम्यता; धैर्यता एवं भव्यता भलक रही थी। 
' एणों में वन्दन किया । उन्होंने श्रपलक दृष्टि से हमें देखा। 
: आनन्दित हो गया उनके दर्शन की भलक पाकर । जीवन में 
लंभतां से ही प्राप्त हो सकते हैं। - 


. येक जन्मधारी अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करता है, किन्तु मृत्यु 
प्त करता आवश्यक है। महापुरुषों का जीवन हमें यही दिशा- 
। साधक साधना पथ पर चलता है, अन्य भी साथी गणों को 


” ह प्रचार-प्रसार में, साहित्य-सेवा में झ्रापका स्तुत्य प्रयास रहा । 
* जाध्याय शिक्षणशाला, सामायिक संघ, आदि अनुष्ठानों का 
# पपके द्विल पर था। उसका मनसा, वाचा, कर्म णा आपने प्रचार- 
हि. 


' उधना में मृत्यु को चुनौती देकर संथारा स्वीकार कर लिया । 
नना में संलग्न हो गये | दस दिनों तक आराधना चलती 
गमन कर गये । मैने भी दिव्यात्मा के जीवन से यही प्रेरणा 
मेरी भी अन्तिम आराधना इसी प्रकार से समतापूर्वक 
क्षणों तक शुभ भावों की अजख््र धारा बहती रहे । 


प्रवर का जीवन जिन्होंने स्वेच्छा से मृत्यु की गोद स्वीकार 

ज्वा दिया कि मृत्यु को हँसते-हँसते प्राप्त करो जिससे 
महो जाये एवं आत्मा शाश्वत सुखों को प्राप्त करे। 
त्मा के श्री चरणों में हादिक भावाञ्जलि । 


त्रकारी विरलछ विमूति 


हे | []) घुनि. -जितेश 
, भी नानेश के सुशिष्य | 


जीवात्माओं ने 

+ , तय की हैं 
के लिए न 
६ है। 
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गभिननन्‍दत कर रहा है जो अपने मोक्ष साधनोपायशभूत संथांरा लिया है, जो 
मोक्षार्थ की गई परमार्थ साधना की पराकाष्ठा है, वीर प्राप्ति है-- 


एइलोक--देवाधि देव लोए भुंजंता वहु बिहाईं भोगाईं ॥ 
संथारं चिन्ततां आसण सयणाई मुंचंति ॥ 
(संथार पड्न्ना) 


देव भी देवलोक में विविध भोगों में रत होने पर भी (आप जैसों के) 
संथारे का ख्याल श्राते ही आसन, शयन छोड़कर (आपकी वन्दना करते होगे) 
आपने जो जीवन-संग्राम श्रव तक किया, श्राज उसके शीर्ष पर पहुँच गये हैं। 
विजयश्री आपके निकट ही है । आराधना-पताका उच्च भावों की- पावन पवत 
से प्रेरित होकर उच्चाकाश में फहरा रही है। तप-संयम के शस्त्रों से सभी 
मुनिवर सुसज्जित होते है, पर संलेखना रूप सुदर्शन चक्र तो किसी-किसी संयमी 
चक्रवर्ती के हाथ श्राता है, क्योंकि उसे धारण करने की तथा प्रयोग करने की 
क्षमता हर एक में नही होती हैं| धन्य है आपको तथा समीपस्थ मुनियों को भी 
जो श्राज श्रापको विदा करने में, मोह त्याग पूर्वक समाधि प्रदान करने में 
जुटे है । 


+सँंगरिया (राज०) १४ अ्रप्रेल, १६६ 


ए है 
धेय एवं मव्यता की प्रतिमूर्ति 
(] श्री ईश्वर मुर्ति 


_. _ संसार में सभी जीवों का श्रावागमन होता रहता है । कोई जानी के ₹१ 
में तो कोई अज्ञानी के रूप में | सबका भिन्न-भिन्न रूप से जीवन-यापन का स्तर 
होता हैं। ज्ञानियों का जीवन सही रूप से उपयोगी होता है। उनके जीवन-स्तर 


से सभी जीवों को लाभ मिलता है। अ्रत: ज्ञानी पुरुषों का जीवन ही साथ्थक 
जीवन कहलाता है । 


अ्रभी कुछ दिन पूर्व निमाज (जिला-पाली) में जैनाचार्य पूछ 
श्री हस्तीमलजी का शुभ संकल्पमय संथारा चल रहा था । संयोग से हमारी भें 
बत प्रचार यात्रा का पड़ाव अजमेर में ही था । हम भी उस पुण्यात्मा के पर्विर्त 
अन्तिम दर्शनार्थ पहुँच गये । आचार्य श्री के समाधियुक्त संथारे का श्राठवां दि 
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चल रहा था । चेहरे पर अत्यन्त सौम्यंता, घर्यता एवं भव्यता भूलक रही थी । 
हमने उनके श्रीचरणों में वन्दन किया । उन्होंने अपलेक रष्टि से हमें देखा। 
हमारा मन-मयूर आनन्दित हो गयां उनके दर्शन की भेलक पाकर । जीवन में 
ऐसे पावन क्षण दुलंभता से ही प्राप्त हो सकते हैं। - ह े 


वैसे तो प्रत्येक जन्मघारी अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करता है, किन्तु मृत्यु 
के पूर्व शिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। महापुरुषों का जीवन हमें यही दिशा- 
बोध करवाता है। साधक साधना पथ पर चलता है, अन्य भी साथी गणों को 
तैयार करता है। 


जैन धर्म के प्रचार-प्रसार में, साहित्य-सेवा में आपका स्तुत्य प्रयास रहा । 
स्थान-स्थान पर स्वाध्याय शिक्षणशाला, सामायिक संघ, आदि अनुष्ठानों का 
अत्यधिक प्रभाव आपके दिल पर था। उसका मनसा, वाचा, कर्म णा आपने प्रचार- 
प्रसार किया । 


अन्तिम आराधना में मृत्यु को चुनौती देकर संथारा स्वीकार कर लिया। 
समभावषों की आराधना में संलग्न हो गये | दस दिनों तक आराधना चलती 
रही । अन्त में स्वर्ग गमन कर गये । मैंने भी दिव्यात्मा के जीवन से यही प्रेरणा 
प्राप्त की कि प्रभो ! मेरी भी अन्तिम आराधना इसी प्रकार से समतापूर्वक 
चलती रहे ! अन्तिम क्षणों तक शुभ भावों की अजख्र धारा बहती रहे । 


धन्य है आचार्य प्रवर का जीवन जिन्होंने स्वेच्छा से मृत्यु की गोद स्वीकार 
की तथा दुनिया को सिखा दिया कि मृत्यु को हँसते-हँसते प्राप्त करो जिससे 
आवागमन का चक्र खत्म हो जाये एवं आत्मा शाश्वत सुखों को प्राप्त करे। 
तप:पूतत, सुदीर्घ संगमी आत्मा के श्री चरणों में हादिक भावाञऊजलि । 


युगान्तरकारी विरल्त विभूति 


[] भुनि प्रेम-जितेश 
[आचार श्री नानेश के सुशिष्य ] 


मा अनादि अनन्त के अनवरत प्रवाह में प्रवाहशील अनेक जीवात्माओं ने 
तु एवं मृत्यु के चक्रवात में अपकर्ष एवं उत्कर्ष की अनेक यात्राएँ तय की हैं 
ह ह यात्रा जिसमें समुत्कप का समावेश हो, जो यात्रा मृत्यु के लिए न 
हो, उक्ति ववाम जीवन के लिए हो, ऐसी यात्रा विरलों में ही घटित हुई है । 
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जिन्होंने मृत्यु से नही, जन्म से छुटकारा पाने का पुरुषार्थ १० वर्ष की 
लघुवय से ८१ वर्ष अर्थात्‌ ७१ वर्ष के लगभग किया, जो साधना के परिवेश 
में ज्योतिर्मान नक्षत्र के रूप में जैन जासन में चमकते रहे, जिनकी मनोहारी 
निर्मेल ज्योत्स्ना ने भवाटवी में भटकते हुए भव्य मुमुक्षु साधकों को सही दिशा 
बोध दे, सुपथ का यात्री बनाया है, जो जीवनपर्यन्त स्वाध्याय, सामायिक की 
प्रेरणा के लिये समपित रहे, जिनके उपदेशामृत ने मानव-मन के मरुस्थल 
को सुखद मेघ को तरह सिचित कर हरा-भरा किया है, ऐसे आत्मज्ञानी-ध्यानी 
महामनीपी श्रद्धेय आचार्य प्रवर पूज्य श्री हस्तीमलजी म. सा. का नाम 
अविस्मरणीय है । वे महापुरुष श्रपने आपको एक युगान्तरकारी विरल विश्रृतति 
के रूप में चरितार्थ कर गये है । 


हम नहीं मान सकते कि उस दिव्यात्मा की मृत्यु हो गई, चूँकि मृत्यु 
कीड़े-मकोड़ों की होती है, स्वर्गवास संसारियों का होता है, स्वर्ग इच्छा आकांक्षा का 
फल, संसार है, संसार में रहने की जो यात्रा है, वह है संसारी । पूज्यपाद आचार्य 
प्रवर अ्रमरत्व” के उपासक थे, साधक थे, इन श्रर्थों में श्रसंसारी थे । उनकी 
संयम यात्रा को सिद्धलोक की यात्रा कहेगे | जो संथारे के माध्यम से तय हुई 
है । इसे हम पृज्य श्री का अ्मरत्व पाना कहें तो भ्रतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा । 
ऐसे अ्रमरत्व के देवता पूज्य श्री के निर्मेल ज्ञान, विमल आचरण एवं करुणा- 
शीलता के सद्गुणों को आत्म-प्रतिष्ठित करना ही अपनी शोक तन्द्रा को तोडने 
का एकमात्र उपाय है। इसी माध्यम से हम उनकी जीवन-यात्रा से जुड़ सकते 
है । इस रूप मे जुड़कर “भक्त' इस संज्ञा को सार्थक किया जा सकता है। मृत्यु- 
स्वर्गेवास या देहावसान ये शब्द उन्हें भुला सकते है | 'अमरत्व की यात्रा” यह 
शब्द उन महापुरुषों के अ्रनुसरण की अमर प्रेरणा प्रदान करेगा । उनका यह 
अनुसरण हमारी आत्मा के लिए पाथेय बनेगा, सच्ची श्रद्धांजलि होगा । 


कुशल वंण के कुणल कलाकार, रत्नसंघ के सच्चे रत्न, शोभा गुरु की 
महकती शोभा, तपोमूर्ति श्रीमद गजेन्द्राचार्य ने विनाशी और अ्रविनाशी दोनों 
. के साथ-साथ रहने पर भी परम भेदज्ञान का साक्षात्कार कर लिया था । 
उनके अ्रन्दर दोनो की संवेदना पृथक्‌-पृथक्‌ समायी हुई थी ।वे विनाशी 
शरीर) का पोपण अविनाणी की श्रर्चा के लिये करते थे तथा अ्विनाशी की 
विनाशी के चंगुल से मुक्त होने के लिए करते थे । 


वे महापुरुप कितने सावधान, कितने सजग, कि विनाणी के बगावत 
करने पर देहातीत हो अविनाशी में तल्लीन हुए जिसे शास्त्रीय भाषा मे 
अरष्पाश्नप्पस्मिरञ्ो' आत्मा से आत्म-रमण की संज्ञा दी गई है । जिसे हमे 
संलेखना, संथारा, समाधि मरण के रूप में जानते, पहचानते हैं । 
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ऐसे. महान्‌ व्यक्तित्व के धनी आचारयदेव शीघ्र ही अपने आत्मिक लक्ष्य 
को प्राप्त कर सिद्धत्व, बुद्धत्व को प्राप्त करें तथा समस्त जन श्रीसंघ महापुरुषों 
के आदर्शो पर चल अपना जीवन सार्थक करें, यही विनम्र श्रद्धांजलि उन पुण्य 
पुरुषों की पावन यात्रा के प्रति सादर समर्पित है । 


--सलूम्बर (उदयपुर) : २३ अप्रेल, ६१ 


अप्रमत्त साधक 


[] श्री धर्मेश मुनि 
[आचार्य श्री नानेश के सुशिष्य ] 


आचाये श्री के दर्शनों का मुझे पूर्व में भी सौभाग्य मिला और आचार्य 
श्री नानेश के साथ प्रेम सम्बन्ध होने के बाद तो विशेष रूप से अवसर मिला । 
मैने सदा पाया कि वे अग्रमत्त भाव से साधना में संलग्न रहते । मौन, जप, 
स्वाध्याय एवं आत्मचितन उनका दैनिक क्रम था । इतिहास-लेखन के माध्यम 
से उन्होंने बहुत बड़ी समाज-सेवा की है । 


के. जी. एफ. (कर्नाटक) में लगभग २२ दिन साथ रहने का काम 
उड़ा । सुरझे गुरु सदश स्नेह प्राप्त हुआ । काल निरन्तर भूत में समा रहा है 


परन्तु वे स्वरणिम घड़ियाँ श्राज भी स्मृति कोष में तरोताजा है और श्रागे 
भी रहेंगी । 


महान्‌ आचार्य का स्वर्गवास स्थानकवासी ही नहीं, सम्पूर्ण जैन समाज 


के लिये अपूरणीय क्षति है। उनके बताये मार्ग पर चलें, यही उनके प्रति सच्ची 
श्रद्धांजलि है । 


“हस्तिनापुर 


सदेव प्रेरणा-सत्रोत 


[] त़िस्तुतिक समुदायवर्तों 
जयन्त शिशु मुनि धर्मरत्न विजय 


तिविहारोपवास संथारा समाधिस्थ पच्चक्‍्खाण श्राप श्री ने ग्रहण 
। देनिक अश्रखबार तरुण भारत' द्वारा जानने को मिला । काफी प्रसन्नता 
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हुई | सचमुच आपकी यह पहल सराहनीय है और रहेगी । भविष्य में लिखे 
जाने वाले इतिहास के मुख्य प्रृष्ठों पर यह विवरण उत्साह वर्धकता पूर्वक 
स्वर्णाक्षरों में श्रंकित होगा तथा वर्तमान में आस्तिक एवं नास्तिक दोनों प्रकार 
के मानवों के हृदय पटल पर स्थायी रूपेण टंकित होगा । मुझ जैसे पामर अज्ञानी 
के लिये निश्चित ही आपका यह कदम सदैव प्रेरणा स्रोत बन प्रवहमान रहेगा। 
आप श्री की जागृत हुई शुभ भावना को निविध्ततया निर्वाध रूप से सच्चे 
साधक के स्वरूप में सफलता प्राप्त होवे--ऐसी परमाराध्य परम दइष्ट पृज्य 
गुरुदेव श्री से निरन्तर प्रार्थना करता हूँ एवं आ्राशा रखता हूँ कि त्यागवीर, 
तपवीर, ज्ञानवीर, ध्यानवीर, महावीर, धीर-वीर, गम्भीर सन्त-महन्त, ऋषि- 
मुनि भगवन्त के परम आशीर्वाद से मुझे भी पण्डितमरण की प्राप्ति हो, इसी 
सद्‌ कामना के साथ । 


>-जैन श्वे. उपाश्रय, औरंगाबाद : १७ श्रप्रेल, ६१ 


सदा याद रहेंगे 


0] श्री जय मुनि 
[श्री सुदर्शनललालजी म. सा. के सुशिष्य] 


* आश्वास्य पर्वत्तकुल तपनोष्म तप्तं, 
दुर्दाव वह्ति विधुरारिपण च काननानि । 
नाना नदी नद शतानि च प्रयित्वा, 
रिक्तोईसि यज्जलद ! सैव तवोत्तमा श्री: ॥। 


.. अर्थात्‌ हे मेघ ! जब पर्वतो के शिखर गर्मी से सनन्‍्तप्त हो रहे थे, तुमने 
उन्हें जान्ति का आश्वासन दिया | जब बनराजियां दावानल से दग्ध होती हुई 
अपने अस्तित्वमात्र के प्रति शंकित थी, तुमने जल वरसा कर उन्हें जीवन-दान 

7 दिया । शुष्कमप्राय. सैकड़ों नदी-तालो को पूर्ण करके तुम रिक्त हो गये हो, परन्तु 
% वास्तविक शोभा श्री तो इसी भे समाई हुई है । 


।. उज्य आचार्य प्रवर, परम श्रद्धेय, सामायिक-स्वाध्याय प्रणेता जैन इतिहास- 

७3) केरुणानिधि श्री १००८ श्री हस्तीमलजी म. सा. इस सम्पूर्ण भू-मण्डल 
को अपने उत्तम संयम व ज्ञान-ब्यान के द्वारा सन्तृप्त करके यद्यपि श्राज 
देहदप्ट्या विलीन हो गये है, परन्तु उनकी गरिमा, महिमा एवं यण, कीति तो 
उनके क्रियाकलापों द्वारा सदा अश्रजर-अमर बनी रहेगी । ॥ 
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यद्यपि व्यक्तिगत रूपेण मेरा इतना सौभाग्य नहीं रहा कि इन चर्म- 
चक्षुओं से मैंने आचारये  प्रवर के दर्शन किये हों, किन्तु मैं सन्‌ १६६८ से ही, 
जब से मैं यहां गुरुदेव (श्री सुदर्शनलालजी म. सा.) के श्री चरणों में वेरागी 
बना, आचार प्रवर के महान्‌ जीवन के बारे में बहुत कुछ सुनता आ रहा हूँ । 
सन्‌ १६७८ में गुरुदेव के दो विरक्त शिष्य श्री राजेन्द्रजी एवं श्री राकेशजी 
अपनी दीक्षा से पूर्व उज्जेन में आचार्य प्रवर के दर्शन और शआ्राशीर्वाद ग्रहण 
करके आये । सन्‌ १६८७ में सरलात्मा, ओजस्वी वक्ता श्री मान मुनिजी 
म. सा. ने देहली में विराजमान हमारे गुरुदेव के ग्रुरुश्राता, शान्तात्मा, 
स्वाध्यायशील श्री सेठजी म. श्रादि मुनिराजों से मधुर मिलन करके आपसी 
सम्बन्धों का पुनर्नवीनीकरण किया । सन्‌ १९०६ के अ्रजमे र चातुर्मास से पूर्व 
पूज्य गुरुदेव के ज्येष्ठ शिष्य, कठोर संयमी, प्रखर वक्ता श्री प्रकाश मुनिजी 
म. सा. ठाणा ३ ने मेड़ता सिटी में पूज्य आचार्यदेव के दर्शन एवं सान्निध्य 
का अमृत लाभ लिया । इन सब विशेष प्रसंगों की चर्चाएं एवं तज्जन्य संस्कारों 
को सुन-सुनकर मेरे मन में सदा-सर्वेदा किसी अनिर्वचनीय समुल्लास की 
अनुभूति होती है । 


जिन आचाय॑ प्रवर के जीवन के प्रति हमारे पूज्य ग्ुर्ेव इतनी अ्रगाघ 


श्रद्धा रखते हैं, तो ऐसे ग्राचाय॑ प्रवर के प्रति हम लघु सन्‍्तों में श्रद्धा का भाव 
भला क्यों नहीं उमड़ेगा ? 


ग्राचार्य श्रीजी ने सुभेरु पवृत के तीन काण्डों के समान अ्रपने साधुत्व, 


उपाध्याय पद एवं आचारये पद के द्वारा मंत्रराज नवकार के तीन पदों को 
महिमामण्डित किया है। 


राजस्थान जैसे क्षेत्रों में, जहां पर सुदीर्घ दीक्षित सन्‍्त भी अनेक तरह 
के विवादों के चक्रव्यूह में समय-समय पर घिरते रहते हैं, वहां पर आचार्य श्री 
सब श्रकार के विवादों से दूर रहे । इतनी निर्लेपता भी कोई उच्चकोटि का 


अनासक्त योगी ही कर सकता है। वे के 
से अछूते रहे थे । है। वे सभी तरह की एपरणा, दौड़ और लिप्साअ 


साहित्यिक-क्षेत्र में भी आप श्रीजी ने अपनी विशिष्ट गरिमा बनाये 
। जहाँ आपने अपने कठोर श्रम के द्वारा माँ भारती के कोष को समृद्ध 
वहाँ आपने धन और धनिकों को अपने ऊपर काबिज नहीं होने दिया । 
इतिहास जैसे ठोस और जटिल विषय को छकर भी आपने प्रभ महावीर की 
ऐप परम्परा के पोषण की ही इष्टि बनाये रखी । आपकी सर्वप्रथम 
75 स्प्रमुख देन रही है संयम का समर्थन और संयम का अनुकरण । 


रखी 
किया, 


की 
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संगठन आपको प्रिय था, इसके लिये आपने कई प्रयास भी किये तथा बलिदान 
भी किये । इन सबके पीछे आपका एक ही ध्येय रहा कि संगठन की अंधभक्ति 
में कभी संयम की बलि न चढ़ जाये । सभी कुछ छोड़कर सबसे किनारा करके 
भी श्राप संयम का ही दामन थामे रहे । श्रमण संघ में विलय, अपने संघीय 
पदों का विसर्जन तथा नव संघ निर्माण में अपनी आहुति--ये. सब - संयम मुल्यों 
के पुनः स्थापना की ही कड़ियां रही हैं । 


खेर ! जीवन का अ्रन्तिम पड़ाव मरण है । त्रेसठ शलाका पुरुषों को 
भी इस आवश्यक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मृत्यु शब्द के नाम मात्र से ही 
यह चराचर प्राशि जगत्‌ खौफ खाता है। उसे टालने के लिए वह सैकडों-सहसौ्रों 
यत्न करता है पर आचाये श्री ने तो 'समरेव महासुणी' का उच्च लक्ष्य सामने 


रखकर मृत्यु का सहर्ष आलिगन किया । इनके इस आदर्श बलिदान पर हमें 
शोक नहीं, गये करना है-- | 


जो देखी हिस्टरी इस बात पर कामिल यकीं आया। 
उसे जीना नहीं आया, जिसे मरना नहीं झाया ॥ 
हो सदाकत के लिए, जिस दिल में मरने की तड़प । 
पहले अ्रपनि पैकरे-खाकी में जां पैदा करे | 


आ्रचार्य प्रवर की ज्ञान-रोशनी अंधेरों की चीर कर हमें दिव्य प्रकाश 
बांटती रहेगी-- 


खुश जमालों की याद आती है, वेमिसालों की याद श्राती है। 
जाने वाले लौट कर नही आते, जाने वालों की याद आती है ।। 


जैन शासन को उनके प्रभाव में कितनी क्षति हुई है, यह भी एक गहन 
चिन्ता का विपय है-- कल अल जी 


 दिकुश्रीस्तमोहतिरजंगज्जन रञ्जनादि, सर्व भविष्यति रवेरिव चन्द्रतोषपि। 
- षप गामिनि रवी भविता न जाने, राजीव जीवन विधौ कतम: प्रकार: ॥ 


<“र्थात्‌ सूर्य के छिप जाने पर, सभव है चन्द्रमा का उदय हो । उससे 

९ » शोभित हो जाएँ, कुछ अधेरा घट जाए तथा जनता का मन भी थम 
जाये परन्तु वेचारे कमलों का क्या होगा ? आचार्य श्री के दिवंगत होने पर 
उनके व्यक्तित्व एवं ऋृतित्व से फलने-फूलने वाले हम कमलों का विकास कैसे 
हो पायेगा, यह चिन्तनीय है । ह 
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साधुत्व के मूर्तिमान्‌ रूप उस मुनिवर, आगमों के गहन ज्ञान से मण्डित 
उस उपाध्याय तथा आचारनिष्ठा के सजग प्रहरी रूप उस आचार्य प्रवर को 
हम सब मुनिराजों का शव॒श: सहत्नश: और कोटिश: नमन तथा सादर 
श्रद्धांजलि समर्पित है । 


--जैन स्थानक, गोहाना भण्डी (रोहतक) हस्याणा 


स्मरणीय ऋौर उल्लेखनीय 


[] श्री सुभद्र मुनि 


आचाये श्री वर्तमान में एक उल्लेखनीय आचाये थे ॥ यद्यपि वे एक 
सम्प्रदाय विशेष के आचायें थे, परन्तु उनके कार्य एक सम्प्रदाय विशेष के लिये 
नही थे । उन्होंने समग्र जैन समाज के लिये काये किया । उन्होंने एक सम्प्रदाय 
का पोषण ही नही समग्र जेन शासन की अभ्युन्नति के लिये कार्य किया । उनके 
द्वारा रचित साहित्य इस बात का साक्ष्य है । 


आचायें श्री ने अपने जीवन के अन्तिम समय में समाधि की जो आराधना 


की वह चिरस्मरणीय और चिरउल्लेखनीय रहेगी । मुमुक्षावान-जनों के लिये 
वह प्रेरणा का खेत रहेगी । | ' 


न हमारी कामना है--आचायें श्री की आत्मा को चिरशान्ति प्राप्त हो । 
अपने परम संलक्ष्य को शीत्र प्राप्त करें | ऐसी हमारी भावना है। 


--श्री एस. एस. जेब सभा, पीतमपुरा, दिल्‍ली-११००३४ 


सहान्‌ सनन्‍्त-*रत्न॑ 
() सहासती श्री यशकंवरजी सम. सं. 


झस्त 233, अपना दिव्य-ज्ञानालोक वसुधातल पर विकीण कर 

जाता रहा । ब्‌ हे ह पुष्पित, पलल्‍लवित, इस सर॑स बगिया का बागबां 

लुटाकर सभी है चान-अदाप बुक गया । फूल मुरका गया। तप-त्याम की सौरभ 
सभा का पथ-प्रदर्शक, जन-जन का मसीहा अनन्त में समा गया । 


अहीहय 2 हक सुरधाम सिधार गए शिष्य-शिष्यावु द, भक्तगरोँ, 
लुत्‌ गत कर । अब पावन संयम-निधि देहरुष्द्या हमारे समक्ष 


« ७४ « आचार्य श्री हस्तीमलजी मे. ता. 


__ [पथ पप/फआ /ह/७?0/.।।ई।छ।_/ह7 


नही है, किन्तु उनका निर्मल यश:काय युगों-युगों तक थद्धालुझ्रों को मा 
दर्शन देता रहेगा । 


श्रद्धेय आचार्य प्रवर इस युग के महान्‌ सन्‍्त-रत्न थे । उनकी गरिमा: _ 
महिमा का वर्णन लेखनी द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। उपमातीर 
व्यक्तित्व को किस उपमा से उपमित किया जाये ? मेरे अन्तर-मानस में छू 
रहकर कवि की निम्न पंक्तियां उभर रही है-- 


“मैने अपनी इन आखो से, सच ऐसे इन्सान को देखा है। ) 
जिसके बारे में सव कहते है, धरती पर भगवान को देखा है ॥ 


सचमुच आचायें प्रवर एकान्त ध्यान योगी, मौत साधक थे । छल, ७४ 
एवं पदलिप्सा से दूर रहकर हर क्षण प्रप्रमत्त भाव से श्रात्म-जागरस के साध 
सच्चा श्रमण-जीवन व्यतीत किया । सामायिक, स्वाध्याय के प्रवल पक्षयर 


थे । इसी कारण घर-घर में सामायिक एवं स्वाध्याय का बिगुल वजागा। 
वस्तुत: आचार्य प्रवर ज्ञान के प्रदीप ही थे । यथा-- 


धन्य जीवन है तुम्हारा, दीप बनकर तुम जले हो । 
विश्व का तमतोम हरने, ज्यों जमा कि तुम ढले हो ॥ 
अम्बर का सितारा कहूँ, या घरती का रतन प्यारा कहूँ । 
त्याग का नजारा कहूँ, या डूबतों का सहारा कहूँ! 


अस्त में दिवंगत आत्मा को अखण्ड आत्मिक झानन्द की प्राप्ति है 
तथा आचाये प्रवर के यशस्वी, तेजस्वी, जीवन से हम भी उस पुनीत पथ. 


अनुगामी वने । हमारे चरण भी उसी मंगलमय दिशा में अग्रसर हों सी 
मंगल-मनीपा के साथ-- 


+हूँरड़ा ( राजस्थान) 


जगमगाती ज्योति 


[] महासती श्री कुसुमबतीजी मे. सा. 

ध्ाचार्य श्री महान आत्मा थे । उनका सम्पूर्ण जीवन तप, त्याग, सम 
साधथनामय था । उन्होने स्व के साथ पर-कल्याणा में अपना जीवन लगाया | 
विजय में सामाग्रिक-रवाध्याय का नाद गुजाया । समाज को उनकी बहुत शा 
देन हैं | वे जिन-शासन की जगसगाती ज्योति, बिरल विभूति थे । उर्नेे 
स्वर्गंबास से जिनशासन की प्रपूरणीय क्षति ह्ई है 


है हुई है । ऐसे साधना-पथ के समर 
.. खाधक महान्‌ तप-पृत आत्मा को हादिक भावांजलि । द 


-वर्धमान महावीर शैस्त, आधुर्परत 


5 ++ फट 


; संबोधि प्रदान की है । ई 
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आध्यात्मिक ज्योति-स्तंम 
| [) श्री अ्रजित मुनि 


स्वर्गीय आ्राचार्य श्री वर्तमान मरुधरा की मुनि-परम्परा में वरिष्ठतम 
व्यक्तित्व थे । जिन्होंने न केवल मारवाड़ ही वरन्‌ मद्रास तक धर्म-प्रभावना 
का सुन्दर विचरण करके भगवात महावीर के सामायिक एवं स्वाध्याय के 
सन्देश से जन-मन को परिचित कराने का बीड़ा उठाया। समाज के झगन 
में इस फंसल की अंगड़ाई श्राज लहराती दृष्टिगत हो जाती है । यह स्वर्णिम 
भविष्य का एक शुभ संकेत है । सामायिक और स्वाध्याय, मेरा भी अश्रपना 
|: बिदुख्रोत है। इसे मै स्थानकवासी संस्कृति का प्राण-तत्त्व मानता हें । 


आ्राचार्य श्री का 'महतो महियान' रूप से एक ही सक्षम/ठोस प्रयास 

है और वह है, स्थानकवासी जैन दृष्टि से जेन इतिहास की खोज । इस खोज 
। की रचनात्मकता से जो ऐतिहासिक ख्रोत के उद्घाटन अध्येता/जिज्ञासु गणों 
के लिए हुए है, वह भी अपने आप में महान्‌तम उपलब्धि है। हम जैसे अपने 
ही स्थानकवासी जैन इतिहास से अजाने थे । इसके पूर्व जो भी अधूरे, बिखरे 
प्रयास हुए, वे सभी सतही तौर पर हुए थे। जैन धर्म का मौलिक इतिहास' 
ग्रंथमाला में तीर्थंकरकाल से २१वीं सदी के पूर्व दशक तक के प्रामारिशक 
ब्यौरों का इतिहास-वैभव सुरक्षित है। मेरी दृष्टि से इतिहास-गंगा को महत्तम- 
संकल्प के भागी रथी प्रशस्त प्रयास द्वारा प्रामाणिकता के माध्यम से यथार्थ 
की धरती, पर हमारे ज्ञानाचमन/भ्रवगाहन हेतु झ्राचार्य श्री ने अवतरित कर 
दिया । इस खोज-उपक्रम ने हमांरे लिए ' एंक गहरी सांस्कृतिक चेतना की 


) 


मैं हादिक भावना से यह चाहता हूँ कि जैन इतिहास समिति, जैन इतिहास 


, के प्रत्येक रुचिर आयामों पर शोध/खोज के सुद्् प्रयासों को यथा संभव गतिमान 


रखे । इस इतिहास-गंगा के अवतरण को अनवरतरूपेण प्रवहमान बनाए रखे । 

आचाये श्री आगम प्रणीत मान्यताश्रों के प्रबल पोषक एवं हिमायती रहे । 
आप आडंबर/प्रदर्शन के कभी भो पक्षधर नहीं रहे । स्थानकवासी परम्पराप्रियता 
की रुचि आप में भरपूर थी । सम्यक्‌ ज्ञान / दर्शन / चारित्र की सर्वागीण 
सम्पन्नता सेसमाज के हर व्यक्ति को विभूषित देखना चाहते थे । उनके स्वर एवं 
उनके कार्य सदा-अपने उद्दे श्य / संकल्प के प्रति समपित रहे । 

__ श्राज हम सभी के बीच वे नही रहे, किन्तु उनका कार्य-शिल्प ही प्रत्येक पीढ़ी 
को प्रेरित करता रहेगा । ऐसे उन जिनवाणी साधक, आत्मार्थी, संघ्क अ्नुशास्ता, 
आध्यात्मिक ज्योति-स्तंभ, जिन शासन प्रभावक, आंचांये प्रवर श्री हस्तीमलजी 
म. के प्रति मेरे संयमी साधक मन की भावना-पूरित भावांजलि सादर समपित है। 
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जन-जन के श्रद्धा-केन्द्र 
[] घायमातृ पदालंकृत श्री इन्द्रचन्दनी मे. ता. 


व्यक्ति को जीना और मरना दोनों ही सीखना चाहिए । हम भी जो 
रहे है परन्तु हमें जीना नहीं आया । स्वर्गीय आचार्य श्री ने हमें जीना सिसाया। 
वालकाल में ही संयम ग्रहरा कर जीवन को चमकाया, १६ वर्ष की आयु में 
आचार्य मनोनीत हुए, २० वर्ष की आयु में आचार्य पद प्राप्त किया और 
जन-जन के श्रद्धा-केन्द्र वन गये । आपने हमें जीना सिखाया, उसी प्रकार मरा 
भी सिखाया । तेले का तप कर संथारे का प्रत्याख्यान करना महान आदर है। 
हमारा वास्तविक घर तो मोक्ष है, जिसे भूलकर हम भटक रहे हैं । आचार्य 
श्री ने 'सिद्धपुर थारो वास चेतनजी' की याद दिलाकर, उस रास्ते पर सय 
चलकर अपने जीवन को सार्थक किया । उस महान्‌ आत्मा को 
द्वादिक श्रद्धांजलि । --सेठिया कोटड़ी जैन स्थानक, बीकानेर 


ध्यान, मौन के विशिष्ट साधक - 


[7] पं. र. श्री श्राशीष मुर्ति 


श्राचार्य श्री ६० साल तक कठोरता से संयम की साधना में लीन रहे। 
वे ध्यातन, मौन के विशिष्ट साधक, चिन्तक एवं संस्कृति के रक्षक, श्रसीम 
आत्म-शक्ति के घारी, आत्मानन्द में रमण॒ करने वाले अद्सत योगी थे । सामामिरके 
एवं स्वाध्याय के वे विशेष प्रेरक रहे । उनकी प्रेरणा से कई समाजोपयोगी कार्य 
शिक्षा, साहित्य एवं सेवा के क्षेत्र में सम्पन्न हुए । उनके पंडित समाधिमरण 
के अवसर पर हम सभी हादिक . श्रद्धांलि अपित करते हुए उन्हें नतमस्तक 
प्रणाम करते है । “श्री शवे. स्था. जैन संघ, मिनट स्ट्रीट, मह्रीस 


संयमी जीवन के प्रति सजग 


(.] साध्वी श्री सुलोचना श्रीजी 


स्वर्गीय आचार्य भगवंत संयमी जीवन के प्रति काफी सजग थे । उनकी 

कंथनी-करनी में एकरूपता थी । उन्होंने आचार्य के रूप में समाज एवं सन्त- 

सेमुंदाय को जो दिशा-निर्देश व मार्ग-दर्शन दिया, वह कभी नहीं शुलाया थीं 
_.. सकेगा । आपके सद्प्रयासों से समाज में स्वाध्यायियों की जो फौज तैयार हुई 

. .._ है; वह समाज-निर्माण व धर्म के प्रचार-प्रसार में मील का पत्थर साबित . 
, हि3हेरहीहै। --जैन स्थानक, कोंडागॉर्व 
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उत्कृष्ट सरल मावमय जीवन-दर्शन 


() श्री उमरावमल सुराना 


प्रम श्रद्धाय आराध्य आचार्य प्रवर श्री १००८ श्री हस्तीमलजी म. सा. 
का स्वास्थ्य पाली चातुर्मास के बाद दिन्त ब दिन गिरता गया अतः चातुर्मास 
के बाद अस्वस्थता के कारण आचार्यश्री को पाली शहर के उपनगरों में करीबन 
तीन माह विराजना पड़ा, पर आचार्यश्री असाता वेदनीय के उदय के कारण इस 
वेदना को समभाव से सहन करते हुए संयम-साधना, ध्यान, मौन व स्व-आत्म- 
चितन में लीन रहते व साब्निध्य में आने वाले उपासकों को बराबर सामायिक, 
स्वाध्याय नियमित करते रहने की सतत आत्म-कल्यारणकारी प्रेरणा करते रहते, 
जो कि उनके जीवन का मिशन था । हम सांसारिक भाई-बहिनों की संसार के 
कामों में गृद्विषणा देखकर आचार्यश्री के मन में बहुत ही करुणा भाव था कि 
ग्रति शुभ्र पुण्योदय से यह अमूल्य मनुष्य जन्म पाकर भी, ये इसे व्यर्थ न हार 
जाये, इसी लिए सतत प्रेरणा करते कि स्व-आत्म-कल्याण के लिए वीतराग वाणी 
का अवलम्बन लेकर धर्माराधन को जीवन में प्राथमिकता दो, यही श्रेयस्कर है । 


आचार्य श्री की शारीरिक स्थिति को देखकर जोधपुर संघ बराबर कई 
बार सेवा में पहुँचा वपूरजोर विनती करता रहा कि भगवन ! आप श्री की 
शारीरिक स्थिति अब विहार करने की नहीं है, कृषा करके जोधपुर पधार कर 
स्थिरवास विराजने की इस संघ पर महती छूपा करावें । 


थ्राचार्य श्री प्रत्येक बात को सुनते, गहराई से विचार करते व अपने शिष्य 
समुदाय के भी विचार जानने के अभिप्राय से सबसे विचार-विमर्श करते | अ्रपने 
भन्त के भाव अपने शिष्यों को दशाये कि मैने अब तक के संयसम-जीवन में ये 
समाधे जो-जो भी क्षेत्र फरसने का आश्वासन दिया था, उसे शासनेन्न प्रभ्॒ रुद्धा- 
वीर स्वामी की व परमाराध्य गुरुदेव की कृपा से व आप सब के सहयीर दे उ 
कर सका। एक आश्वासन पिछले कुछ वर्षो से निमाज श्रीसंत्र, रास्कन भाई 
तेजराजजी गणेशमलजी भंडारी व स्वर्गस्थ श्री सुगनचन्दजी को शिया अकडई 


किन 





समाधे आपके संघ की धर्म भावना अनुसार निमाज फरमने & 5 $ई इक -०- 
कर सकू तो मुझे संतोष व प्रमोद होगा । 


मत 


इस प्र विनीत सेवाभावी आत्मार्थी पं. >् >#>> >- 


ट-. अबत. कन्‍- 2 अ्च्शनण 
८ हार बज कन हट आ 


पूं. र. श्री हीरामुनिजी भ. सा. आदि उपस्थिट रत सता # ४०८ की 
निवेदन किया कि भगवन्‌ ! आप जैसा ऋड़ेंजझढ&->- गज आमक..ल 
ाण्ाधजय-दएपज््डणक्‍"”/ैकतफ्घ-+--+--+-+----...........0...._ जाए ऑशिषज, झुक 7 


सोजत से निमाज तक की पधर्मयात्रा # <+<०+ 


असर #ा पी अन्‍न्‍न्‍ननी: ००:८2: 


+ 2# ॥ 


.... सुविधा से युक्त है व आने 


* ७८ « आचार्य श्री हस्तीमलजी म. ता. 


मिलकर वेसा करने के लिये सहर्ष तेयार है। संयीग से श्री शुभ मुनिजी का 
सिगाड़ा भी उस दिन पाली पहुँच गया । जोधपुर की ओर विहार करने का जो मन 
बना था, उसे निरस्त कर, अरब निमाज सघ, भंडारी परिवार की भक्ति से प्रेरित 
मन होकर उन्हे दिया आ्राश्वासन पूरा करना है, इस दृढ़ मनोबल से आचारयश्री ने 
निमाज की ओर विहार कर दिया । संतों नेश्रांचार्यश्री को डोली में बैठाकर 
सोजत. की ओर विहार कर दिया । रास्ते के ग्रामों को फरसते हुए आचार्यश्री 
सोजतसिटी अपनी शिष्य मंडली सहित पधारे, सोजत संघ ' के हंष का पांरोवार 
नहीं रहा । सोजत संघ ने व श्रीमान्‌ भोपालचंदजी पगारिया' बेंगलोर वाले, जो 
सोजतसिटी के ही है व पाली चौमासे मे सपरिवार सेवा करने के वाद सोजत , 
आ गये थे, ने फाल्गुती चौमासा तक सोजतसिटी विराजने की भावपूर्वक विनती 
की, जिसे आचार्यश्री ने मान' लिया | सोजत के सभी भाई-बहिनों ने उत्साह- ' 
पूर्वक धर्मध्यान तप आराधन किया । सोजत संघ ने दर्शनार्थी वन्धुओों की सेवा, 
आवास-निवास, भोजनादि की सुन्दर व्यवस्था की जो अनुकरणीय व प्रशसनीय 


है। श्री भंवरलालजी गोठटावत बेगलोर वाले, जो सोजत के ही है, श्राचार्यश्री की 
सेवा में सोजत आये व सेवा का लाभ लिया । 


चेत्र बदी १ को आचार्यश्री स्थानक से विहार कर गोटावतजी की विनती 
के कारण इस भाव से कि मै पैदल कितना क्‍या विहार कर सकते की स्थिति 
में हूँ, गोटावतजी के मकान तक पैदल पधारे, पर शारीरिक कमजोरी के कारण 
थकान से गुरुदेव काफी अस्वस्थ हो गये । मै भी मद्रास से सोजतसिटी होली के 
पहले पहुँच गया था। आचार्यश्री ने अपने शरीर की स्थिति को देखते हुए संतो 
को फरमाया कि मुझे शीघ्रातिशीक्र निमाज पहुँचा दो । भ्राज्ञा पाते ही निमाज 
की ओर विहार कर दिया । पगारिया परिवार व मै व और भी कई भाई-वहिन 
विहार में "कं थे | सोजत रोड, बगड़ी, पीपलिया, चावण्डिया, खुशालपुरा 
आदि क्षेत्रों को फरसते हुए १०-३-६ १ के दिन निमाज पहुँचे । आचार्यश्री बहुत 
सन्तुष्ट व प्रमुदित थे । सतों के खुशी का तो कोई पार नही था। गुरु झ्राश्ञा का 


पालन करने से सब प्रसन्न थे।निमाज संघ, ग्रामवासी व खासकर भडारी 
परिवार को तो बेहद खुशी थी । “भगवान्‌ महावीर स्वामी की जय', 'आचार्य॑श्री 
की जय, “निर्मन्थ श्रमण-श्रमणी बन्द की जय', 'दया धर्म,की जय' के घोष से 
पूरा गांव गूज रहा था। पूज्यश्री डोली से नीचे उतरे । जिस स्थान पर ठहरना 
था उस परवाल बाग का पूरा अवलोकन किया, भवन मे बाहर चारों ओर 
दकेंर देखकर पाया कि यह स्थान हम मुनियों के लिए परठने-परठामें की 
प्‌ ; वाले भाइयो के लिए भी सुविधा वाला, धर्माराधव 

लिए शांत वातावरण का है । उस वक्त मैं निमाज में २०-३-६९१ तक सेवा में 

वाद में मद्रास आ गया । 


« श्रद्धांजलि विशेषांक ० छर 





मुनिजी म. सा. ने पूज्य गुरुदेव को चौविहार संथारा का प्रत्याख्यान करा दिया । 
हम सब जो बाहर गये थे, तबियत खराब होने का सुनते ही वहाँ आ गये । वहाँ 
जितने भी भाई-बहिन उपस्थित थे, सब नवकार मंत्र का जाप करने लगे । 


इस प्रकार बि. सं. २०४८ का प्रथम वेसाख सुद ८ रविवार पुष्य नक्षत्र 
दिनांक २१-४-६१ रात में ८.१५ बजे परम पूज्य बालब्रह्मचारी आराध्य गुरुदेव 
आचाये प्रवर श्री ने समभाव की साधना करते समाधिपूर्वक पंडित मरण को 
प्राप्त किया । यह खबर उसी वक्त झाकाशवाणी, दूरदश्शन पर रात प्रसारित 
की गई जो सारे विश्व में फैल गयी । इस प्रकार श्रमणा भगवान महावीर के 
शासन में नि््नन्थ श्रमण परम्परा के वर्तमान समय के जैन-जगत्‌ के महान्‌ सन्त 
रत्न, ज्योतिर्धर आचार्य युगरुष्टा गुरुदेव ७२ वर्ष श्रमण पर्याय पालकर व ६१ 
वर्ष आचार्य पद पर रहकर वीरशासन सेवा, जिनधर्म का प्रचार-प्रसार व राज- 
स्थान, मध्यप्रदेश, दिल्‍ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, 
तमिलनाडु, गुजरात आदि प्रान्तों में भ्रमण कर श्रप्रमत भाव से सामायिक- 
स्वाध्याय का घर-घर, गाँव-गाँव, नगर-नगर में प्रचार करते हुए राजस्थान के 
पाली जिले के निमाज गाँव में गंगवाल भवत में स्वर्गवासी हो गये । 


यह समाचार सुनते ही सारा जैन जगत्‌ स्तब्ध रह गया। पर जन्म लेने 
पर भरण निश्चित है, यह जानकर घैय व समभाव से उनके वियोग को सहन 
करने के सिवाय चारा भी क्या है। समूचे जैन समाज की शअ्रप्रणीय क्षति हुई 
है, जिसकी निकट भविष्य में तो पूर्ति होना मुश्किल है। मैं ब मेरे जैसे हजारों 
लाखों भाई-बहिन आज अपने आपको भ्रनाथ महसूस कर रहे हैं । 


गुरुदेव के स्वर्गस्थ होते ही उनके पाथिव शरीर को जो पाट पर था, 
तत्काल वहाँ उपस्थित भाइयों में से श्री हजारीमलजी सुराणा, श्री भोपालचन्दजी 
पगारिया, श्री मोफतराजजी मुणोत (अध्यक्ष, अर. भा. जैन रत्न हितैषी श्रावक 
संघ), श्री गणेशमलजी हुक्मीचन्दजी भण्डारी, श्री रतनलालजी बाफणा व मै, 
सबने मिलकर गुरुदेव के पार्थिव शरीर को सम्भाला । गुरुदेव का चादर, चोल- 
पट्टा, मुख वस्त्रिका, रजोहरण, पूंजणी आदि उपकरणा विसर्जन कर, नया 
चोलपट्टा, चद्र, मुँह पत्ति धारण कराई तथा वे उपकरण जो शरीर पर से उतारे, 


सन्‍्तों को सम्भला दिये। गुरुदेव के शरीर को पाटपर खिड़की के सहारे ध्यान- 
का पद्मासन मुद्रा में विराजमान कर दिया | चन्दन व॒ गुलाब जल का लेप कर 
2 या 20008 न हो। इस प्रकार हम सब जो इस काम में लगे थे, 
/ देव के पाथिव शरौर पर चन्दन गुलावजल का लेप करते रहें व अपलक दृष्टि 
से गुरुदेव के अ्रन्तिम दर्शन का लाभ लेते रहे.। 


न ८० ० श्राचार्य श्री हस्तीमलजी भ. ता. 


ममत्व हटा लिया व निजानंद समाधिभाव में लीन रहे । गुरुदेव ने अपने अन्तिम - 
समय को समाधिमय बनाने का मन में निश्चय कर लिया । 


दिनांक €-४-६१ को भ्रुरुदेव ने उपवास किया, १०-४-६९१ को बेला 
किया, ११-४-६१ को तेला किया तब चतुविध संघ ने विचार-विमशे करके यह 
निर्णय किया कि कल ग्रुरुदेव से पारणा करने की श्राग्रह भरी विनती की जाय, 
इस पर पृज्य गुरुदेव जो फरमाबें, वैसा किया जाय । १२-४-६१ को संत-सतियों 
ने, भाई-बहिनों ने विनती की कि भगवन ! पारणा कर लिरावें | तव आचायेश्री 
ने फरमाया कि अभ्रब मुझे तो पारणा नहीं करना है, याव्वजीवन का संथारा 
करना है। तव चतुविध संघ की उपस्थिति में आचार्यश्री ने आलोचना करके 
श्री मान मुनिजी म. सा. के मुख से तिविहार संथारा का दिन में १२.४५ पर 
प्रत्याख्यान किया । यह्‌ खबर उसी दिन देश-विदेश में दूरदशेन पर सुनी गई । 


संथारा की खबर सुनते ही नजदीक से, सुदृर प्रांतों से, देश भर से, भक्त- 
गण जो भी साधन, रेल, मोटर, वायुयान आदि उपलब्ध हुए, से हजारो-हजार 
की संख्या में श्रन्तिम दर्शन हेतु आने लगे । निमाज संघ ने ग्रामवासियों के सह- 
योग से व आगन्‍्तुक स्वधर्मी भाइयों के सहयोग से ठहरने, भोजन, धोवरा भ्रादि 
की शानदार व्यवस्था की । वास्तव में वे सव तरह से धन्य हो गये । प्राचार्य 
प्रवर श्री १००८ श्री नानालालजी म. सा. की संत्र-सतियाँ, आचार्य कल्पश्री 
१००८ श्री शुभचन्द्रजी म. सा., स्व. युवाचाय्य श्री मधुकर मुनिजी के महासती श्री 
उमरावकंवरजी म. सा. ठाणा सव्व, श्रादि कई सिंगाड़े पहुँच गये, दर्शन-सेवा 
का अलम्य लाभ लिया व धर्म-स्नेह का परिचय दिया। श्री शीतल मुनिजी म. 
सा., चम्पक मुनिजी म. सा., धन्ना मुनिजी म. सा. भी सवाई माधोपुर से उम्र- 
विहार करके पूज्य गुरुदेव के अन्तिम दर्शन हेतु २०-४-६१ को निमाज पहुँचे । 
दर्शन, वन्दन, क्षमायाचना करके अपने आपको पावन किया । मै भी १३-४-६१ 
को पुनः निमाज पहुँचा व हजारों भाई-वहिन दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिल- 


नाइ, आंध्र, महाराष्ट्र प्रान्त के दर्शनार्थी निमाज पहुँचे व दर्शन, सन्त-सेवा का 
लाभ प्राप्त कर धन्य हुए । 


२१-४-६१ रविवार को हम दम्पति, गुरुदेव को मेंठ में सम्पूर्ण 
; अन्तिम भेंट में सम्पूर्ण 
कुशौल सेवन का त्याग करके, पूर्ण शीलब्नत लें, इस भावना से गुरूसेवा में श्राये 


व दिन मे ४.१५ बजे परम श्रद्ध य गुरुदेव, पज्य आचार्य प्रवर व महान्‌ सेवाभावी 
आत्मार्थी श्री मान मुनिजी म. सा. के सान्निध्य में पं. र. श्री हीरामुनिजी म. से 
कुणील सेवन का सर्वथा त्यागकर शीलतब्रत धारा | उपस्थित जनसमुदाय ने जय- 

>> भोप किया व अनुमोदन किया । हम वाहर गये कि श्रचानक ५ बजे गुरुदेव के 

प्यधिक वेदना चढ़ती गई तब चंतुविध संघ की उपस्थिति में पं. र. श्री मान 


।ु 


अि्ख 


« श्रद्धांजलि विशेर्षाक * छठे 





है | गाँव के किसी मोहल्ले में सर्प निकला । अज्ञानी लोग, जिन्हें जीव हिसादि 
पाप से स्वयं की कितनी हानि होती है, इसका ज्ञान (जानकारी) न होने से, 
उसे पत्थर मार रहे थे | आचार्य प्रवर बाहर स्थण्डिल को जा रहे थे। भीड़ व 


' हो-हल्ला होने का कारण जानकर, तत्काल जीव हिसा को रोकने हेतु श्रागे बढ़े 


व अपने प्रिय मधुर वचनो से बोले--हमारे-तुम्हारे जीव जैसा ही इस सर्प का 
जीव है, जीना सबको प्रिय है, मृत्यु सबको अ्प्रिय है। तुम सब दूर हो जाओ । 


* लोग आचार्यश्री के वचन सुन-सुनकर तत्काल दूर हो गये । सांप पत्थर मारने से 


साधारण घायल भी था, पर अत्यधिक कोघ में था । सर्प वह भी छेड़ा हुआ, 


* क्रीधित | पर देखिये, जो जीवनभर के लिये त्रिकरण-चत्रियोग से हिसा का सम्पूर्ण 
। त्याग कर देते है व ससार के सब त्रस-स्थावर जीवों को अ्रभयदान देते हैं, उस 


परम श्रेष्ठ अ्रहिसा दया के प्रभाव से क्रोधित सर्प भी गुरुदेव का दीदार देखते 


' ही शांत हो गया । गुरुदेव ने भोली फैलाई, सर्प भोली में ओगया । गुरुदेव 


भीलीं लेकर जंगल की ओर बढ़े । सब उपस्थित जनता आश्चर्यचकित हो गई कि 
यह कोई पहुँचा हुआ महात्मा है । गुरुदेव ने जंगल में सुरक्षित भाड़ियों में सर्प 
को छोड़ दिया, उसे नवकार मंत्र सुनाया । सपप फन फैलाकर वन्दन करके भाड़ी 
मे चला गया। 


निमाज में गुरुदेव के तप संथारा करने पर रात्रि में सर्प आया । गुरुदेव 
को फन फैलाकर वन्दन-नतमस्कार करके, उनके दर्शन करके अन्तर्ध्यान हो गया । 
मेरे खयाल से हो न हो, यह उसी सपे का जीव हो, जो अपने जीवन रक्षक महान्‌ 
उपकारी के अच्तिम दर्शन हेतु आया हो । यह मेरे मन का भाव है । 


गुरु के संथारा सीफभने के तीन दिन पूर्वे गंगवाल भवन में हम सब स्वधर्मी 
भाई भिन्न-भिन्न जगह के आराए हुए, आपस में विचार-विमश कर रहे थे । सबने 
चाहा कि गुरुदेव की मोक्षदायिनी सामायिक-स्वाध्याय की पावन धर्म प्रवृत्ति 
जो एकाग्र मन से करने पर पूर्व कृत कर्मो को क्षय करने का भ्रमोच उपाय है, 
को भारत भर मे प्रचारित-प्रसारित करने हेतु कुछ स्थायी व्यवस्था की जाय । 
सबके मन से जच गई व सबने अपनी शक्ति अनुसार उदारतापवेक इसमें अपनी 
ओर से अच्छी राशि देने का वचन दिया । मै भी अपनी शक्ति अनुसार इस शुभ 


काम में अच्छी राशि लिखा पाया। यह गु शरद 
- रुदेव के प्रति अ्रगा 
कारण ही हो सका | हु अगाध श्रद्धा-भक्ति के 


निमाज का संघ व खासकर भडारी ं 

हे परिवार व ग्रामवासियों की यह 
है बे हे यहाँ गुरुदेव की स्मृति में कोई रचनात्मक काम किया जाय। 
हक कं हे ते सदस्य वहाँ मौजूद थे। सबने आपस मे विचार-चर्चा करके 
एक राय से निमाज संघसे निवेदन किया कि आपकी भक्ति प्रेरित अतिरेक 


अलमीन्‍ननकनन 


* ८२ « आचार्य श्री हस्तीमलजों म. व. 








इधर गआ्रमवासी व वहाँ विभिन्न ग्राम,नगर व प्रांतों से आये भाई-जहिनो 
की दर्शन हेतु गंगवाल भवन के बाहर लम्बी कतार लग गई। रात में ११.३ 
बजे हमने व्यावर से डेढ़ मन चांदी की जो देवविमाननुमा बेकुण्ठी (पालसी) 
लाई हुई थी, उसे सजाकर गृरुदेव के पार्थिव शरीर को उसमें बेठा दिया व 
गंगवाल भवन के वाहर गंगवाल बाग की वाउण्डरी में जो चबूतरा है, उस पर' 
लाकर रख दिया । इस पर रात १२ बजे से दर्शन करने का सिलसिला शुरू हे 
गया । तेरह दिन की तपस्या व नव दिन के संथारे में करीवन २.५० लाख लोगो 
ने दर्शनलाभ प्राप्त किया । उछाल के लिए करीवन पचास हजार की रेजगी व 
कलदार गुरुदेव के शरीर पर से वार कर रख दिये । सुवह मीलों लम्बी बात 
लग गईं । करीवन १।-१॥ लाख भाई-बहिनो ने उस दिन दर्शन किये होगे। 


राजस्थान के मुख्यमन्त्री श्री भरोसिहजी शेखावत अपने मन्त्रिमण्डल र्क 
कतिपय सहयोगियों के साथ गुरुदेव के अन्तिम दर्शन हेतु आये। दर्शन कर्से 
अपने श्रद्धासुमन श्रपित किए । 


दिन में १॥ बजे महाप्रयाण अ्रन्तिम यात्रा शुरू हुई जो गांव के मुख 
मार्गों पर होती हुई भंडारी उपवन में पहुँची । दो ऊँटों पर रबखी उछाल को 


लगातार रास्ते भर उछाल करते रहे ताकि उछाल लेने वालो को सहज प्राप्त 
हो जाये । 


भंडारी उपवन में ऊँची जगह पर चन्दन की चिता रची हुई थी । गुस्देव 
के पाथिव शरीर को वैकृष्ठी से उतार कर चिता पर रख दिया व चन्दन की 
लकड़ियो से चिता पूरी तरह रचदी गई। नारियल, खोपरा, कपूर, अअगर- 
वत्ती आदि डालकर करीवन १।-१॥| लाख की विशाल जनमेदिनी की उपस्थिति 
में अर. भा. जैन रत्न हितेषी श्रावक संघ के अ्रध्यक्ष श्री मोफतराजजी मुणोत 
व निमाज संघ के अध्यक्ष श्री तेजराजजी भंडारी ने अ्ररिनि संस्कार किया । चिंता 
के अ्ज्वलित होने पर चारों ओर से भक्तजन नारियल, खोपरा, चंदन 
मृठिया आदि चिता पर डालने लग गये । ऐसा महसूस होता था कि मानो नारि- 
यल-खोपरे वर्षा हो रही हो। चिता जव जोरों से प्रज्वलित हो गई तो उर् 
वक्त आकाश में भेघ झ्राच्छादित थे । ओलों की वप्टि हुई । इस तरह प्रकृति ने 
भी गुरुदेव को अपनी भेट समपित की । गुरुदेव के त्याग तपमय अतिशय अभाव 
8३३६ 838: ड होते हुए भी किसी का कोई सामान नहीं खोया न किसी 


आचार्यश्री अपने प्रथम दक्षिण प्रवास में धर्म प्रचार-प्रसार हेतु पधारे। 
सतारा में विराज रहे थे | यह घट 


ना विक्रम सं. १९६९१ व २००० के वीच 


॥, श्रद्धांजलि विशेषांक * ८५ 


ओ 





पक्ति से शक्ति मिलेगी । शक्ति से उत्तम विचार और तब संघ धर्म-प्रभावना में 


गगे बढ़ेगा । 


सभी संघों (जोधपुर, जयपुर, अजमेर, पाली, ब्यावर, पीपाड़, भोपालगढ़, 
गगौर, बालोतरा, जलगांव, दिल्‍ली, सवाईमाधोपुर, इन्दौर, भोपाल, उज्जैन, 
तलाम, मेड़ता, कोसाणा, रीयां, पालासणी, रायचूर, बेगलौर, मद्रास आदि) 
; सदस्यों की उपस्थिति मे आचारय॑श्री द्वारा लेख्य पत्र भावी संघ-व्यवस्था हेतु 
नेयुक्ति (मनोनीत ) बाबत संघ अ्रध्यक्ष श्री मोफतराजजी मुणोत्र ने सबकी पढ़कर 
नाया, वहीं पर आचार्य पद चादर पाट महोत्सव सूर्य नगरी जोधपुर में करने 
ग सर्वसम्मति से निश्चय किया गया क्योंकि रत्न संघ का प्रधान कार्यालय 
गी जोधपुर में है व संघ भी सब संघों में बड़ा है व गुरुदेव तथा गुरुदेव के सच्त- 
तियों के प्रति अ्रनन्य श्रद्धाभक्ति रखने वाला आदर्श संघ है। जोधपुर संघ का 
नोरथ पूर्ण हो गया । जिस तरह आचायेश्री का पाट महोत्सव वि. सं. १६८७ 
गि आखातीज को जोधपुर में हुआ व गुरुदेव ने इस पद की गौरव-गरिसा को 
बढाया व संघ को धर्म प्रवृत्ति में समुन्नत किया । उंसी प्रकार इसी नगर में पूज्य 
रुदेव के लैखिक आदेशानुसार संघ व्यवस्था के सुचारुरूपेण संचालन हेतु 


वरिष्ठ संत रत्न द्य को जोधपुर में प्रतिष्ठित किया जाना संघ की आश्राध्यात्मिक 
उन्नति का कारण होगा । ह ह 


आचाये श्री अपनी संयम-साधना व धामिक क्रिया के निरतिचार पालन 


हे लिए सदेव सजग व सावधान रहते थे । अस्वस्थता में भी वे इस ओर परों 
जागरूक थे । हे 


४ पीपलियाकलां के जब आप यकायक अस्वस्थ हो गये, तो पं. र. श्री मान 
रे नजी को, जो विहार में पीछे थे, तत्काल पीपल्या बुलाकर धर्मसंघ की उन्नति 
ही, सामरायिक-स्वाध्याय की अलख जगती रहे, श्रमश-जीवन में रत्नत्नय की 


प्राराधता निविध्त रूप से चलती रहे, किसी प्रकार की 
इसकी प्री भलावरा दी । हे की स्खलना न होने पाये, 


कि 5 32208 जब आचार्य श्री की अ्रस्वस्थता श्रचानक बढ़ी तो 
अकाल | 0 8 अमरण-जीवन की मर्यादा सुरक्षित रहे, नियमों का 
२3358 करके वीरशासन व धर्मंसंघ का गौरव बढ़ाते रहें | फिर कुछ 
फरभाया कि अगर बेहोशी की स्थिति में आ जाऊँ तो सब सन्त, सतियां 
श्ावक-श्राविका ध्यान रखें कि मुझे किसी प्रकार की क्रिया न लगे । ह ह 


वृन्दी के स्वाध्यायी श्रावक श्री प्रेमचन्दजी कोठा 
... चून्‍् न री ने गुरुदेव से विनय- 
पूर्वक विनती की कि आप बेफिक्र रहें । आपके आत्मार्थी श्री मान मुनिजी, 
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भावना है, पर गुरुदेव ने अपने जीवन में सम्यग्त्ञान अचारखत्तार, धर्म प्रभाववा 
के कामों को धर्म संघ की मर्यादा व नियमों का पालन करते हुए किया व जे 
आचार-संहिता धर्म संघ के सामने प्रस्तुत की, उसी अनुसार हमें सोच-समभकर 
पूर्ण विवेक से निर्णय करना है जिससे गाँव-गाँव मे कम से कम जैन समाज हे 
बच्चे-वच्चियों में हम सच्ची मानवता के संस्कार पनपा सकें । श्राज के झञ 
भयंकर विपम वातावरण में जहाँ व्यक्ति अपनी स्वार्थ-साधना में अस्धा होकर 
इस देश की अहिंसा, सत्य, दया, शीलचर्या को मिटाने का घोर अनेतिक व 


पापाचार का प्रचार करके अहिसक देशवासियों को हिंसक पाप प्रवृत्ति की भर . 
धकेल रहा है । | 


हमें अज्ञान-अंधकार की विपम स्थिति से भावी पीढ़ी को उवारना है; 
बचाना है तो धा्िक तत्त्वज्ञान की, सदाचार की, व्यवहा र-शुद्धि की, समता की [ 
शिक्षा से सुसंस्कारित करके ही हम अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकेंगे और ऐसी 
प्रणाली-प्रद्धति की प्रवृत्ति को गतिशील करना, रखना ही उस महामहिमामा 
गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धा-भक्ति होगी । खुशी है कि निमाज संघ के सब भाई, 
भंडारी परिवार के परम गुरु भक्त भाई तेजराजजी गरोशमलजी सबने इस 
विचार व राय को स्वीकार किया व प्रमोद भाव से तत्काल श्रखिल भारतीय 
जैन रत्न हितैपी श्रावक संघ को भंडारी उपवन की सारी जमीन भेट कर दी 
व लिखकर दिया कि इस जगह पर संघ सामायिक-स्वाध्याय का क्रम वे श्री! 


वृद्ध नर-नारी, प्रौढों को धामिक शिक्षण हेतु स्वाध्याय भवन, पाठशाला बनाके? 
धामिक शिक्षण चालू किया जाय । 


भंडारी परिवार की गरुरुभक्ति, स्वधर्मी वात्सल्य भाव, अतिथि सेवा- 
सत्कार, संघ के प्रति अ्रटूठ निष्ठा व श्रद्धा-भक्ति जो देखने में ब्राई, वह अति 
प्रसंसनीय व अनुकरणीय है--आचार्य श्री के जीवन के साथ भंडारी परिवार 
निमाज का नाम भी जुड गया जो सदा समाज में यादगार रूप में अंकित रहेगा। 


अ्रव रत्न संघ के सभी सदस्य भाई-बहिनों का यह कर्तव्य है कि हम जैसी 
श्रद्धा-भक्ति पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर के प्रति रखते थे, वैसी ही श्रद्धा-भर्त्ति 
उनके द्वारा उपाध्याय पद पर मनोनीत संघ के वरिष्ठ संत रत्न सेवाधर्म 
परिपालना की आदशे ज्योति रूप मान मुनिजी म. सा. व गुरुदेव के हा 
आचार्य पद पर मनोनीत श्रद्धेय पं. र. श्री हीरा मुनिजी महाराज सा. कै प्रति 
भी रखकर संघ-संचालन के कार्य में समस्त संघ के विधान नियमाचुसार गुरुदेव 
. के काये में समय-समय पर सेवा में पहुँच कर संघ-हित में जिनशासन धर्म अर" 
बना के कार्यो में प्रगति हेतु सहकार करे व गम्भीर घैर्यधारी निर्णय लेते की 
९ क्षमता प्राप्त करके वैसा आ्राचरण करेगे तो सच्ची गुरुभक्ति होगी। 97 
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मेरे आराध्य देव ! 
४ [] श्री दीकमचन्द हीरावत 


समभ में नहीं ञ्राता कि आचार्य भगवन्त के गुणों की महिमा कहाँ से शुरू 
हैँ ? जन्म से लेकर अन्तिम महायात्रा तक आपका जीवन पूर्णतया साधनामय 
[। बाल्य अवस्था में ही दीक्षा लेता और २० वर्ष की उम्र में ही आचार्य जैसा 
हान्‌ पद ग्रहण कर लेना, अपने आप में अलौकिक है । मुझे याद आता है जब 
प २२ वर्ष के थे, तव कोटा विराज रहे थे और अजमेर साधु-सम्मेलन में 
ना था। बीच में रास्ता केकडी होकर था । केकड़ी समाज-ने विनती की कि 
एप इधर की तरफ से न पधारे क्योंकि आपको यहाँ पर शास्त्रार्थ करना पड़ेगा । 
र आपने उसे स्वीकार किया और २० दिन तक लगातार आपको इतर समाज से 
स्त्रार्थ करना पड़ा । भ्रन्त में आपके प्रश्नों के उत्तर सम्बद्ध समाज नही दे 
का । आज भी वे तमाम प्रश्न-उत्तर लिपिबद्ध किये हुए है। इतनी छोटी बय मे 
॥ आप में कितना विलक्षण ज्ञान था । आपके जीवन में कितने ही परिषह आये, 
[किन कभी झाप उनसे प्रभावित नही हुए । आपका जीवन हमेशा सत्य की खोज 
'रता रहा और उस सत्य की खोज पर अपने आ्रापको समपित किया । 


आप हमारे सच्चे गुरु थे । गुरु का काम यही है कि वह दोष-दर्शन कराये 
'र दोष मिटाने का उपाय बताये जिससे वह दोष मुक्त हो जावे । गुरु ज्ञान के 
परा सुधार करने का प्रयास करते है । 


आपने कुछ समय पहले एक दफा फरमाया कि सागर में एक बूँद रहे तो 
था और नहीं रहे तो क्या ? मै कहता हूँ कि जैसे सागर में से ग्रगर हम एक-एक 
पीटा पानी का निकाले तो भी सागर के पानी का अनुमान लगाना मुश्किल है । 
सी प्रकार से आप में इतने गुणों का भण्डार था कि उन गुणों का बयान करते- 
*रते भी गुणों का भण्डार कभी खाली हो नही सकता है । आपकी प्रेरणा से चहुँ- 
[सी ज्ञान-दर्शन चारित्र की वर्षा हुई । और अनेक संस्थाएँ आज पललवित है जिससे 
माज को एक प्रशस्त मार्ग मिला है । आप ज्ञान-दर्शन, चारित्र के समन्वय के 


सीहा ३ । आप वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग किया करते थे। अर्थात्‌ 
तमान में जीना जानते थे । 


आपकी विवेकपूर्वक उदारता एवं त्यागवृत्ति ने ही आपको मानव से 
मानव बनाया। आपकी मानवतावादी उदार विचार-धारा अवस्था, कर्म, 
परिस्थिति, भाषा, वेश, सम्प्रदाय आदि के विविध भेद होते हुए भी हमें स्नेह की, 
एकता कौ प्रेरणा देती है। आचार्य भगवन्‍्त में ऐसी विलक्षणता, चिन्मयता थी 


* ८६ * आचाय॑ श्री हस्तोमलजी मे.ग 





पं. र. श्री हीरा मुनिजी व सभी सनन्‍्त-सती आपके सान्निध्य मे इतने वर्ष मई 

पर्याय में रहते वहुत कुछ सीखा है, वे आपके संयमी जीवन में किसी प्रकार 

स्खलना नहीं आने देगे | इससे आचार्य श्री को सन्तोष हुआ और प्रन्तिम ही] 

तक वे पूर्ण जागरूकता के साथ आत्म-रमणा करते रहे, समाधिस्थ रहे । गे 
वन्दन । । शा 

-अ्रध्यक्ष, श्री महावीर जैन स्वाध्याय एजुकेशनत ट्रए 

१, कलाथी पिल्लई स्ट्रीठ, मद्रात-४ 





वचनामृत 

« शास्त्र ही मनुष्य का वास्तविक नयन है । 

* सख्या में छोटा हो या बड़ा, गुणों के लिए संघ बड़ा महनीय है । 

* साधु लोगों का दायित्व समाज को उपदेश देने, सन्मार्ग बताने तथा कि 
तियों के संगोधन का है। 

* जैसे घर से निकलकर धर्मस्थान में आते हैं श्रौर कपड़े बदलकर सामायि 
साधना मे बैठते है, उसी तरह से कपड़ों के साथ-साथ आदत भी बदल 


चाहिए और वाहरी वातावरण तथा इघर-उधर की बातो को भुता 
बंठना चाहिए । 


* सामायिक द्वारा साधक अपनी मानसिक दुर्वलताओं को टूर करके समभाव ' 
और संयम को प्राप्त करता है। 


« मन को काबू में करना साधना का प्रधान अंग है। मन में गर्व, त्रो4, 


कामना, भय आदि को स्थान देकर यदि कोई सामायिक करता है तो ये स्व 
मानसिक दोप इसे मशीन बना देते है । 


स्वाध्याय चित्त की स्थिरता और पविज्नता के लिए सर्वोत्तम उपाय है । 


जिनसे जीवन में तप, क्षमा और अहिंसा की ज्योति जगे, भोग न 
घट, उन भ्रथों को मर्यादा और विधि के साथ पढ़ना व पढाना स्वाध्याय हैं! 


* श्रीमन्तो को समाज की आँखों में काजल वनकर रहना चाहिये जो खल 
नहीं, न कि कंकर वनकर जो खटकता हो । | 


* नौजवानों ! गठित होकर, नवयुवक दल बनाकर सामाजिक और धार्मिक 
कार्यो में, धर्म-साधना में संलग्न होकर, अपने तन, मन और धन को उप 
कारी वनाओ्रो । इसी में जवानी की शोभा है । 


आचार्य हस्ती 
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मेरे आराध्य देव ! 
[] श्री टीकसचन्द हीरावत 


समभ में नहीं श्राता कि आचार्य भगवन्त के गुणों की महिमा कहाँ से शुरु 
ध[ए' 5 ? जन्म से लेकर ग्रस्तिम महायात्रा तक आपका जीवन पूर्णतया साधनामय 
धरती । बाल्य अवस्था में ही दीक्षा लेना और २० वर्ष की उम्र में ही आचारये जैसा 
' अहान्‌ पद ग्रहण कर लेना, अपने आप में अलौकिक है । मुझे याद श्राता है जब 
आ्राप २२ वर्ष के थे, तव कोटा विराज रहे थे और अजमेर साधु-सम्मेलन में 
जाना था। बीच में रास्ता केकड़ी होकर था । केकड़ी समाज ने विनती की कि 
आप इधर की तरफ से न पधारें क्योंकि आपको यहाँ पर शास्त्रार्थ करना पड़ेगा । 
॥ पर आपने उसे स्वीकार किया और २० दिन तक लगातार आ्रापको इतर समाज से 
#  स्त्रार्थ करना पड़ा । अच्त में ग्रापके प्रश्नों के उत्तर सम्बद्ध समाज नहीं दे 
_ सका । आज भी वे तमाम प्रश्न-उत्तर लिपिवद्ध किये हुए है। इतनी छोटी वय मे 
भी आप में कितना विलक्षण ज्ञान था | आपके जीवन में कितने ही परिषह आये, 
9) लेकिन कभी आप उनसे प्रभावित नही हुए । आपका जीवन हमेशा सत्य की खोज 
» *रता रहा और उस सत्य की खोज पर अपने श्रापको समपित किया । 


हे आप हमारे सच्चे गुरु थे । गुरु का काम यही है कि वह दोष-दर्शन कराये 
: और दोष मिटाने का उपाय बताये जिससे वह दोष मुक्त हो जावे । गुरु ज्ञान के 
द्वारा सुधार करने का प्रयास करते हैं । 


सनक डे 
(| 
4 


सबक 


जा 3. 


380 कुछ समय पहले एक दफा फरमाया कि सागर मे एक बंद रहे तो 
; कया ओर नहीं रहे तो क्या ? मै कहता हूँ कि जैसे सागर में से अगर हम एक-एक 

लोटा पानी का निकाले तो भी सागर के पानी का अ्रनुमान लगाना मुश्किल है । 
उसी प्रकार का आप मे इतने गुणों का भण्डार था कि उन गुणों का बयान करते- 
करते भी <णा का भण्डार कभी खाली हो नही सकता है । आपकी प्रेरणा से चहें- 
मुखी ज्ञान-दर्शन चारित्र की वर्षा हुई। और अनेक संस्थाएँ ग्राज पल्‍लवित है जिससे 
समाज को एक प्रशस्त मार्ग मिला है । आप ज्ञान-दर्शन, चारित्र के समन्वय के 


मसीहा थे । आप वतंमान प्रिरि र्थाः के 
बताना स्थति का सदुपयोग किया करते थे। शब्र्थात 
वतमान में जीना जानते थे । हे है 


... #* के, 


पा आरके ४ 


. कैज 


०9-52 


न 23232 कक 33 एवं त्यागवृत्ति ने ही आपको मानव से 

गा पक! मानवतावादी उदार विचार-धारा अवस्था, कर्म, 
' भाषा, वेश, सम्प्रदाय आदि के विविध भेद होते हुए भी हमें स्नेह की, 

एकता कौ प्रेरणा देती है। आचार्य भगवन्‍्त में ऐसी विलक्षणता, चिन्मयता थी 


ष्द्‌ * आचार्य श्री हस्तोमलजी गे. | 





पं. र. श्री हीरा मुनिजी व सभी सन्त-सती आपके सान्निध्य में इतने वर्ष 
पर्याय में रहते बहुत कुछ सीखा है, वे आपके संयमी जीवन में किसी प्रकारई 
स्खलना नही आने देगे। इससे आचार्य श्री को सन्‍्तोष हुआ और ग्रन्तिमष 
तक वे पूर्ण जागरूकता के साथ आत्म-रमण करते रहे, समाधिस्थ रहे । गो 
वन्दन । 


--अध्यक्ष, श्री महावीर जैन स्वाध्याय एजुकेशनल ट्ुह 
१, कलाथी पिल्लई स्ट्रीट, मद्रास-४६ 





वचनामृत 

शास्त्र ही मनुष्य का वास्तविक नयन है । 

सख्या में छोटा हो या बड़ा, ग्रुणों के लिए संघ बड़ा महनीय है । 

साधु लोगों का दायित्व समाज को उपदेश देने, सन्मार्ग बताने तथा कि: 
तियों के सशोधन का है । | - 

जेसे घर से निकलकर धर्मस्थान में आते है और कपड़े वदलकर सामार्कि 


साधना मे बठते है, उसी तरह से कपड़ों के साथ-साथ आदत भी बदल 


चाहिए और बाहरी वातावरण तथा इधर-उधर की बातों को भुवाऋ 
वंठना चाहिए । 


सामायिक द्वारा साधक अपनी मानसिक दुर्वलताओं को दूर करके तमगा 
और संयम को प्राप्त करता है। 


मन को काबू में करता साधना का प्रधान अंग है। मन में गये, कोई 
कामना, भय आदि को स्थान देकर यदि कोई सामायिक करता है तो मे 7 
मानसिक दोप इसे मशीन बना देते है । 


स्वाध्याय चित्त की स्थिरता और पवित्रता के लिए सर्वोत्तम उपाय है । 


जिनसे जीवन में तप, क्षमा और अहिसा की ज्योति जगे, भोग--जीव 
घट, उन ग्ंथों को मर्यादा और विधि के साथ पढ़ना व पढाना स्वाध्याय है| 


श्रीमन्‍्तों को समाज की आँखों में काजल वनकर रहना चाहिये जो परत 
नही, न कि कंकर बनकर जो खटकता हो। 


नौजवानों ! संगठित होकर, नवयुवक दल बनाकर सामाजिक और धार्मि 
कार्यों में, धम-साधना में संलर्न होकर, अपने तन, मन और धन को 
कारी बनाओ | इसी में जवानी की शोभा है । 


-ग्राचार्य हुछ्ी 
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जाता है । प्रेम का प्रादुर्भाव होने के लिए आवश्यकता केवल इसी बात की है कि 
हृदय में किसी के प्रति किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी राग-हंष न हो । 


. . शरीर से असंग होकर राग-प्रेम कि निवृत्ति किस प्रकार हो सकती है, यह 

आपके सथारा लेकर दिखा दिया । परस्पर मान्यताओं में भेद होने पर भी प्रीति- 
भेद तथा लक्ष्य भेद नहीं होना चाहिए, ऐसा आप कहा करते थे। योग्यता-भेद 
होने के कारण, कर्म-भेद, विचारों का भेद, सम्प्रदायों का भेद भले ही बना रहे 
पर प्रीति-स्वरूप जो मानवता है, उसका भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव- 
मात्र में मानवता एक है, उसी मानवता को विकसित करने के लिए मानव जीवन 
मिला है। आपने अपना पूरा जीवन श्रप्रमत्त अवस्था में ही गुजारा । 


अन्त में मैं तो इतना ही कहूँगा कि उनके गुणों को अपने जीवन में अंगी- 
कार करे, यही उनके प्रति सच्ची श्रदांजलि है । 


“-कार्याध्यक्ष, सम्पश्ज्ञान प्रचारक, मंडल, जयपुर 


उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष 
[) श्री गुमानमल चौरड़िया 


_परम पूज्य, चारित्र-चूड़ामरणिण, इतिहास मार्तण्ड, सामायिक-स्वाध्याय के 
भवल प्ररक, श्रप्रमत्त योगीराज, अ्रखण्ड बाल ब्रह्मचारी, जिन नहीं पर जिन 
सरीखे, आचार्य प्रवर १००८ श्री हस्तीमलजी म. सा. लघृवय में ही प्रश्नजित हो 
गये थे । आपको विचक्षणता एवं होनहारिता सहज ही .परिलक्षित होती थी, 
अत: २० वर्ष की अवस्था में ही आपको आचाये पद से सुशोभित किया गया। 


६१ वर्ष तक आप आचार्य पद पर विराजे । इतने लम्बे समय तक आचार्य पद 
अलंकृत होने वाले श्राप ही एक आचार्य थे । द 


बोर में आप श्री का एवं ज्योतिर्घर ऋान्तिकारी 
आपकी प्रतिभा को रस मा हज माचान 
जेठाना विराज रहे थे, तब । फेम्मेलन के ३ वर्ष पश्चात्‌ आप दोनों आचार्य 
थे । आचार्य श्री जवाः गे जाय थ्री जवाहर गुजरात के लिए विहार कर रहे 

जवाहर ने विहार करते वक्त फरमाया कि आप मुझे मांगलिक 


सुनाई ये आाचा 
तन ले जा ३ हस्तीमलजी म. सा. हतप्रभ हो गये और कहा कि आप 
' में आपको क्‍या मांगलिक श्रवण कराऊे ? पर आचार्य- 
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कि हमारे पास उसको प्रकट करने के लिए शब्द नहीं हैं, परव्तु उसका अलित 
है । श्राप कहा करते थे कि श्रानन्द उसी को मिल सकता है जिसकी प्रवृत्ति दूसरों 
के हित के लिये और जिसकी निवृत्ति वासना रहित हो। आप जितेद्धियता, 
निविकल्पता और समता के सागर थे । 


आचार्य भगवन्त ने शरीर को कभी अ्रपना अ्रस्तित्व नही माना । उनकी 
जो साधना है वही श्राचरण है, वही उनका अस्तित्व है । शरीर के न रहने पर 
भी उनका आचरण एवं उनकी साधना तथा विचारधारा बनी रहेगी और समात 
में विधान के रूप में आदर पाती रहेगी | शरीर नही है, बोलने वाली वाणी रही 
है पर बोली हुई मधुरता सदैव रहेगी, वोली हुई सत्यता सदैव रहेगी। संकस 
करने वाला मन न रहेगा लेकिन शुद्ध संकल्प सर्देव रहेगा । विवेक का प्रकार 
करने वाली बुद्धि न रहेगी, पर विवेक रहेगा । इससे यह सिद्ध हुआ कि आपका 
अस्तित्व श्रजर-प्रमर होकर रहेगा । क्योंकि उसकी मांग जगृत्‌ को है। आए 
अ्स्तिम समय यह करके दिखा दिया कि जब चाहे तब ही शरीर से असंग हो 
सकते हैं । श्राप की जाग्रत श्रवस्था से सुपुप्ति पर्यन्‍्त और जन्म से मृत्यु पर्य॑तष 
प्रत्येक प्रवृत्ति मोक्षणामी थी । आचार्य भगवन्त में ऐसी विलक्षणा थी किये 
हमेशा अपने को देह से श्रलग अनुभव करते थे । इससे उनमें निर्वासता श्रा जाती 
श्रौर जीवन प्रेम से परिपूर्ण हो जाता था। जो कुछ नहीं चाहता वही 
प्रेम कर सकता है और जो कुछ नही चाहता वही मुक्त हो सकता 
है। जहाँ देह है, वहीं मृत्यु है। देह से श्रतीत जीवन तो चित्मय है 
और वही अमरत्व है। श्राप कहा करते थे कि जहाँ हमें सन्देह होना चाहिए 
अर्थात्‌ पदार्थों पर वहाँ तो हम नि.सन्देह हो गये है श्लौर जहाँ निःसन्देह होगा 
चाहिए श्र्थात्‌ श्रात्मा पर, वहाँ हमें सन्देह हो जाता है, यह कैसी विडम्बना है! 


आपके जीवन मे सेवा का बड़ा महत्त्व था । श्राप सर्बेहितकारी प्रवृत्ति के 
लिए कहा करते थे, लेकिन साथ में विपय-कपाय भोगों की निवृत्ति के लिए रे 
जोर दिया करते थे | आपने साधन को ही जीवन बना लिया । साधन जीवन दे 
जाने पर साधन से मोह तथा अ्रभिमान शेप नहीं रहता और फिर अपने सा 
का अनुसरण और दूसरे के साधनों का आदर मानवता है। जो साधन जारी 
बन जाता है उसका प्रचार स्वत: हो जाता है, क्योंकि सभी का लक्ष्य एक ह 
और योग्यता-भेद से केवल साधन के वाध्य स्वरूप में भेद है । 


आप कहा करते थे कि अपने प्रति न्याय वही कर सकेगा जिसका जीव 
ब्रत, तप, प्रायश्चित्त तथा प्रार्थना से युक्त हो | आपकी दृष्टि मे पर दोष 
0 सबसे बडा पाप है। क्रोध, मान, माया, लोभ इन बन्धनों से मारे 
वधा हुआ हैं। इन वन्चनों से रहित होते ही समस्त जीवन प्रेम से परिूर्ण & 
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सोमवार को, बाद में गुरुवार को व्याख्यान के अलावा मौन एवं प्रतिमास कृष्णा 
पक्ष की दशमी को पूर्ण मौन एवं एकासना की साधना करते थे । 


१६९५२ में सादड़ी सम्मेलन में जब श्रमण संघ का निर्माण हुआ और इसे 
संजोया गया तो इसमें प्रापका पूर्णतया मार्ग-दर्शन एवं सहयोग था। उपाचार्य 
श्री गणेशीलालजी म. सा. ने जब श्रमण संघ से पृथक्‌ होने की घोषणा की तब 
आप उदयपुर उपाचार्य श्री को श्रमण संघ में उपाचार्य पद पर रहने के लिये 
विशेष आग्रह करने पधारे थे । उपाचार्य श्री ने आपकी बातों को विशेष महत्त्व 
देते हुये भी अ्रसमर्थतता प्रकट की एवं आप से कहा कि श्री हस्तीमलजी म. सा. 
आपने मेरा साथ नहीं दिया प्र एक दिन आपको भी श्रमण संघ से पृथक्‌ होना 
पड़ेगा, श्राप इसमें रह नहीं सकेगे । महापुरुषों के मुख से उच्चरित स्वर कभी 
मिथ्या नही हो सकते, एतद्स्वरूप कालाच्तर में आप श्री ने भी जयपुर के 
उपनगर आदर्शनगर में पृथकत्व की घोषणा की । 


आप श्री का एवं आचार्य श्री नानालालजी म. सा. का भोपालगढ़ में 
मेत्री-सम्बन्ध स्थापित हुआ, उस प्रसंग से वार्ता हेतु जब श्रापकी सेवा में उपस्थित 
हुये तब आपने एक ही जिज्ञासा प्रकट की कि भाई आचार्य श्री अन्त:करण से 
चाहते है या नहीं ? जब आचार्य श्री नानालालजी म. सा. से पुछाकर आप से पुनः 
निवेदन किया कि आचाय॑ श्री की अन्तरमन की भावना है, तब आप प्रमुदित 
हुये एवं आगे का सभावित कार्यक्रम निश्चित होता गया तथा शअ्रत्यन्त प्रेम के 
वातावरण में मेत्री-संबंध स्थापित हुआ जो आज भी यथावत है । 


. आप श्री, जब भी कोई श्रावक-श्राविका सेवा में उपस्थित होता तो उन्हें 
प्रेरणा देने के अलावा अन्य साधकों के लिये भी साधना के विषय में जानकारी 
कर प्रेरित करने के लिये फरमाया करते थे । मुमुक्षु जीवों के लिए सहज रूप में 
मुखारविन्द से जो शब्द उच्चरित हो जाते, वे हमेशा सत्य साबित हुये 

आप उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष एवं एक महान्‌ सन्‍्त थे। आगत व्यक्ति 
क्या जिज्ञासा लेकर आया रे है, आपको सहज ही भासित हो जाता था। आप 
38 में लाल भवन में विराज रहे थे। प्रतिदिन प्रवचन की पीयूषधारा 
कप हत होती थी। विधान सभा के तत्कालीन स्पीकर श्री निरंजननाथजी 
पर न >त व्याख्यान सुना, प्रभावित हुये, पुन: दुसरे दिन प्रवचन-सभा में 
आप तल जी अपने मन में जो जिज्ञासाएँ लेकर पधारे थे, उन सबका 
पीविग आस कर दिया कर के पश्चात्‌ आचार्यजी ने आचार्य 
आपने लॉयन कर जो जिज्ञासाएँ मेरे मन में थी, उन सबका बिना पूछे ही 

पान कर दिया। निरंजननाथजी आचार्य श्री से अ्रति प्रभावित हुए । 


* 8६० + आ्राचायय श्री हस्तीमलजी म. ता, 


आचार्य को मांगलिक नही सुनावेगा तो कौन सुनावेगा, आचार्य श्री जवाहर के 
स्‍्वेह एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार के आगे झ्रापको सांगलिक श्रवण करवानी पड़ी । 


आचार्य श्री में एक विशिष्ट गुण अप्रमत्तता का था| सूर्योदय से लेकर 
सूर्यास्त तक आ्राप एक क्षण भी प्रमाद नहीं करते थे । आप दैनन्दिनी चर्या के 
अ्रलावा अपने लेखन के कार्य में या अ्रध्ययन के कार्य में हमेशा व्यस्त रहते थे। 
कोई भी श्रावक-श्राविका दर्शन करने आते थे तब श्राप उनसे उनकी साधना के 
विषय में जानकारी कर, कुछ अधिक प्रेरणा दे कर वापिस अपने लेखन या 
स्वाध्याय के कार्य में व्यस्त हो जाते थे । व्यर्थ की सांसारिक बातों का आपके 
संयमी जीवन में कतई स्थान नही था । 


जैन आगामों के आप श्री प्रकाण्ड पंडित थे, गहन स्वाध्याय व चिन्तन 
आपके जीवन का मूल लक्ष्य रहा । आपके मन में एक भावना थी कि सन्त- 
सतियों को अध्ययन कराने के लिए योग्य विद्वानों की वहुत अल्पता है, अतः एक 
संस्था ऐसी होनी चाहिये कि जहाँ छात्र अपने व्यावहारिक शिक्षण को प्राप्त 
करते रहने के साथ-साथ धार्मिक विपयों में भी पारंगत हो सकें, अतः श्रापकी 
प्रेरणा से प्रेरित होकर एक सिद्धान्त गाला की स्थापना हुई एवं योग्य समर्पित 


ग्रृहपति श्री कन्हैयालालजी लोढा की सेवाओं से श्रच्छे प्राकृत एवं संस्कृत मे 
विद्वान तैयार हो रहे हैं । न्‍ 


आप यह महसूस करते थे कि सन्त-सत्तियों की संख्या सीमित है, सव जगह 
चातुर्मास हो नही सकते अत: कम से कम पर्युपरा पर्वाधिराज में कुछ स्वाध्यायी 
बच्धु जिन क्षेत्रों मे चार्तुमास सन्‍्त-सतियों के नही हों, वहाँ जाकर लव 
श्राविकाओं में ज्ञानाराधना, धर्माराधना करवाने में सहयोगी वने | उस समय 
केवल स्वामी श्री पन्नालालजी म. सा. की प्रेरणा से विजयनगर में स्वाध्यायी 
बन्धुओं की एक संस्था थी जो देश में सब जगह स्वाध्यायियों को भेजने में सक्षम 
नहीं थी अ्रत: आपकी प्रेरणा से सम्यक्‌ ज्ञान प्रचारक मण्डल के अ्रन्तर्गत स्वाध्यीर्य 
मण्डल की स्थापना की गई । इसके माध्यम से योग्य शिक्षण के लिए समय- 
जज र जगह-जगह शिविर ग्रायोजित होते रहते है। आपने स्वयं ने स्वाध्यायी 
वनने के लिये युवकों को प्रेरित किया, फलस्वरूप अच्छी संख्या में अच्छे स्तर के 
स्वाध्यायी सर्वत्र सेवायें श्रपित कर रहे हैं । 


श्राप हमेशा मुमुक्षु जीवों को सामायिक और स्वाध्याय की प्रवल प्रेरणा 
3 आरते थे। तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महारा्द् 
दल्ली, राजस्थान जो-जो क्षेत्र आपके चरण-रजों से उपकृत हुये, वहाँ स्वत 
आपकी सामायिक-स्वाध्याय की प्रेरणा से काफी भंव्य जीव लाभान्वित हुये है 
आपने अपने जीवन का काफी सझऊा +9० >् 


बनककनननज 3, ५ वल७/७.....  . , ने 


श्रद्धांजलि विशेषांक . * हरे 


आचार्य प्रवर एक दूरदर्शीय व्यक्ति थे । आपके जीवन में ऐसे अनेक 
गआये, जहाँ आपने दूरदर्शिता दिखायी । उन प्रसंगों में से मात्र तीन प्रसंगों 
' उल्लेख करना चाहूँगा । 


(१) संवत्‌ १६९० में अजमेर में प्रथम साधु सम्मेलन श्रायोजित किया 
ग्रा। जिसमें स्थानकवासी समाज के दिग्गज आचार जैसे पूज्य श्री जवाहरलालजी 
० सा०, पूज्य श्री मन्नालालजी म० सा० आदि संत मुनिवर एकत्रित हुये । 
पमेलन-स्थल समीर शुभ कार्यालय में रखा गया । बैठक का प्रारम्भ आराचायें 
वर द्वारा “सफलयतु मुनि सम्मेलन मद” संस्कृत के मंगलाचरण से हुआ । इस 
वसर पर मुनिजनों ने प्रतिक्रमण, संवत्सरी पर २० लोगस्स का ध्यान श्रादि कुछ 
हत्त्वपूर्ण निर्णय लिए । इसी अवसर पर स्थानकवासी जैन कांफ्रेस का एक 
'घिवेशन भी वहाँ आयोजित किया गया । इस अधिवेशन में बोलने हेतु आचार्य 
वर सहित कुछ प्रमुख संतों को भी आमंत्रित किया गया | पंडाल में विशाल 
(नसमूह होने से कई संतों को लाउड स्पीकर का भी प्रयोग करना पड़ा परच्तु 
ज्य आचार्य प्रवर श्री जवाहरलालजी म० सा० आदि अनेक संतों ने लाउड 
पीकर का प्रयोग नहीं किया । जिसके कारण उपस्थित जन-समूह को उनका 
गषण सुनाई नहीं पड़ा । इस पर वहाँ हो हल्ला हो गया और जन-समूह ने सनतों 
गि बेठ जाने को कहा । आचाये प्रवर को वहाँ इस प्रकार की अ्रंशाति का पूर्वाभास 
गी गया था, अत: आ्राप अधिवेशन में नहीं पधारे । यंत्र प्रयोग करने वाले सत्ों 
गे दूसरे दिन प्रायश्चित्त लेना पड़ा । जिन संतों ने अधिवेशन में भाग लिया, वे 
ग्द में आचार प्रवर के पास आये और उनके . अधिवेशन मे नहीं पधारने की 
पराहना की । उस साधु-सम्भेलन में आप सबसे छोटी उम्र के आंचाये थे फिर 
पी उस छोटी अवस्था मे आपने जो दूरदरशिता दिखायी, वह श्लाघनीय थी । 


(५९) आपकी दूरद्शिता का एक अन्य उदाहरण आचाय॑ प्रवर के लगभग 
२० वर्ष पूव मेड़ता वर्षावास की एक घटना से जुड़ा हुआ है। जब आचार्य 
भगवन्‌ वर्षावास हेतु मेड़ता विराज रहे थे, तब आपके अनन्य भक्त धर्म प्रेमी, 


उनावक, साधक श्री जतन राज जी मेहता के पूज्य पिताजी श्री प्रेमराजजी मेहता 


अचानक अत्यधिक वीमार पड़ गये और उनके जीवन की आशा धूमिल हो गयी । 


हक भवर श्री प्रेमराजजी को दशेन देने उनके निवास स्थान पर पधारे। 
भा जतनराजजी ने उस समय अपने पिताश्री के स्वास्थ्य की ओर चिन्तित होते 


+ भगवन्‌ ते सहज ही में अप  य 
समय है, मै और नी भाषा में फरमाया--“नही रे, अभी 


र ये तो आगे लारे ही जावसां” गुरुदे विष्यवा 
॒ व की वह भविष्यवाणी सही 
निकली और प्रथम वैशाख शुकला € सोमवार २२-४-६१ को सुश्रावक 


» ६२ « आचाये श्री हस्तीमलजी म. ता, । 
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,.._ जीवन-काल में आप श्री ने यद्यपि कोई लम्बी तपस्या नहीं की पर जीक 
के संध्याकाल में तेले की तपस्या कर, पारणे में -संथारा ग्रहण कर, १० कि 
तिविहारी संथारा कर अंतिम समय सवा चार घण्टे का पूर्ण चौविहारी संथाग 
कर, एक कीतिमान स्थापित किया । 


धन्य है ऐसे आराध्य आचार्य देव, धन्य है आपकी साधना। अ्रभु, ऐप 
आराध्य को शीघ्रातिशीघ्र मुक्ति प्रदान करे । 


पूर्व अध्यक्ष, श्री श्र. भा. साधुमार्गी जैन संघ... 
चौरड़िया भवन, सोंथली वालों का रास्ता, जयपुर 


दूरदर्शी व्यक्तित्व 
| (] श्री माणकमल भडारी 


श्राचार्य प्रवर का व्यक्तित्व अनूठा रहा है। २० वर्ष की लधुवय में आग 
पद प्राप्त कर हरिभद्र सूरी के पश्चात्‌ जहाँ आपने ६०० वर्षों का रिकार्ड तोड़ा: 
है वहाँ आचार्य पद पर रहते हुये संधारा कर, आप २०० वर्ष पूर्व आचार्य प्रवर 
श्री जयमलजी म० सा० के पथ पर अग्रसर हुए । पिछले २०० वर्षो में सभवत्ता 
किसी आचार्य को संथारा नही झ्राया । वैसे सामान्यतया आ्राचार्य को संथारा रहें 
श्राता है क्योंकि संघ-व्यवस्था का भार उन पर होता है जिसे उन्हे निभाना पढ़ता 
है । संघ-तायक के लिये चतुविध संघ का मोह भी आचार्यों के संधारे में वा 
होता है। क्योंकि सघ अपने आचार्य के जीवन की रक्षा हेतु अनेकानेक उप्र 
करता है ताकि उनका स्वास्थ ठीक रह सके और वे संघ को लम्बे समय ही 
मार्ग-दर्शन देते रहे । इसी संघ-मोह के कारण एक समय ऐसा ञ्रा जाता है कि 


आचार्य विना संथारा लिये ही देवलोक हो जाते है। हिन्दी के महा 
तुलसीदास जी ने भी कहा है-- ' 


जनम-जनम मुनि जतन कराहि । 
अंतिम समय राम-मुख निकसे नाहि ।। 
निमाज पहुँचने पर आचार्य प्रवर ने संघ-व्यवस्था हेतु चतुविध संघ ” 
आवश्यक निर्देश देकर संघ-नायक के अपने कतेव्य का दायित्व पूरा किंयी। 


'प्वटवापु अपनी आत्म-साधना में रम गये और अ्रंत्तिम समय सथारे के सी 
समाधि मरण को प्राप्त किया | 


श्रद्धांजलि विशेषांक ० हू 





ग़राज का नाम उल्लेखनीय है। लेखक ने प्रथम और अन्तिम बार उनके 
ने लगभग ४५ वर्ष पूर्व जोधपुर में उनको एक प्रवचन-सभा में किये 
। उसके बाद अभी कुछ अरसे पहले, जब उनके द्वारा संथारा ग्रहण करने 
। समाचार पढ़ा तो समाधि-मरण का वरण करने वाले इस व्यक्ति के प्रति 
सी पारलौकिक चुम्बकीय आकर्षण से प्रभावित होकर मैंने भाई नरेन्द्र से, 
पके दर्शन करने की इच्छा प्रकट की । यह मेरा दुर्भाग्य था कि कुछ अ्रपरिहार्य 
ररखों से मैं इस अभिलाषा को पूरी नहीं कर सका, परन्तु तब से इस अद्भुत 
क्ति के ज्ञान, दर्शन तंथा आचरण पर मैंने काफी पढ डाला है और कह 
गा कि उनके उपदेशों में यत्र-तत्र बिखरे मोती किसी के लिए भी अमुल्य 
धि है। 


भगवान महावीर ने कहा है कि मृत्यु को कलात्मक स्वरूप प्रदान 
'रना मानव का सर्वश्रेष्ठ कौशल है और जीवनगत विकारों को समाप्त करके, 
वन का शोवन करके, माया-मसता से श्रलग होकर जो हँसते-हँसते मरता 
» वही जीने की कला जानता है । स्वयं आचार्य श्री के अनुसार ऐसा 
(माधिमरण एक कठोर परीक्षा है जिसमें उत्तीर्ण होने के लिये जीवन-बव्यापी 
प्‌ की आवश्यकता है और जीवन को सुधारे बिना मृत्यु को सुधारने की 
ग़शा रखने वालों को निराश होना पड़ेगा । अपने इस दर्शन को, अपने ही 
गीवन में क्रियान्वित कर, आचार्य श्री मर कर भी अमर हो गये । 


न महापुरुषों के महाप्रयाण के बाद कालांतर में हम सांसारिक लोग उनके 
पन्‍्देशों को भूल जाते हैं तथा उन्हें यदा-कदा याद करके ही अपने कर्तव्य की 
रति श्री समझ लेते हैं । मगर व्यक्ति, समाज और विश्व के सुख तथा शांति 
के लिये आवश्यक है कि उन सन्देशों को हम अपने जीवन में ढाले । उनकी 
पवर काया, भले ही समाप्त हो गई, मगर अपने प्रकाशित व्याख्यानों के 
पाध्यम से तो आचार्य श्री का वरदहस्त हम सब पर सदैव रहेगा । उनके प्रति 
पच्ची श्रद्धांजलि तो उनके बताये मार्ग पर चलने से ही होगी । वाणी में उनके 


का सम्मान, मगर दिनचर्या में उपभोक्ता और वैभव संस्कृति के अनुकरण से 
हम उनका अपमान ही करेगे। 


जैन धर्म की आधारशिला ही ज्ञान तथा आचरण है । परन्तु विडम्बना 

मई रे ड 
गा ज वर के बावजूद दिनचर्या की शैली में मात्र के छोटी-मोटी 
अल कम ्क ही ऐसे वर्ग और उपवर्ग भी वन गये है कि उनके 
धर्म को एक मूत्र में को मच यद्यपि पारस्परिक विरोधी नही, पर सम्पूर्ण 
यही अभिशा हु सहायक तो नहीं होते ? श्रन्य सब धर्मों का भी 
पाप है। हिल्दुओं में शेव, वैष्णव या भक्तिमार्गी, ज्ञानमार्गी, 


न ध्४ड ० आचार्य श्री हस्तोमलनी म. वा. 
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श्री प्रेमराज जी सा० का संथारे के साथ स्वर्गवास हुआ जबकि स्वयं प्रात 
भगवान्‌ का स्वगंवास प्रथम वेशाख शुक्ला ८ रविवार, २१-४-६६ $ 
सायंकाल संथारे के साथ हुआ । इस प्रकार आचारये प्रवर व श्री प्रेमराजः 
आगे-पीछे ही गये । यह सुखद संयोग था कि आप दोनों का दाह-संस्कार एक! 
दिन हुआ । 


(३) गुरुदेव के स्वयं के स्वर्गवास की घटना भी आपकी दूरदर्शिता 
सूचक है। सन्‌ १६८४ का आपका चातुर्मास रेनवों हाउस, जोधपुर में १ 
चातुर्मास काल मे आपको यकायक एक झटका लगा, और आप भअस्वस्थ हो ग 
आपके श्रन्तिम समय को लेकर अ्रनेकानेक भ्रान्तियां फैलने लग गई। इस 
वर्तमानाचार्य श्री हीराचन्दजी म० सा० के पूज्य गुरुदेव से उनके अंतिम र 
बावत पूछने पर आप श्री ने फरमाया, मेरा स्वर्गवास उस स्थान पर होगा. 
निम्न पाँच बाते एक साथ पाई जावेगी-- 


(१) स्थान मुख्य सड़क पर हो । 

(२) वहाँ एक छोटा सा मन्दिर हो । 

(३) एक कुआ हो । 

(४) एक बगीचा हो । 

(५) पास में एक स्कूल हो । 

हमने देखा, गंगवाल भवन निमाज में उपयुक्त पांचों ही वातें मौजूद थी। 
पाली से जहाँ श्रापका जोधपुर की ओर विहार प्रायः निश्चित ही था, परे: 
संभवतया अपने अंतिम समय का पूर्वाभास हो जाने के कारण आपने निर्माई 
की शोर विहार कर दिया । निमाज पधारने पर तो आपने सब दायितोंग 


पूर्ण कर अपने शरीर को झ्ात्मा से अलग कर लिया तथा समाधिपूर्वक महाँत्रवाः 
कर गए। ऐसे दूरदर्शी युग पुरुष के चरणों मे कोटिग: वन्दत |... 


“ये महामन्‍्त्री, श्री अ० भा० जैन रत्त हिरतेषी श्रावर् से॥ 
रावतों का वास, जोधपुर 


मर कर मी अमर हो गये ! 


(] श्री जयनारायण गौ' 


जिन महामानवों के व्यक्तित्व और कृतित्व संत्रदाय 
भर कृतित्व को किसी धर्म अथवा समदी। 
विशेष में ही सीमित नही रखा जा सकता, उनमें आचार्य श्री हरतीमलण 


* श्रद्धांजलि विशेषांक हू 





ह्व राज का नाम उल्लेखनीय है। लेखक ने प्रथम और अन्तिम बार उनके 
शन लगभग ४५ वर्ष पूर्व जोधपुर में उनकी एक प्रवचन-सभा में किये 
| । उसके बाद अभी कुछ अ्रसे पहले, जब उनके द्वारा संथारा ग्रहण करने 
त् समाचार पढ़ा तो समाधि-मरण का वरण करने वाले इस व्यक्ति के प्रति 
केसी पारलौकिक चुम्बकीय आकर्षण से प्रभावित होकर मैंने भाई नरेन्द्र से, 
इनके दर्शन करने की इच्छा प्रकट की । यह मेरा दुर्भाग्य था कि कुछ अपरिहार्य 
कारणों से मैं इस अभिलाषा को पूरी नहीं कर सका, परन्तु तब से इस अ्रद्भुत 
प्क्ति के ज्ञान, दर्शन तथा आचरण पर मैंने काफी पढ़ डाला है और कह 


833 हूँ कि उनके उपदेशों में यत्र-तत्र बिखरे मोती किसी के लिए भी अमूल्य 
नधि हैं । 


भगवान महावीर ने कहा है कि मृत्यु को कलात्मक स्वरूप प्रदान 
करना मानव का सर्वश्रेष्ठ कौशल है और जीवनगत विकारों को समाप्त करके, 
जीवन का शोवन करके, माया-ममता से अलग होकर जो हँसते-हँसते मरता 
है, वही जीने की कला जानता है । स्वयं आचांगे श्री के अनुसार ऐसा 
समाधिमरण एक कठोर परीक्षा है जिसमें उत्तीर्ण होने के लिये जीवन-व्यापी 
तप को आवश्यकता है और जीवन को सुधारे बिना मृत्यु को सुधारने की 
आशा रखने वालों को निराश होना पड़ेगा । अपने इस दर्शन को, अपने ही 
जीवन में क्रियान्वित कर, आचारये श्री मर कर भी अमर हो गये । 


मा महापुरुषों के महाप्रयाण के बाद कालांतर में हम सांसारिक लोग उनके 
न्देशों को भूल जाते हैं तथा उन्हें यदा-कदा याद करके ही अपने कर्तव्य की 
इति श्री समझ लेते हैं। मगर व्यक्ति, समाज और विश्व के सुख तथा शांति 
के लिये श्रावश्यक है कि उन सन्देशों को हम अपने जीवन में ढालें । उनकी 
नशवर काया, भले ही समाप्त हो गई, सगर अपने प्रकाशित व्याख्यानों के 
माध्यम से तो आचाये श्री का वरदहस्त हम सब पर सदैव रहेगा । उनके प्रति 
सच्ची श्रद्धांजलि तो उनके बताये मार्ग पर चलने से ही होगी । वाणी में उनके 


प्रति सम्मान, संगर दिनचर्या में उपभोक्ता और वैभव संस्कृति के अनुकरण से 
तो हम उनका अपमान ही करेगे । 


“न धर्म की आधारशिला ही ज्ञान तथा आचररा है । परन्तु विडस्वना 


55 के हक ज 8 वावजूद दिनचर्या की शैली में मात्र कुछ छोटी-मोटी 
बगल 9 2 हे ऐसे वर्ग और उपवर्ग भी वन गये हैं कि उनके 
धर्म को एक कर विश के मंच यद्यपि पारस्परिक विरोधी नहीं, पर सम्पूर्ण 
यही अ्रभ्िण रे कै ॥, जा तो नहीं होते ? अन्य सब धर्मों का भी 

व हैँ। हिन्दुओं मे शैव, बेष्णाव या भक्तिमार्गी, ज्ञानमार्गी, 


'* ६8६ « श्राचार्य श्री हस्तीमतनो मर. 





मुसलमानों में शिया और सुन्नी, ईसाइयों में कंयोलिक तथा प्रोटेस्टेंट ३ 
अन्तद्व नव विख्यात हैं । जव सब धर्मों का लक्ष्य मानव-कल्यारणा है, तो ये ह॑ 
पारस्परिक सहिष्णुता को अक्षुण्ण रख कर अपने आंतरिक विरीधों पर विश 
क्यों नही पा सकते है ? आचार्य श्री की अ्रजर-अमर आत्मा बड़ी प्रफूलिः 
होगी, यदि जैन धर्म के विभिन्न वर्ग अपनी तुलनात्मक श्रेष्ठता का 
त्याग कर, हृदय से एक हो जाएँ । 


--पपूर्व जिलाधीश, जयपुर एवं सदस्य, राजस्व मंडत्त, ग्रको! 
हेमांचल, सी-६८, राम मार्ग, तिलक नगर, जयपुरु४ 


आलोक, जो जीवन की संध्या में और मी 
निखर उठा 


[] डॉ० मस्जुता दर 


सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र-प्राप्ति में सहायक, भक्ति-मार्ग कक 
पूज्य गुरुदेव श्री हम्तीमलजी म. सा के चरणारविन्दी मे शत-शत वन्दत | 


अ्मानतिमिरान्धानां, ज्ञानांजन शलाकया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मे श्री गुरुवे नमः ।। 


... जिस महापुरुष के मुखस्रोत से निःसृत्त पुण्यसलिला भगवती भागी 
के समान अव्याहत गति से धवल धारायुत धायमान होती हुई वाग्याएं | 
सहल्लो मानव-मस्तिष्को को परम पुनीत किया, जिस महापुरुष की वाली, 
प्रत्येक के लिये उत्थान एवं निश्रेयस की सीढ़ी है, उन परम पृज्यवार ता 
शिरोमणि, महान्‌ कलाकार, चारित्र-चूड़ामणि पूज्य गुरुदेव हस्तीमलजी मे. ता, 
के सम्बन्ध में मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति का कुछ भी कहना, लिखना तय की 


दीपक दिखाना है तथापि झ्रातरिक प्रेरणा से प्रेरित हो दो शब्द लिखने * 
लिये उद्यत हुई हुँ--- 


की रशियन प्रजा को अपनी वैज्ञानिक शक्ति पर गर्व है तो प्रमेरिका, * 
लोगों को अपने वैभव पर । अग्रेज प्रजा को अपनी जल-शक्ति पर गर्व है 
फ्रास अपनी विलासिता तथा चमक-दमक पर फला नही समाता हैं, पर्छ है 
भारतवासियों को सबसे अधिक गये है अपनी सत्त-परम्परा पर । संत भारती! 


संस्कृति के प्राण व झात्मा कहे जाएँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है । भ- ऋषम! 
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लगाकर आज तक अपनी इस पवित्र भूमि में श्रनेक संत पुरुष पैदा हुये हैं । 
री संत-परम्परा मे जैन समाज के एक संत रत्न हैं--आचार्य श्री हस्तीमलजी 
सा. । 


बाल्यावस्था में ही आपके अ्रन्तर्मन में त्याग और वेराग्य की एक लहर 
[गी और उस वैराग्य-रस से आप्लावित तन-मन को लेकर आप पृज्य गुरुदेव 
 शोभाचन्दजी म. सा. के चरणारबविन्दों में पहुँचे और आ्रगार से अनगार 
ताने की प्रार्थना की । मनोभावों के सुन्दर चितेरे आचार्य श्री शोभाचन्दजी 
, सा. ने कहा--वत्स ! अनगार बनना हंसी का खेल नही है, यह असिधारा 
र चलना है, जलते अंगारों पर बढ़ना है भौर भ्रभी तुम कुसुम से कोमल हो । 
र बालक हस्ती का वेराग्य-रंग कच्चा नहीं था, सच्चा था । वह साधना के 
(लों से भयभीत होने वाला नहीं था । आचार्य श्री ने परीक्षा की कसौटी पर 
सने के पश्चात्‌ जैनेन्द्री दीक्षा देने की अनुमति प्रदान की । 


विक्रम संवत्‌ १६६७ में सहसा महामारी का भीषण प्रकोप मरुधरा 

र हुआ और आपकी जन्ममुमि परीपाड़ को भी अपने अंक में कसकर समेट 
लेया। यत्र-तत्र सर्वत्र लोग धड़ाधड़ करालकाल के कवल बन गए । पिता 
श्री केवलचन्दजी पर भी करालकाल की ऋ्रर दृष्टि पड़ी और वे अपनी वृद्ध 
पाता नौजादेवी, गर्भस्थ शिशु और तरुणी पत्नी रूपादेवी को पाणिग्रहण के 
त्रीन वर्ष बाद ही बिलखती छोड़कर चल बसे । कुछ समय उपरात्त दादी 
गौजादेंवी भी अपनी पुत्रवधू रूपादेवी और पौत्र हस्ती को अ्रकेला छोड़कर इस 
पंसार से चली गई । इस घोर वज्ञपात से बोहरा परिवार मर्माहत हो तड़प 
उठा । पतिपरायण रूपादेवी को जीवन के उषाकाल में ही अपने सौभाग्य-सूर्य 
क अस्त हो जाने के कारण समग्र संसार घोर अंधकारपूर्ण लग रहा था । किन्तु 
हान्‌ पुण्यशाली गर्भस्थ शिशु के प्रभाव से उनके अन्तर्चक्षु शीघ्र ही उन्मीलित 


हो ह । वेस्तुत. यह संसार अभाव-अ्भियोगों से ओ्रोतप्रोत दुःखद्नन्द्रों का 
गर है। 


जिस प्रकार दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, छाया के बाद 
धप और धप के बाद छाया, चाँदनी रात के बाद अंधेरी रांत और अंधेरी रात के 
वाद चाँदनी रात का आगमन अनिवाये है उसी प्रकार जन्म-मृत्यु, संयोग-वियोग 
ते सुल-दुः:ख का, चक्र की गति समान क्रम निश्चित है । संसार का यह क्रम 


अनादि काल से चला आा रहा - 
और अ्र के 
चलता रहेगा । है 99 काल तक अक्षुण्ण गति से 


न प्रकार चिन्तन करते-करते ममतामयी मां, रूपा देवी ने संसार की 
जान ली थी और संसार से विरक्त हो गई थी और साथ ही 


* श्छ ० श्राचार्य श्री हस्तीमलजी मः ता, 





उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मेरे गर्भ में पल रहा शिशु, यदि दीक्षा वें 
लेगा तो पहले मैं उसे दीक्षा दिलाऊगी बाद में ही मैं दीक्षा लूँगी। ग्रयव 
यदि वह दीक्षा नही लेगा तो इसे अपने नानाजी श्री गिरधारीलालजी गूणो। 
के पास छोड़कर मै भी अपनी मासीजी फ्‌ लाजी, जेठानीजी (केवलचन्दजी ता. 


के बड़े भाई श्री रामूजी की धर्मपत्नी) की तरह श्रमणी धर्म को अंगीकार 
कर लू गी। ह 


विक्रम संवत्‌ १६६७ की पौषशुक्ला चतुर्दशी का प्रभात, न केवल बोहर 
एवं मूणोत्र परिवारों के लिये अपितु सम्पूर्ण जैन जगत्‌ के लिये एक अनुप 
अनमोल उपहार १ बजकर ४० मिनिट पर पीपाड़ नगर में, एक महाप्रता। 
एवं पुण्यशाली पुत्र रत्न को लेकर आया । ! 


वैराग्य के प्रगाढ रग मे रगे धार्मिक संस्कार बालक को मातेश्वरी हे 
गर्भ में ही मिल चुके थे । माता और पुत्र घर-गृहस्थी और सासारिक मोहमात 
के सभी कार्यो में जल कमलवत्‌ निरलिप्त थे । उन्होंने तो अपने जीवन # 
एकमात्र यही परम और चरम लक्ष्य बना लिया था कि वे मोह-ममताईँ 
सभी बन्धनों को काटकर शीघ्रातिशीघ्र भवाटवी में निरन्तर भटकाने वा 
कर्म बन्धनों से विमुक्ति पाने हेतु आ्राध्यात्मिक साधना में लीन हो जाएं। 
दीक्षित होने में एक दिन की भी देर उन्हें दुसहय हो गई थी । 


स्वामीजी श्री हरखचन्दजी म. सा. के पास रात-दिन बालक हँसी 
ज्ञानाभ्यास करते और अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से सामायिक, प्रतिक्रमण, पच्चीर 
बोल, नवतत्व, सड़सठ वोल आदि अनेक थोकड़े और शास्त्रों मे दशवैकार्तिः 
उत्तराध्ययन आदि कण्ठस्थ किये । इस , प्रकार मुमुक्षु॒हंस्तीमवग 
का ज्ञानाभ्यास उत्तरोत्तर बढने लगा । चिरकाल से दीक्षा ग्रहण को. 
की अभिलाषिणी वैराग्यवती माता रूपा देवी, विलक्षण प्रतिभाशाली बी 
वेरागी श्री हस्तीमलजी, चौधरी कुलभूषण विरक्त किशोर श्री चौथमता 
ओर वेरागिन बहिन अमृतकंवरजी एक साथ इन चार मुमुक्षु आताई 


ही अजमेर में विक्रम संवत्‌ १६७७ को माघ शुक्ला द्वितीया को दीं 
अंगीकार की । 


योग्य गुरु के योग्य शिष्य ने वाल्यकाल में ही जैनागमों का गहीं 
अध्ययन किया और अल्पकाल में ही अ्रध्ययनशील वत्ति से गम्भीर सरशरगी 
कर अपनी प्तापपृ्ण प्रतिभा का परिचय दिया । आपने विविध विषयों 
विविध रचानाएँ ; 


लिखी । आपकी ऐतिहासिक जैन धर्म दी 
मौलिक इतिहास” विश्व को अनूठी देन है । ७७७०४ 
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। वर्षा से पूर्व या वर्षा के पश्चात्‌ जब कभी नीलगगन में इन्द्रधनुष को 

'मनोहर छठा छितराती है तो दर्शक मुग्ध होकर देखते रहते हैं उस सुरम्य 

/हश्य को, देखते-देखते आंखें अघाती नहीं, मत भरता नहीं और हृदय की 
'सुकता .कम नहीं होती. । बार-बार उस छवि को देखने हृदय उछाले भर-भर 
प्गता है। आंखें लपकती है । कभी उस इन्द्रधनुष में चार' रंग दीख पड़ते 
कभी पांच, कभी सात वास्तव में उसमें कितने रंग हैं, श्रांखे निश्चय नहीं 
र पातीं, बस उसके रम्य रंगों को देखते-देखते ही मन विभोर होता 
इता है । 


आचाय॑ प्रवर श्री हस्तीमलजी म. सा. के व्यक्तित्व का दर्शन करते 
समय भी मन में इसी प्रकार की भावनाएँ उमगती हैं। जब-जब ज्ञान की 
(खों में श्रद्धा की ज्योति जागती है और आचार्य श्री के स्वच्छ, सौम्य, धवल 
शा ॒परिमडित देह के भीतर एक दिव्य व्यक्तित्व की प्रतिभा का दर्शन करते 
, तो सचमुच ऐसा हो लगता है। उनका व्यक्तित्व कितने रमणीय रंगों में 
गा था, कह पाना कठिन है, समझ पाना भी कठिन है, सिर्फ अनुभूति होती 
! | उनके विविध सुरम्य रूपों को देखकर कभी लगता है आचारये श्री सरलता 
गे साकार मूति थे, विनम्रता के पुंज थे । कभी-कभी उनकी दिव्य ज्ञान साधना 
शै छवि के दर्शन होते है तो लगता है ज्ञान का अथाह सागर ठाठें मार -रहा है, 
प्रसख्य-प्रसंस्य ज्ञान उमियां उछल रही है । विविध भाषाओं का परिज्ञान, 


इशन और धर्म की सृक्ष्मातिसूक्ष्म धारणाओं का विवेचन बुद्धि को चकित 
कर देता है। 


उनसे बात करते समय लगता था वाणी मिश्री से भी मीठी है, माधुर्य 
झलक रहा है । शब्दों का विवेक बड़ा गहरा था, भाषा का संयम बड़ा ही 
पज्म था, जो कुछ बोलते थे हियं, मियं, अपुट्ठं, हितकर, मिताक्षर और सुन्दर 
वोलते थे । कोई धाराशास्त्री ( वकील) भी उनकी वाणी को कानून के कांटों 


से पकड़ नहीं सकता । शब्दों में सार, भाषा में भाव और माधुर्य यों छलकता 
था जैसे अंगूरो के गुच्छे हो । 


के है 3008 थे, स्वय' गुरु-चरणों के कठोर अनुशासन में रहकर 
के र संस्कारों की विधि प्राप्त की थी, इसलिये एक सैनिक की भांति 
पा ज्वय अनुशासित जीवन जीते थे, किन्तु दूसरों को भी अनुशासन की 
॥ देते थें । वाणी से कम, व्यवहार से अधिक । उनका जीवन अनुशासन 

को जीती जागती तस्वीर था | 
“विज्जा विणय सम्पस्ने' 


मुख का शास्त्रीय आदर्ण उनके णा-करश 
से मुखरित होता सा लगता जीवन के करण-क 


था। विद्या के साथ विनय, विनय के साथ विवेक, 


*» १०० * आाचाय॑े श्री हस्तीमलजो म. ता. 





विवेक के साथ वाग्मिता, व्यवहारपटुता आदि अनेक दिव्य-भव्य गुणों को पंत 
ऐसी जुड़ी हुई थी कि जैसे मणिमुक्ता मंडित माला में एक-एक बहुमूल्य मुत्ता 
ग्ुथी हुई हो। उनकी प्रतिभा बड़ी विलक्षण थी । महावीर अगर आज हो. 


तो अपने इस प्रिय शिष्य को आसुपन्‍्ने, दीघपन्ने-आशुप्रज्ञ, दीर्षप्रज कहर 
सम्बोधित करते । " 


बचपन में जब श्राप पढ़ते थे तो बड़े-बड़े न्याय एवं व्याकरण के ग्रावार 
जो अ्रध्यापक बनकर आये थे, आपके सूक्ष्म और मूलग्राही जिज्ञासाप्रपा' 
प्रश्नों से कतराने लगे थे । बचपन में ही प्रतिभा की श्राशातीत स्फुरणा मे 
और सत्योन्मुखी जिज्ञासा भी । वही जिज्ञासा जिसने दशेन को जन्म दिया। 
इन्द्रभूति गौतम को महावीर के समवसरण तक आक्ृष्ट किया और विशात 
वाइमय की सर्जना की । गुरुदेव हस्तीमलजी म. सा. में भी उसी प्रकार 
की स्फूर्त जिज्ञासा विद्यमान थी । इसी प्रतिभा और सफूर्त जिज्ञासा ने हसतीः 
मलजी म. सा. को श्रुतज्ञान की अमूल्य निधि की कुजी सौपी । न केवत 
स्वय विज्ञान बने किन्तु इनके मन में विद्याप्रसार की एक अक्षय 
भी प्रज्वलित हुई, जिसकी ज्योति से दूर-दूर के प्रदेश आलोकित हुये | 
हजारों अन्धकाराच्छन्न हृदयों मे ज्ञान का दिव्य आलोक जगमगायां ! 


शिक्षा-पसार की एक अनूठी धुन थी इस परोपकारी पुनीत महालः 
के हृदय में । 


है जिनशासन प्रभावक ! आपने अपनी तीक्र बुद्धि और वाकपटुता ; 
अनेक प्रकार के आत्मबोधक साहित्य का सर्जन कर जो मानव-ससारप 


उपकार किया है, वह चिरस्मरणीय रहेगा । जिस प्रकार अंधेरी निशा 
दीपक ठीक मार्ग-दर्शन कराता है, ठीक इसी प्रकार आपका रचित साहिंत मं 
माग-दशन कराता रहेगा । हे मार्गदर्शक ! आपने अनेक भूले-भटके प्राणिी 
को मोक्षमार्ग का पथिक बनाया । ह ' 


की हे ज्ञानाणंव ! आपकी गुणगाथाओं का जितना भी वर्णन किया जा 
उत्तना ही थोड़ा है ।आपके जीवन के विपय में जो ये कतिपय पंक्तियां लि 
गई है, यह एक प्रकार का दुःसाहस और धृष्टतासूचक कार्य ही है । संतों * 
जीवन एक ऐसा सागर है जिसमें असंख्य मोती भरे रहते है। जो गिंता 
गहरा गोता लगाता है, वह उतने ही श्रममोल मोती प्राप्त कर सकता है. 
आाचाय श्री के जीवन-सागर में भी अनेक सद्गुण रूपी मोती बिल 
हुये थे । उनके जीवन का गहरा अध्ययन करके उनके सदगुणों को रे 
हक हे अपनाने का प्रयत्न करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि 
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अपने लक्ष्य की ओर चले चलो, यही आपके जीवन का सूल मंत्र था । 
जब तक रवि, शशि, तारे, तब बक गीत तुम्हारे, विश्व रहेगा गाता । 


आप श्री के अ्रनन्त उपकार ही मेरे जीवन के पाथेय हैं । आप ही मेरी 
ज्ञान, ध्यान, जप, तप, साधना के आधारभूत है । अतणव, मैं सर्वात्मना आपके 
गुणगान करते हुये भी उऋण वहीं हूँ । श्रापकी गुरपवलियों के लिये-- 


सब धरती कागद करूँ, लेखनी सब वनराय 
सात समुद्र की मसि करूँ, ते भी ग्रुरु-गुण लिख्या न जाय ॥ 


उषा समीप आती है तब शशि निष्प्रभ हो जाता है । जब संध्या समय 
आता है तब रवि भी प्रशान्त हो जाता है पर हस्ती के आलोक की यही अद्भुत 
विशेषता है कि जीवन की संध्या में वह और भी निखर उठा है। 


--बम्ब सदन, जड़ियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर-३ 





अमृत-करण 


तप थर्मामीटर की तरह मापक यन्त्र है। यदि मस्तिष्क में हल्कापन आया, 
हृदय में प्रमोद बढ़ा, तो समझा चाहिए कि तप का लाभ मिला है। 


सोना, चाँदी, होरे'जवाहरात के ऊपर तुम सवार रहो, लेकिन तुम्हारे 


ऊपर धव सवार नहीं हो । यदि धन तुम पर सवार हो गया 
58 हे तु हो गया तो वह तुमको 


श्र 


जैसे घृत की आहुति से आग नहीं बुभती, वैसे ही धन की 

| ; भूख धन से नहीं 
मिटती । तन की भूख तो पाव भर अन्न से मिट जाती है किन्तु मन की 
भूख असीम है । उसकी दवा त्याग और सन्‍्तोष है, धच नहीं । 


जिस प्रकार खाये हुए अन्न का विसर्जन अनिवायो रूप से करना पड़ता है, 


उसी द्रकार कमाये ए घन का रे 
भी दानादि में विसर्जन 
आवश्यक है । ड़ दानादि में विसजेन करना परम 


ऊँ 


* पते एक रथ है। धर्म-रथ के दो घोड़े हैं--तप और संयम । 


“-आँचाये हस्ती 





* १०२ * आचायें श्री हस्तीमलजो मे. 


डननकम 


स्वाध्याय प्रणेता तपस्वी 
[]) मधु भी कादर 


पूज्य श्री हस्तीमलजी म० सा० पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चत रे 
थे। वे अपनी धर्मसाधना जारी रखे हुए थे । डॉक्टर उनकी बीच-वीच में जाँद 
कर लिया करते थे । पिछले वर्ष चातुर्मास के बाद उनका स्वास्थ्य भ्रधिक खराब 
हुआ तो पीपाड़ में ही उन्हें ग्रपना विहार रोकना पड़ा था। फिर कुछ खब 
हुए तो वही “चरैवेती चरैवेती” परोपकारी सत कब कहां एक जगह रुकते है ! 


अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य ध्मंसाधना का बनाया था । जैन परणन 
में श्रहिसा और करुणा का बहुत ही सूक्ष्म भावार्थ दिया हुआ है। लोग उस ४ 
से भटक कर परोक्ष हिंसा में जुड़ते जा रहे है। अनेक साधु-महात्मा भी 
प्रक्रिया में सहभागी बनते है, परन्तु हस्तीसलजी म० सा० ने जिस तरह जैर 
तत्व को समझा और आत्मसात किया, उन्होने उसी सूक्ष्म जैनभाव को मह्ठरत 
दिया और अपने अनुयाय्रियों को भी वही करने का कहा । 


..._ जनधर्म की सूक्ष्मता को णव्दो की वजाय भावों से ही व्यक्त किया जा सकता 
हैं। समय का बहाव वाह्माडम्बर की तरफ बढता गया, भवन, मन्दिर तथा 
स्थापत्यों की तरफ प्रचारात्मक वेग बढने लगा, वहाँ हस्तीमल जी मं०्सा* 
वहती हुई हवा के सामने अ्डिग खड़े हो गए--लोगों को जो चाहिए वह परम 
नही है, धर्म का जो आदेश है, उसी मुताबिक वर्तन करना और लोक-प्रवर् 
को मोड़ना ही धर्म है। हस्तीमलजी म० सा० ने सस्ती लोकप्रियता की कामत 
नहीं का, उन्हे उसकी परवाह भी नही थी | जो त्यागी है, तपस्वी है, उसे भर्ती 
वया कोड प्रलोभन या थआाकांक्षा प्रभावित कर पाएगी ? | 


५२० ७... .। वही लिखा जो धर्म में निर्देश है, उन्होंने चही किया जिसमें * 
गर्म का भादेश है, उन्होने वही कहा जो धर्म भे अपेक्षित है। जिन्हें धर्म दी 
हल भावना का ज्ञान था वे तुरन्त समझ गए, जिन्हें स्थल व वाह्याडम्बर मं 
माई दी, ये उन्हें समझ नहीं पाए और तकं-कृतक॑ द्वारा विरोध दर्शाते रें- 
उइन्प हरतीमलजी म० सा० ने इसकी कभी परवाह या चिंता नही की कौ 
व्यू में लगे रहे। विरोधियों के पास कोई तर्क या दलौल नहीं'ी 
कप आए है, की अंधानुकरणी भावना थी--लोग मंदिर बनाते है 


त्न्म भी वही कर भ्ज ऊ भले 5-5 कप उस हक] जे नधर्म 5 
हा | दमा पी कसर रे ४ ष 84 रत उससे ध्ड 
४ आहिला, जीव-करणा की भावना को ३ 


मे३. शक डे 


है 


रे 


त्त्ठ, 


ठेस लगती हो, या उसके विष 


पु 
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प्राचरण होता हो, उन्हें यह बात बहते प्रवाह के कारण सम नहीं आई, 
परंतु युगाचार्य संत हस्तीमलजी म० सा० ने इसके लिए न तो अपनी धर्म-यात्रा 
रोकी और न ही उस विरोधी भाव से कभी विचलित हुए । 


जिन्होंने जेन धर्म का गहराई से अध्ययन किया, जैन शास्त्रों पर शोध 
कार्य किया, इतिहास लिखा, ऐसे धर्म-मर्मज्ञ के लिए गलत बात कंसे स्वीकार्य 
होती ? धर्मभावना के विपरीत आचरण को वे कंसे प्राधान्य देते ? 


उनका धर्म क्या था ? धर्म तो सभी जैसा ही उनका भी था, फके इतना 
ही रहा कि लोग बाह्याचार मे धर्म देखते है, प्रचार-प्रसिद्धि में धर्म देखते है, 
जबकि धर्म तो करुणा और कतंव्य में है । 


उन्होंने धर्म को अध्ययन का रूप दिया, उन्होंने धर्म को स्वाध्याय का 
रूप दिया । धर्म स्वाध्याय से ही सीखा व समभा जा सकता है, बिना धर्मतत्त्व 
को समझे कोई धर्म को क्‍या अपना सकेगा ? बाहरी तौर पर टीका लगाना, 
मूर्ति पूजा करना, तोतारटन्त की तरह नवकार पढ़ना ही धर्म नहीं है, सही धर्म 
तो उसके मूलतत्त्व को समभने से है, तत्पश्चात ही धर्म प्रचार भी हो सकेगा 
ओर उसके लिए “स्वाध्याय” रामबाण श्ौषधि है । 


केवल मंदिर बनाना, मूर्तिपूजा करता, टीका लगा नवकार पढ़ना-- 
माला फिराना या फिर देखादेखी ब्रत-उपवास करना, थे सब धर्म की विधियाँ 
अपनी-अ्रपनी जगह ठीक हो सकती है परंतु सही धर्म तो उसके तत्त्व में है, उसे 
समभतना भहत्त्वपूर्ण होता है। केवल ऊपर लिखे सभी काम करना और बाकी 
जीवन में धर्म से विलग रहना, अ्रथवा निजी आ्राचार में धर्म को आत्मसात नही 
करना, सही धर्म नहीं है। इसलिए हस्तीमलजी म० सा० का “स्वाध्याय” धर्म 
ओर जीवन का समन्वय है जो लंबे समय तक धर्म की साधना सिद्ध करेगा, 
धम का सही स्वरूप प्राप्त करेगा । 


के स्वाध्याय केवल जैन धर्म का ही हो, ऐसा उनका शआ्राग्रह हर किसी के 
29 नहीं था, वे तो मानवमात्र को अपने धर्म का तत्त्व समभने के लिए 

808, हक रखते थे--सभी अपने-अपने धर्म का स्वाध्याय करे-- 
पा ही हक में रही पशुता दूर करेगा, संसार में सुख-शांति व्याप्त होगी । 
कक अच्छे है' जिसमें विश्वास है, उसी का स्वाध्याय करो--उसी का मर्म 
हज ता से पीड़ित मानवता की सेवा करो”। आचार्य 
हो' उसी से चर्चा की यही उपदेश रहता । उनका पहला प्रश्न 'स्वाध्याय करते 
चढ़े देश बारे निशिनिय न शुरुआत होती । आज धर्म की बाते करने वाले अनेक छोटे- 

ः ह वीडिचयन हो या मुस्लिम हों, वे सभी शस्त्रों का निर्माण करते 


ररैँ 
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है, बेचते हैं उसका उपयोग मानवीय-विनाश के लिए करते हैं। लोग जिस लि 
धर्म का स्वाध्याय मन से करने लगेगे तब मानव अपने विनाश के, जीव-विनात 
के, शस्त्र-साधन नहीं वनाएँगे और न ही उनका विनाशकारी उपयोग करेगे, 
वे केवल वाइवल और कुरान ऊपरी मन से पढ़ते हैं, वही अगर सच्चे मनते 
अपने धर्म ग्रंथों का मनन और स्वाध्याय शुरू करेंगे तो फिर उनके कार्यों मे 
दोहरापन नही रहेगा । उनमे करुणा के भाव अपने आप प्रगठ होंगे । जो वाह 


केवल बाहरी अहिसा कारगर रूप से नहीं कर पाती वही स्वाध्याय ढाग 
आसानी से सिद्ध होगी । 


धर्म की इतनी गहन वात करने वाले ये संत जोधपुर जिले के पीपाइनगर 
में 5२ वर्ष पूर्व अवतरित हुए, बहुत ही छोटी उम्र यानी १० वर्ष की किशोरा- 
वस्था में ही दीक्षा ग्रहण कर ली और कुमारावस्था की देहली पर यानी हि 
२० वर्ष की तरुण अवस्था में ही झ्राचार्यपद प्राप्त कर लिया। प्राचार्य प्रवर 
पू० शोभाचन्द्र जी म० सा० की पारखी दृष्टि ने हस्तीमल जी म० सा» के 
त्याग, गुणा और साधना को तत्काल परख लिया था । और उन्होंने इस महान 
विभूति का चयन आचार्य पद पर किया जो सर्वथा सार्थक रहा । 


श्रपने ६२ वर्ष के सुदीर्ध तपस्वी जीवन में उन्होंने श्रनेकविध धर्म री 
सेवा की है, जैन इतिहास का मौलिक सर्जन और 'स्वाध्याय आन्दोलन हस्ती- 
मलजी म० सा० की अ्रमर देन कही जाएगी । इतिहास उन्हें हमेशा स्वाध्याय 


प्रणेता के रूप में, स्वाध्याय गुरु के रूप में स्मरण करता रहेगा । धर्म उनको 
साधना व सेवा से ऋणी रहेगा । 


ही पिछले मार्च महीने से आपका स्वास्थ्य पुन: बिगड़ गया । आप निममाे 
में ही विराजित थे, विहार में फिर रुकावट हुई, वेसे ही चर्चा श्रफवाह के है 
में चल पड़ी कि महाराज साहव ने संथारा ब्रत ले लिया है, भाविक जन दर्शनों 
हेतु उमड़ पड़े, खबर सही नहीं थी, लोगों को संतोष हुआ । पुनः प्रभु कुपा मे 
उनका स्वास्थ्य कुछ सुधार पर आया, सिलसिला विहार का शुरू होने ही वाला 
था कि महाराज साहब को पुनः स्वास्थ्य की तकलीफ हुई। इस बार उत्होंगे. 


किसी श्रावक या संत की नही सुनी, किसी डॉक्टरी सलाह को मान्य नहीं कि 
ओऔर १२ अप्रेल से संथारा ब्रत ले लिया। महाराज साहब के सथारा ब्रत की खबर 
वायु कक सभी जगह दूर तक फैल गईं, पुनः भाविकजन हजारों की तादीर 
में दर्शनों हेतु उमड़ पड़े । ऐसे चमत्कारी संत्त तो किसी वरदान से ही श्रवतर्सित 


होते है, किसी पुण्य के प्रताप से 2 के 
लिए मानव समुदा ही मिलते है, उनके दर्शनों की एक झलक 


ये टूट पड़ा--सभी को यह अह तपस्वी 
कक सास था कि ऐसा तपस्द। 
संत डुवारा इस जनम में शायद ही सदेह देखने को मिलेगा। 2! अग्रेल की 
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वाध्याय गुरु ने अपनी इहलीला समेठ ली और महाप्रयाण कर दिया । भाविक- 
नों की भक्ति आंसुओं के सैलाब की तरह उमड़ पड़ी । लाखो लोगों की श्रद्धा- 
क्ति, वन्दचा और जयघोष से आचार्य श्री का पावन शरीर पंच महाभूत में 
वलीन हो गया । 


पीपाड़ की पावनभूमि धन्य है, जहां ऐसा तपस्वी विद्वान्‌-संत पैदा हुआ, 
बगत सेकड़ों साल में ऐसा संत इस भूमि में नही हुआ है। “भुरु हस्ती” की 
हान हस्ती ने पीपाड़ की भूमि को गौरव दे दिया, इतिहास में स्थान दिला 
देया । पीपाड़ इस पावन संत की कीर्ति से धन्य हो गया, एक तीर्थ बन गया । 
गीपाड़ परिसर में इतना महान्‌ विद्वानू, तपस्वी सत सदियों की देव था । उनका 
पहाप्रयाण थाने वाली अनेक सदियों तक स्वाध्याय की प्रेरणा देता रहेगा। 
ऋणी मानवता उनके उपकारों को कैसे भुला सकेगी ? उनकी सुदीर्घ धर्म सेवा 
के बदले जो भी किया जाय वह कम है मगर उनको सही श्रद्धांजलि तो वही 
होगी जो कि उनके विचारों पर आधारित हो, आदर्शों पर आधारित हो, 
इसलिए उनका सही स्मारक तो स्वाध्याय केन्द्र ही हो सकते है, जगह-जगह 
“गुरु-हस्ती” की स्मृति में स्वाध्याय केन्द्र बने, धर्म का प्रचार करें, धर्म का मर्म 
समझे और समझाएँ | 


है महान संत ! हे गुरुदेव ! आपके इस धर्म-ऋण को मानव मात्र 
स्वाध्याय' की अभ्रंजलि देकर ही चुका सकेगा ।... | 


के अभु अ्रिहल्त ! इस महापुरुष की महान्‌ आत्मा को अपनी शरण दें 
ओर मोक्ष प्रदान करे । हिंसा-पीड़ित दुःखी संसार में ऐसे संतों का निरन्तर 
अवत्तरण करते रहे--यही अभ्यर्थना है । ह 


._ है युगपुरुष ! तुम्हारी विदाई पर कवि सुमन जी की पंक्तियाँ दोहराना 
साथक होगा-- ' ै हा 


तुम आए तो मुन्द गई पलक, जब चले गए तो आंख खुली ।' 


द्ती हक 8 | आपकी अनुपस्थिति हम भाविकों को सदेव अनुभूति 
आपका स्वाध्याय मंत्र ही आपका सान्निध्य प्रदान करेगा, आपकी 


अग्ृत वाणी हमारे दिलो-दिमाग में 2 
में आपके ' ! 
कोटिश: प्रणाम ! ! के 'स्मारक' का रूप लेगी ! झ्लापको 


है हि | -- “सम्पादक, 'समाज-प्रवाह' 
गण्श साग 5 हा 
खुश मार्ग, जवाहरलाल नेहरू भार, मुलुंड (पश्चिस) बम्बई-४०० ०८० 
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8 कप पकन 2प नयी क जप लक नस पल न डर कम कट एक 


अद्भुत आत्म-्क्ति के धारक 


(]) श्री जशकरण डाग 


प्रम श्रद्ेय अखंड वाल ब्रह्मचारी, ज्ञान व क्रिया के महान्‌ दीप सतं॥ 
इंतिहास मात्तेण्ड पूज्य १००८ श्री हस्तीमल जी म० सा० के गुणो का वाई 
मात्र उल्लेख करने में अनेक विशाल ग्रंथ भर जावें, तो भी उनके ग्रुणसपृदर डे 


समक्ष वह समस्त प्रयास एक बूंद मात्र होगा । ऐसे अपार गुणो के धारक ह्मिः 


महापुरुष के लिए जितना लिखा जाय, उतना थोड़ा है। फिर भी जिनशातर 
प्रभावक, महान्‌ उपकारी, जन-जन की आस्था के केन्द्र की पुण्य स्मृति 3 
भक्तिवश उनकी कुछ विशेषताओं को, जो मेरे ध्यान में आई है, श्रद्धानुप् 
के रूप में यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ । 


हा 
(१) बोर शासन के श्रद्वितीय श्राचार्य--भ० महावीर से भव ता 
हजार वर्ष से कुछ अधिक समय व्यतीत हो चुका है। इस आवधि में सके 


आ्राचार्य हुए है किन्तु आपकी तरह एक भी आचार्य नहीं हुए कि जिन्होंने मां | 


दस वर्ष की लघु वय में दीक्षा ग्रहण कर, वीस वर्ष की आयु में चतुविध संपरहे 
नायक (आचाये) पद प्राप्त किया हो और जो इकसठ वर्ष से भी अधिक समय 
तक आचार्य पद पर सुशोभित रहे हों । इसके अतिरिक्त पिछले करीब दोर्स 
वर्षों में (आचाये जयमल जी म० सा० के बाद) कोई ऐसा आचार्य नहीं हु 


जिन्होंने ऐसा आ्रादर्श संथारा स्वयं किया हो व दस दिन लम्बी अ्रवर्धिर्ती 
संथारा चला हो । 


(२) वज्ञादषि कठोराणि झुदुनी कुसुमादपि--आदर्श आचार्य बीकानेत 
मिश्रीवत्‌ होते है । जैसे मिश्री इतनी कठोर होती है कि मस्तक पर प्रहार 
तो वह खून निकाल दे, और नरम इतनी कि पानी में डालो, तो पातीव्ँ है 
जाये । ये दोनों विभेपताएँ आपके जीवन मे प्रत्यक्ष थी। आप आचार वे #< 
शासन पालन करने-कराने में वज्च की तरह कठोर थे, तो दीन-दु:खी, प्रज्ञा 
जीवों के दुःख दूर कर कल्याण करने हेतु फूल और मक्खन से भी अधिक कोर्मी 
व दयावान थे । शुद्धाचार व अनुणासन के पालनार्थ जहाँ आपने अपने अन्तेवा 
णिष्यों को भी कठोर दण्ड देकर संघसे श्रलग कर दिया, वहीं इसरी फ्रोः 
चतुरविध संघ में एकता के लिए व जिनशासन उन्नति करे, इस हेतु करुणाई है 
आचार्य पद भी छोड़कर बृहद्‌ श्रमण संघ में सम्मिलित हो गये थे | ईसे तरह 
आपके व्यक्तित्व में छ़ता और कोमलता का अनूठा संगम था । | 

. (३) सरल और उदार प्रकृति--आप चतुरविध संघ के नायक होकर मा 
बट सरल स्वभावी व उदार हृदयी थे। इसी कारण जो भी एक वार ग्रापई 
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प्पर्क में आ्राया, आपका श्रद्धालु भक्त बन गया । एक बार टोंक संघ की ओर 
आपको किन्‍्हीं संत-सतियों के चातुर्मास टोंक स्वीकृत करने की कृपा करावें, 
शा बिनती पत्र डाक से प्रेषित किया गया था, जिसमें बड़े क्षेत्रों की 
पेक्षा टोंक क्षेत्र छोटा होने से उसकी उपेक्षा न करने का अनुरोध किया गया 
[। आचायें श्री ने विनती पत्र पर ध्यान दिया और टोंक संघ आचार्य श्री के 
रणो में पहुँचे, इससे पूर्व भी आपने पत्र से ही विदुषी महासती मैनासुन्दरी जी 
० सा० को टोंक चातुर्मास करने की आज्ञा भिजवा दी-थी । टोंक संघ आचार्य 
| की इस उदारता और महती कृपा से बड़ा प्रभावित हुआ । 


- इसी प्रकार एक बार सवाई माधोपुर से जयपुर वाया टोंक होकर 
पपको शीघ्र पहँँचना था, जिससे टोंक के बाहर से ही जाना था, किन्तु 
से ही टोंक के वाहर टोंक निवासी पहुँचे और आपसे विनती की, आपने टोंक 
कने की सहमति दे दी तथा समय कम होते हुए भी तीन-चार दिन टोंक रुके । 
स प्रकार आप बड़े सरल और दयालु प्रकृति वाले थे । 


(४) अ्रप्रमत्त मोक्षलक्षी श्रुतधर--जैसे दिशासूचक यंत्र कहीं भी रहे, 
सका भुकाव सदा ध्रूव तारे की ओर रहता है, जैसे नदिया किधर भी बहें, 
न्ततः उनका बहाव सदा समुद्र की ओर रहता है । वेसे ही हमारे आचार्य प्रवर 
ही भी, कसी परिस्थिति में रहें, सदा उनका लक्ष्य मोक्षप्राप्ति का रहा । श्राप 
2 में भी जब रूण थे, सदा सजग और श्रप्रमत्त रहे । आप पुनः-पुनः 
वा में रहे संतों से कहते कि--कही मैं खाली हाथ न चला जाऊँ?” और 
चकित्सकों व चतुविध संघ के अनुरोध को भी अन्ततः न मानकर तेले की 
पस्या के साथ में यावज्जीवन संथारा स्वयं ने ग्रहण कर लिया। संथारे में 
एप दस दिन रहे । इस अवधि में श्रापकी धर्म हढ़ता, समता व शान्ति का श्रपूर्व 
[ज 8२% ये चेहरे पर दर्शनीय था। जसे सूर्य सदा अपनी मर्यादा में भ्रमण 
'रता है, वैसे ही श्राप सदा अप्रमत्त भाव से साधु-मर्यादा का आजीवन पालन 
शर्ते रहे और सुख-दु ख, मान-अपमान, सब समभाव से सहन करते अपनी 
गधना को भ्रधिकाधिक तेजस्वी बनाते रहे । जैसे सूर्य लोक के अंधकार को 
के करता है, वैसे आप अज्ञान रूप महा अंधकार को अपने विशिष्ट श्रुत ज्ञान 
कक आ 3203 लक फलाने में अद्वितीय श्रुतधर थे । आपकी 
बा अत नए पा श्रुत ज्ञान से अनेक जेनेतर भी प्रभावित हो, 

3) हमारे टॉक शहर के एक प्रमुख व्यक्ति एक बार लाल 
8 जयपुर मे, आपके दर्शनार्थ रात्रि में करीब ग्यारह बजे पहुँचे । उन्होंने देखा 
उस समय भी आचार्य श्री ध्यान और जप सें लीन पाटे पर विराजमान थे । 


पा तः ४ बजे लाल भवन पहुँचे तो उस समय भी आचार्य श्री को 
तेंठे थाया। वे विचारने लगे--“अहो ! ञ्राप कब सोते है ? जब 


* १०८ * आराचाये श्री हस्तीमलजी म. ता. 


झ्राया तभी साधनारत पाया । वस्तुतः यह मानव नही महामानव है। उद्ोरे 
अपनी शंकाओं का सहज समाधान आपके दर्शन कर पा लिया और वे आचा। 
श्री के परम श्रद्धालु भक्त बन गये । हर 


(५) मूल सोक्ष-सार्ग के श्रनुपम प्रणेता--मोक्ष का मूल मार्ग है- 
“सम्यग ज्ञान क्रियाभ्याम्‌ मोक्ष: ।” आपके जीवन में उत्तम ज्ञान और ब्रिय 
दोनों का अनुपम संगम था । आपने सम्यग ज्ञान और क्रिया के प्रचार 
प्रसार हेतु इनके उत्तम साधन--स्वाध्याय और सामायिक बताकर, नगरनगर 
और ग्राम-ग्राम मे घूमकर, सम्पूर्ण भारत में हजारों को; जो नाम मात्र के जे 
रह गए थे, या उन्मार्गी हो गए थे, उन्हें भी मूल मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त किया। 
जब कभी कोई दर्शनार्थी आपके पास पहुँचता तो आप उसे प्रेमपूर्वक बोध केक 
सामायिक-स्वाध्याय की प्रेरणा और प्रसादी देते थे । आपका शरीर लघु और 
कृश होते हुए भी मोमबत्ती की तरह तेजस्वी था। जैसे मोमबत्ती स्वयं को जता- 
कर भी दूसरों को प्रकाश देती है, वैसे ही श्राप वृद्धावस्था में भी अन्तिम समा 
तक, बिना अपने शरीर की परवाह किए, निरंतर विहार कर, अज्ञान-अंधकार 
को मिटा, स्वाध्याय और सामायिक का प्रसाद जन-जन में बाँटते रहे । 


कु (६) श्रद्भुत आत्म-शक्ति के धारक--अखण्ड बाल ब्रह्मचर्य पावव 
सुदीर्ध कठोर साधना, नित्य नियमित मौनब्रत, जप-प्रभु स्मरण आश्रादि काशी 


से आपने अद्भूत आात्म-शक्ति विकसित कर ली थी। आपकी दृष्टि में श्रम 


03 में सिद्धि का निवास था । आप पर निम्न सक्ति पूर्णतया चिता 


“फकीरों की निगाहों में, श्रजव तासीर' होती है । 
जो नजरे महर कर देखे, खाक अ्रक्सीर होती है ॥। 


इस उक्ति की पुष्टि में, यहाँ कुछ सत्य घटनाएँ दी जाती है । 


() पा प्रान्त में सतारा नगरी है। आपने वहाँ विहार करते है! 
कुछ व्यक्तियों को एक काले नाग को मारते देखा, तो आप उसे बचाने को 
आगे हो गए। मारने वालों ने आप श्री से कहा -- “महात्मा, साँप किसी की वी 
नही होता, जो किसी को बरुश दे। आपको दया श्राती है, तो आप ले जाें। 
आचाय श्री ने तत्क्षण नाग को ओधघे की सहायता से पात्र में ले, सुदूर वर्न े 
बा 8 2. जाते समय आचार्य श्री से मंत्र सुन, उन्हें प्रणाम करके गया 
मर आल वह्‌ ०8 भय दान पाकर आप श्री का भक्त हो गया । मैं, 

तो जाए के श्रंदिम होता, नाग प्रतिवर्ष एक बार आपके दर्शन करें 
लक हे या जाया अंतिम समय तक चलता रहां। जब आपने निमाज 
थे का लया तो वहां भी ताग आया और आप श्री से मंत्र श्रवण 
टन लगा तो एक भक्त ने उस पर लोहे की टोकरी डाल कर बंद 
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प्रा । जब आचार्य श्री के निर्देश पर टोकरी हटाई तो नाग गायब हो चुका 
| वही नाग अंतिम बार आचायें श्री के अन्त्येष्ठी-स्थल पर भी देखा गया । 
7 सायंकाल चिता के निकट आया और चिता की परिक्रमा कर, अनेक बार 
उन किया, और फिर वह जंगल में विलीन हो गया । 


(0) इसी प्रसंग में दूसरी घटना हुई, टोंक के भाई-बहिनों के साथ में । 
चाये श्री की अन्तिम महा-यात्रा में सम्मिलित हो, जब शाम को हम टोंक 
टने लगे तो आचायें श्री की चित्ता पर एक बार पुनः: गए। चिता तब भी 
ल रही थी। कुछ दूरी पर (चिता की गर्मी के कारण) रुक गए तथा वही 
ग़नस्थ हो आचार श्री के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि श्रपित करने लगे। तभी 
बता से एक शोला पटाखे की श्रावाज करता हुआ सीधा हमारे पैरों के पास 
कर गिरा । सभी आश्चर्यचकित हुए । वहाँ उपस्थित सभी बन्धुओं ने कहा-- 
ह आचाये श्री का अंतिम आशीर्वाद श्रापको मिला है। वैसे चित्ता से शोले का 
ठना अन्य कारण से भी संभव है पर ठीक हमारे ध्यान करने पर सीधा हमारे 


क ही आकर निकट में गिरना--यह हम सबको प्रभावित करने का कारण 
न गया । 


(0) आचार्य श्री के प्रति हमारी अत्यन्त रृढ़ आस्था होने की एक 
पटना मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीलादेवी डागा से संबंधित है । वे बचपन से 
री 58४88 से ग्रसित रही है। अ्रभी करीब चार वर्ष पूर्व दु्लभजी अस्पताल 
गयपुर में जाँच करवाई तो चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ० अशोक जैन ने हृदय का एक 
गल्व (रा खराब व एक वाल्व कुछ डेमेज (क्षतिग्रस्त) होना, यंत्रों से देखकर 
पताया श्र ऑपरेशन करने की सलाह दी । इस आपरेशन कराने का निर्णय 
*, इससे पूर्व जयपुर में विराजित पू० आचार्य प्रवर की सेवा में पहुँचे । उन्होंने 
प्व स्थिति सुनकर फरमाया--चिता न करें, धर्म साधना करते रहें, सब ठीक 
होगा । हम उनसे मंगलिक श्रवण कर घर आ गए । टोंक में आकर आचायी श्री 
के वेचनों पर विश्वास कर ऑपरेशन कराना स्थगित रखा तथा टोंक के 
चिकित्सक की ही सामान्य दवा लेना शुरू किया । देव, गुरु, धर्म पर श्रद्धा-भक्ति 
का चमत्कार देखिये कि कुछ ही दिनों मे मेरी धर्मपत्नी, जो दिन में भी सोती 
रहती थी, स्वस्थ हो घर का सारा कार्य करने लगी। भ्राज वह बिलकुल स्वस्थ 
है। चिकित्सकों को भी विना ऑपरेशन पूर्ण स्वस्थ होने पर आ्राश्चर्य है। मैं इसे 
आचायें श्री की क्ृपा-ईष्टि का ही फल मानता हूँ । | 


अंत में ऐसे परमप्रतापी, युग प्रधान, परम ज्योतिधर, दिव्य पुरुष, जैना- 


ता ये ने ी हस्तीमल जी मण्सा को क्ति दिकि 
है ० के सभक्ति शतत-शत नमन करता हुआ हादिक 
श्रद्धांजलि अपित करता हूँ । ३ के 


“डागा सदन, संघपुरा, टोंक (राज० ) 


/भक मम 28३ 
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अहिसा; करुणा व दया के सागर. 


[] श्री रेणुमल गे 


टिमिटिमाती एक ज्योति बुक गई । नहीं, नहीं, ऐसा कहना भूल है। 
ज्योति हमें प्रज्वलित करने के लिए पैदा हुई और आज भी वह ज्योति हम 
घड़कनों में चमक रही है । 


अहिसा, करुणा व दया के अपार सागर आचार्य श्री की आत्मा से 


एक ही पावन-गंगा प्रवाहित होती थी कि सबका मंगल हो, सवका कत्याएंह 


व सभी की मुक्ति हो । सभी प्राणी सुखी हों । हर प्राणी राग, हं ष व अगिगा 
से बचे, विभाव से स्वभाव की ओर लौटे--तभी वह सच्ची शांति प्राप्त रा 
सकेगा । ऐसी भावना के सागर थे श्राचार्य श्री ! 


आचार्य श्री का पवित्र सान्निध्य पाकर प्राणियों का जागतिक ० 
त्वरन्त अनुरोध में बदल जाता था। ऐसा था अदुभुत, अद्वितीय, श्रार्वीर्: 


: व्यक्तित्व पृजनीय परमवंद्य आचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. का । इनकी या 


संयम और तप से शअनुप्राशित होती थी | चलते थे तो वे ईर्या-समिति हु 
साथ, बोलते थे तो भाषा-समिति से संप्रेरित । कहने का तात्पय यह है . 


० था आ्राचार्य श्ीकी 
उनका प्रत्येक क्षण जागृत अवस्था में बीतता था। ऐसा था आचार्य शी | 
असाधारण विरल व्यक्तित्व ! 


श्राचार्य श्री का अत्यन्त प्रिय भजन था--. 


“दयामय ऐसी मति हो जाय । 
त्रिभुवन की कल्याण कामना, 
- दिन-दिन बढ़ती जाय । 
औरो के दुःख को दु.ख समझ, 
सुख का करूँ उपाय ।” 
आपके मुख पर मधुर मुस्कान के साथ-साथ वाणी की मधुरता, 
नवनीत से भी श्रघिक कोमल, साधना निर्मल, तप, जप, त्याग, बेराग्य, से 
और ब्रह्मचर्य से निखरा आपका आत्मतेज अलौकिक था । 
,जो भी नवागन्तुक दर्शन हेतु आते, आचार्य श्री उनसे नैतिकता व सदी 
- *+4- प्रश्न ही पूछते-. के 


क्या नंवकार-मंत्र की माला फेरते हो? 


| 
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क्या सामायिक करते हो ? 

क्या कुछ समय के लिए स्वाध्याय करते हो ? 
क्या ब्रत-प्रत्याख्यान है ? 

सात कुव्यसनों का क्‍या त्याग किया है ? 


उनमें कथनी और करती का अद्भुत साम्य था। झ्राचार-विचार की 
रूपता का जैसा सामंजस्य आपके जीवन में मिलता है, वसा अन्यत्र बहुत 
प। ज्ञान व क्रिया का अनोखा अभ्यास था । 


घंटों आपके मुख-मण्डल की ओर निहारते रहने पर भी दर्शेक-मन तृप्त 
गी .होता था । अनिमेष दृष्टि से आपको देखते रहना ही मन को भाता था । 
पकी यह सौम्य मुखमुद्रा दर्शक को सदेव ही सौम्य एवं प्रसन्न बने रहने की 
बल प्रेरणा प्रदान करती थी । 


आचाये श्री फरमाते थे-- श्रालोचना अन्य की नहीं, स्वयं की करो, तभी 
माँ की सच्ची निर्जरा हो सकेगी । 


आचाये श्री फरमाते थे कि जिनवाणी या सद्ज्ञान सुनने का लाभ जहाँ 
गी मिले, वहाँ जाकर अपने समय का सदृपयोग करना चाहिए । झ्राचाये श्री की 


सी सदभावना के कारण सभी सम्प्रदायों के जैन बन्धु आचार्य श्री की सेवा में 
डी श्रद्धा से आते थे । 


आचायें श्री अपनी प्रशंसा को पसन्द नहीं करते थे। आपके प्रवचन के 


'चातू आपकी उपस्थिति में जब कभी आपकी स्तुति की जाती थी तो आप 
गँखे बन्दकर ध्यानमग्न हो जाते थे । , 


. _ ऐसा भी लोग कहते है कि आपके पैरों में पद्म का चिह्न था | यह पद्म 
री श्रापको ओजस्विता का प्रवल कारक था । 


आचार्य श्री की संघस्थ आचार-संहिता शाब्दिक भर नही थी। उसका 
रो गो था--चरण-आाचरण । जहाँ चरण सदाचार में परिरित होते है, तब 
हा मगलाचरण का प्रवर्तन होता है। झ्राचार्य श्री मंगलाचरण के प्रवतेक थे। 


ऐसे पस्केत साहित्य की प्रसिद्ध सूक्ति 'हितम्‌ मनोहारि च दर्लेभं वच' अर्थात्‌ 
ऐसे वचन दुर्लभ है जो हितकारी होने के साथ-साथ मधुर और मनोहारी भी 


हों। इस युक्ति के आदर्श रूप थे आचाये श्री 
प्रत्यतम विशेषता थी--मितभाषिता । हस्ती । आपकी वाणी की एक 
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वृद्धावस्था में भी प्रात:काल से सायंकाल तक काणष्ठपट्ट पर विराजे हर 
आ्राप चितन, मनन एवं लेखन-पठनादि कार्यो में सदा संलग्न रहते ये | लत 
आहार आपकी शअप्रमत्ता मे सहायक रहता था । 


आपकी प्रवचन-धारा गहराइयों को स्पर्श करती हुईं अनेक अनुभूति 
को अ्रभिव्यक्ति देती और अनेक तथ्यों को उजागर करती हुई प्रवाहित हो 
थी। झापके प्रवचन श्राध्यात्मिक-नैतिक प्रेरणाओं से परिपूर्ण होते हुए खल 
मंडन से दूर रहते थे । यह एक प्रमुख कारक है जिसके कारण आचार हली 
अन्य-श्रन्य जैन-जैनेतर सम्प्रदायों में भी श्रद्धास्पद बने हुए थे । 


सद्गुरु की गुणवत्ता पर विचार करते श्रीमद्‌ राजचन्द्र का कथन है- 
आचार्य गुरु तीन प्रकार के होते है--काष्ठ-स्वरूप, कागज स्वरूप और प्रता 
स्वरूप । इसमें काण्ठस्वरूप ही सर्वोत्तम है क्योकि वे ही संसार रूपी समुद्रती 
पार कर सकते है और औरों को भी करा सकते है । ' 


ऐसे महान्‌ आचाये के लक्षण है-- 


आत्मज्ञान समदर्शिता, विचरे उदय प्रयोग । 
अपूर्व वाणी परम श्रुत, सद्गुरु लक्षण योग्य ॥।” 


आचार्य श्री हस्ती इन लक्षणों पर खरे उतरते थे । 


_तआचार्य श्री दररुष्टा साहित्य-साधकों मे से थे, जिन्होंने त 80 
आगमों 3 43 के लिए सुगम सुवोध व्याख्याएँ और टीकाएँ वीं वर 
03 . बन्द पड़ें पुराने हस्तलिखित ग्रंथों को व्यवस्थित कर संरक्षित कं 

नी: भागों डे 
हा प्रेरणा दी | 'जेनधर्म का मौलिक इतिहास” चार भागों मे प्रस्तुत करे | 
पीछे झाचायश्री का इतिहास-बोध प्रेरक का 


रक रहा है | 

जीवन-निर्माणा में सहयोगी बनने के उद्देश्य से आ्राचार्यश्री ने स्थान-सीत 
पर छात्रावास खोलने की प्रेरणा दी । आपके प्रयत्नों से कई स्थानों पर धार्कि 
पाठशाला चलने लगीं स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में भी आशातीत प्रगति हुई । 

आपके उपदेणों से अर. भा. सामायिक संघ का गठन हुआ और व्यक्ति 
एवं सामूहिक रूप से स्थान-स्थान पर सामायिक साधना की अलख जंगी। 
का 7 जड़ सामायिक बनकर न रहे, वह सच्चे श्र्थ मे मन की सारी: 
शत जुडे अप वृद्धि निर्मल और प्रज्ञा स्थिर बने, सामाि 
हक हक “2 अपना आत्म निरीक्षण करे, ऐसा होना स्वाध्याव 
न वे है। श्षृतज्ञान रूप 'स्वाध्याय' जुड़ने से जीव 'पर' पदार्थों की ग्र 
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(करषित नहीं होता है। 'स्वाध्याय' के द्वारा अपने 'स्व से, आत्मा से जुड़ 
ता है। 


आचार्य हस्ती ने शुद्ध आचार की पालना करते हुए जन-जन में उन्तके 
ल्याण के लिए अपने ज्ञान का प्रकाश पिछले छः दशक तक किया था । अत्यन्त 
ल्‍्प समय में ग्रनेक ग्रंथों व शास्त्रों का अध्ययन कर प्राकृत-संस्क्रत भाषा पर 
ललेखनीय अधिकार कर लिया था। साधु आचार की पालना में किसी भी 
कार की स्खलना बाल-वय होते हुए भी नही होने दी । 


भनुष्य जब जन्म लेता है तब वह रोता है लेकिन संसार हँसता है । संसार 
| आकर सातव को ऐसा काम करना चाहिए कि महाप्रयाण के समय वह 
सता हुआ जाय और संसार उसके लिए रोता रहे । आचार्य हस्ती अ्रपनी 
वशेषताएँ अपने साथ ले गये पर संसार के लिए वे प्रेरणाएं छोड़ गये । उनकी 
2, को पुनर्जीवित करना समाज का काम है। मेरी विनम्र हादिक 
बद्धांजलि । 


>+खीचन (जोधपुर) 





चचनामृत 
जैसे गर्म भट्टी पर चढ़ा हुआ जल बिना हिलाये ही अशान्त रहता है, उसी 


भकार मनुष्य भी जब तक कयाय (विकार) की भट्टी पर चढ़ा रहेगा, तब 
तक अशान्‍्त और उद्विग्न वना रहेगा। 


मानव नमक है, जो सारे संसार की सब्जी का जायका बदल 


मन को दौड़ने से बचाने के लिए ज्ञान की लगाम चाहिए। 


दे छोड़ना ही तप नहीं है। अन्न छोड़ने की तरह वस्म कम करना, इच्छा 
से करना, सप्रहवृत्ति कम करना, कषायों को कस करना भी तप है। 


-आ्राचार्थ हस्ती 
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वृद्धावस्था मे भी प्रात:छाल से सायंकाल तक काष्ठपट्ट पर विराजे हुए 
आप चिंतन, मनन एवं लेखन-पठनादि कार्यो में सदा संलग्न रहते थे । स्वत्य 
आहार आपकी अप्रमत्ता में सहायक रहता था । | 


आपकी प्रवचन-घारा गहराइयों को स्पर्श करती हुई अनेक अनुभूतियों 
को श्रभिव्यक्ति देती और श्रनेक तथ्यों को उजागर करती हुई प्रवाहित होती 
थी । आपके प्रवचन आध्यात्मिक-नैतिक प्रेरणाओं से परिपृर्ण होते हुए ' खंइन- 
मंडन से दूर रहते थे । यह एक प्रमुख कारक है जिसके कारण आचार्य हस्ती 
अन्य-अन्य जैन-जैनेतर सम्प्रदायों में भी श्रद्धास्पद बने हुए थे । 


सद्गुरु की गुणवत्ता पर विचार करते श्रीमद्‌ राजचन्द्र का कथन है-- 
ग्राचाय॑ गुरु तीन प्रकार के होते हैं--काप्ठ-स्वरूप, कागज स्वरूप और प्रस्तर 
स्वरूप । इसमें काप्ठस्वरूप ही सर्वोत्तम है क्योकि वे ही संसार रूपी समुद्र को 
पार कर सकते हैं और औरों को भी करा सकते हैं । 


ऐसे महान्‌ आचार्य के लक्षण हैं-- 


“आत्मनान समदर्भशिता, विचरे उदय प्रयोग । 
अपूर्व वाणी परम श्रुत, सदगुरु लक्षण योग्य ॥।” 


आचार्य श्री हस्ती इन लक्षणों पर खरे उतरते थे । 


आचार्य श्री दूरह््टा साहित्य-साधकों में से थे, जिन्होंने न केवल जैन 
श्रागमों की जनसाधारण के लिए सुगम सुवोध व्याख्याएँ और टीकाएँ की वर 
श्रालमारियों में बन्द पड़े पुराने हस्तलिखित ग्रंथों को व्यवस्थित कर संरक्षित करने 
की प्रेरणा दी। 'जैनधर्म का मौलिक इतिहास” चार भागों में प्रस्तुत करने के 
पीछे भ्राचार्यश्षी का इतिहास-बोध प्रेरक कारक रहा है । 


जीवन-निर्माण में सहयोगी बनने के उद्देश्य से आचार्यश्री ने स्थान-दधोर्त 
पन् छात्रावास खोलने की प्रेरणा दी । आपके प्रयत्नों से कई स्थासों पर धार्मिर 
पाठशाला चलने लगीं। स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र मे भी आशातीत प्रगति हुईं ! 


,._ आपके उपदेणों से श्र. भा. सामायिक संघ का गठन हुआ और व्यक्तिगत 
एवं सामूहिक रूप से स्थान-स्थान पर सामाधिक साधना की अतख जगी | 
सामायिक केवल जड़ सामायिक वनकर न रहे, वह सच्चे अर्थ में मन की सामा- 
धिक बने, उससे हृदय स्वच्छ, बुद्धि निर्मल ओर प्रज्ञा स्थिर बने, सामा्यित 
कं पल झन्तर से जुड़ें, अपना आत्म निरीक्षण करें, ऐसा होना स्वाध्याम है 
मे सम्भव है। खुतश्ान रुप 'स्वाध्याय' जुड़ते से जीव 'पर' पदार्थों की प्रोर 
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प्राकषित नहीं होता है । 'स्वाध्याय' के द्वारा अपने 'स्व' से, आत्मा से जुड़ 
जाता है। 


आचाये हस्ती ने शुद्ध आचार की पालना करते हुए जन-जन में उनके 
कल्याण के लिए अपने ज्ञान का प्रकाश पिछले छ: दशक तक किया था। श्त्यन्त 
अल्प समय में अनेक ग्रंथों व शास्त्रों का अध्ययन कर प्राकृत-संस्क्ृत भाषा पर 
उल्लेखनीय अधिकार कर लिया था। साधु आचार की पालना में किसी भी 
प्रकार की स्खलना बाल-वय होते हुए भी नहीं होने दी । 


मनुष्य जब जन्म लेता है तब वह रोता है लेकिन संसार हँसता है । संसार 
में आकर मानव को ऐसा काम करना चाहिए कि महाप्रयाण के समय वह 
हँसता हुआ जाय और संसार उसके लिए रोता रहे | आचार्य हस्ती अपनी 
विशेषताएँ श्रपने साथ ले गये पर संसार के लिए वे प्रेरणाएँ छोड़ गये । उनकी 


विशेषताओं को पुनर्जीवित करना समाज का काम है। मेरी विनम्र हार्दिक 
श्रद्धांजलि । | 


>-खीचन (जोधपुर) 


चचनाम्तत 
जैसे गर्मे भट्टी पर चढा हुआ जल बिना हिलाये ही श्रशान्त रहता है, उसी 


कार मनुष्य भी जब तक कयाय (विकार) की भट्टी पर चढ़ा रहेगा, तब 
तक अ्रशान्त और उद्विग्न बना रहेगा। 


बा मानव नमक है, जो सारे संसार की सब्जी का जायका बदल 


कै 


सन को दौड़ने से बचाने के लिए ज्ञान की लगाम चाहिए। 


श्र्न छोड़ना ही तप नही है। अन्न 
कस करना, संग्रहवृत्ति कम करना, 


छोड़ने की तरह वस्त्र कम करना, इच्छा 
कषायों को कम करना भी तप है । 


--आचार्थ हस्ती 


संथारापूवक समाधिमरण 
[] श्री उदयलाल जारोदी 


जैन घर्मं की स्थानकवासी परम्परा के महान्‌ श्राचार्य श्री हस्तीमवजी 
महाराज (5२ वर्ष) ने निमाज (जिला पाली) में संथारा कर समाधिमरण 
पाया । उन्होंने १० अप्रेल को (पूर्णतः निराहार) उपवास किया । दूसरें दित 
बेला, तीसरे दिन तेला कर लिया । तेले के पारणे हेतु सन्‍्तो ने सामग्री बुराई 
और पारणे के लिए श्राग्रह किया परन्तु उन्होंने इंकार कर दिया। सब सोच में 
पड़ गए। चतुविध संघ (साधु-साध्वी, श्रावक-क्राविका) ने विचार-विम 
किया । आचार्य श्री की दृढ़ भावना का समादर करते हुए पारणे का श्र 
छोड़ दिया । आचार्य श्री ने संधारा पचख लिया । 


समाधि-साधना से सव सनातन-हिन्दू परम्पराएँ परिचित है। पंत 
ग्रुफादि में साधनारत ऋषि-मुनि ऐसी समाधि लगा लेते थे | श्राज भी कुछ वा 
समाधि लेते है, भूमिगत हो जाते है । स्वामी विवेकानन्द ने मरण-समाधि ली थी। 
वर्तमान काल में श्राचार्य विनोवा भावे ने भी समाधिमररणा पाया था । 


संथारा जैन दर्शन का एक पारिभापिक विशिष्ट जब्द और अनुपम सावर्नी 
है। प्रत्येक धर्मानुरागी जैन प्रतिदिन तीन मनोरथ का चिन्तन करता है। 
(१) वह दिन धन्य होगा जिस दिन मै समस्त आरम्भ-परिय्रह से निवृत्त हीऊगा। 
(२) वह दिन धन्य होगा जिस दिन सै तीन करण, तीन योग से (मत-वर्चत 
काया से करना-करवाना-अनुमोदन करना) अहिंसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य श्री 
अपरिग्रह महाव्रत धारण कर अप्रमत्त आत्म-साधना में लीन होऊँगा श्रौर 
(३) वह दिन धन्य होगा जब जीवन का अ्रन्त समय जानकर संलेखना-सथारं 
करके समाधिमरण (पंडित मरण) को प्राप्त होऊँगा । 


. संथारा अर्थात्‌ सम्यक्‌ लेखा-जोखा । अपने समस्त (मनुष्य) जीवन 
किसी भी वाह्म-प्रवृत्ति के अन्तगंत मन-वचन-काया से कोई दोप-पाप लगा हैँ: 
किसी भी जीव के प्रति कोई वैर-विरोध-घृणा हुई हो, उसकी विराधना की है! 
तो साभथक भ्रत्येक दोप का अ्रन्तरावलोकन करके पश्चात्ताप करता है, सभी जीवा 
से क्षमा-याचना करता है, पूर्व में जो त्रतादि लिए उनमें कोई अतिचार-दोप लगें 
हा, उन पर पश्चात्ताप करता है, श्रात्मा से परे ध्यान रखा हो, ध्यान गयीं हो 
उसकी आलोचना करता है, अपने दुष्कृत की स्व-निदा करके, धिवेकार्क 


आत्मा को परिष्क्ृत करता है । यह तो हुई संलेखना । वैसे, साधक ऐसा प्रतिर्दिं 
दो बार करता है। 
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सथारा इस मनुष्य जीवन की अन्तिम उत्कृष्ठतम आत्म-साधना है। 
संलेखना करके उसकी तैयारी करता है। फिर सद्गुरु को ,वन्दन कर, परमा- 
त्माओ्ों को परोक्ष वन्दन-स्मरण कर, सथारे का प्रत्याख्यान करता है। अच्न- 
जल आदि समस्त आहार का त्याग कर देता है । मौन हो जाता है। ध्यानस्थ 
हो जाता है । एकाकी हो, शान्त-दान्त-क्षमाशील हो श्रात्मा में लीन हो, जाता 
है । इस देह के छूटने तक निरन्तर वैसी समाधि में रहता है। 


विशिष्ट साधना के बल से साधक को देह छूटने का समय ज्ञात होना 
आश्चर्य की वात नही है । जब साधक यह जान लेता है तभी सथारा करता है । 
ऐसी जानकारी अन्य किसी विशिष्ट साधक या गुरु से हो जाए तब भी संथारा 
किया जाता है। देह की अनित्यता-अशुचिता-क्षण भंगुरता का भान तो साधक 
को प्रति समय बना रहता है । फिर भी उसे निरर्थक मानकर उसे नष्ट नहीं 
करता, घात नही करता । आत्म-साधना में क्वचित सहायक मानकर, संयम- 
साधना के निर्वाह हेतु ही उसका रक्षण करता है । मै जीऊँ, खाऊँ, पीऊँ, भोगूं-- 
इन्ही के लिए जीऊँ ऐसा भाव तो उसका कभी नही रहता । वह जीविएषणा से 
परे हो जाता है । उसे बहुत भ्रनुकुलताएँ--स्वस्थ शरीर, साधन-सम्पन्नता, पद, 
यशकीरति, सभी कुछ मिल जाए तब भी उनके बने रहने की इच्छा, उन्हें भोगते 
रहने की कामना, उस हेतु से बहुत काल तक जीता रहे, ऐसी भावना नहीं 
रहती । इसी प्रकार मृत्युएपणा भी नहीं रहती । बहुत प्रतिकुलताएँ आजाएं, 
शरीर में भारी वेदना हो जाए तव भी मर जाने की भावना (विलाप) कभी 
नही करता । सुख-दु.ख मे समत्व धारण करता है। 


साधक रुढ़तापूर्वंक विश्वास रखता है कि आत्मा तो अ्रजर-अमर-अवि- 
नाशी है। ज्ञाता-द्रष्टा और अनुभवकर्ता है । शरीर के साथ उसका संयोग संबंध 
है । उसका वियोग निश्चित है । इसी कारण जब मृत्यु निकट आती है, तव वह 
उत्कट-आत्म-साधना मे जुटकर इस अमूल्य मनुष्य जन्म को सार्थक कर लेना 
चाहता है। वह मृत्यु को भी साधना का सहयोगी मानता है। उसका सहर्ष 
स्वागत करता है। स्वयं मृत्यु का वरण करता है मृत्युंजयी हो जाता है । 


ऐसी ही उत्कट-उत्कृष्टतम आत्म-साधन मे रत रहे आचाये श्री हस्तीमल 
जी महाराज । निमाज के छोटे से गांव मे अपूर्व धामिक वातावरण रहा । 
भुशीला भवन में नोरव शान्ति छा गई। आचाये श्री एकदम शान्‍्त, गम्भीर, 
बा था का लीन रहे । पूरे ग्यारह दितत। उनके आस-पास 
जा वी पर का वाचन-मनन करते रहे | आस-पास और दूर-दूर से 
लम्बी कत्तारे भई-बहनो का सेलाव उनके दर्शन हेतु उमड़ पड़ा था। लम्बी- 

कतार लगी रहती । बाहर मैदान से उनके गुणगान, व्याख्यान-भ्ववणा, 
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सामायिक-साधना में जप-तप में लीन रहे सेकड़ों धर्मप्रेमी-अ्रद्धालु, सेकड़ों भाई- 
बहन । एक अपूर्वे आनन्द व्याप्त हुआ । 


आचार हस्ती एक सम्प्रदाय के प्रमुख अवश्य थे पर मत-पथ-सम्प्रदाय ' 
का हठाग्रह नहीं था । उदार, सरल, निर्मल व्यक्तित्व के धनी थे। उनका तत्ख 
दृष्टि से ही हजारों नर-नारी उनके अनुगामी बने । 


शरीर की अन्तिम स्थिति जान-देख-अ्रनुभव करके उन्होंने स्वयं ही सथारे 
का निर्णय ले लिया | उनके अनुयायी तो लाखों रुपए खर्च करके भी उपचार 
कराने को तत्पर थे परन्तु वे शरीर का उपचार नहीं आत्मा का उपचार, ब्रात्ता 
की शुद्धि के लिए उच्चयत हो गए । अपने पाप दोषों की सलेखना (लेखा-जोलां 
और पश्चात्ताप-आलोचना ) की, सभी आहारो का त्याग किया । पूरे ग्यारह दिन 
सतत आत्म-साधनारत, श्रर्थात्‌ मौन (आंखे बद) शान्त, शरीरादि से परे-मनातीत- 
वचनातीत-कायातीत श्रात्मानन्द मे लीन रहे और नश्वर देह को त्याग दिया। 
धर्म-समाज की अपूरणीय क्षति हुई | ऐसे आत्म-ज्ञान-ध्यान-समाधि में लीन रही 
आत्मा को शत-णत॒ वन्दन और भावपूरँ श्रद्धा अपित है। । 


--जारोली भवन, विजय टॉकीज के पास, नीम 


नीजि्नल 
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बचनामृत 


जीवन-रक्षा के लिए विज्ञान का उपभोग करते हुए भी धर्म को नहीं भूर्व ! 
भौतिकता के राग में परमार्थ का अनुराग मंद न होने दे। चाहे गे 


का भडार और अमरपुर की देवांगनाएँ भी सामने क्‍यों त श्राजायें, अपने 
दिल को मेरु की तरह श्रडोल रखें । 


मुख की लक्ष्मी विवेकपूर्ण बोलना है, सुपात्र एवं सुशीला नारी गृह की 
लक्ष्मी है, ज्ञान आत्मा की लक्ष्मी है, दान धन की लक्ष्मी है । 


चकमक से अलग नही दिखने वाली आग भी जैसे चकमक पत्थर से भिर्ते 
है, वैसे आत्मा शरीर से भिन्न नही दिखने पर भी वस्तुत: भिन्न है । 


जो भोजन वुद्धि में पवित्रता लाने वाला हो, वात्सल्य भावना भरते वाला 
हो, वही भोजन हितकारी, सुखकारी है श्लौर आत्मा को शान्ति 
वाला है । _ आचार्य हस्ती 
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जब मरण महोत्सव बन गया 
7 श्री चॉदमल कर्णावद 


वैशाख बदी ८, इक्कीस अप्रेल, १६६१ का वह महान्‌ दिवस, जिस दिन 
जन-जन के प्रिय सन्त, श्रद्धा केन्द्र, साधनाशील, जीवन के उच्च आदर्श, इस युग 
की एक महान्‌ विभूति, महान्‌ अ्रध्यात्मयोगी, जैन जगतू के ज्योतिधेर आचार्य 
श्री हस्ती ने पंडित मरण पूर्वक नश्वरदेह का त्यागकर अमर जीवन पा लिया। 
ग्राचाय प्रवर का जीवन तो आदर्श था ही, उन्‍होंने पंडितमरण या समाधिमरण 
वरण कर मृत्यु को भी धन्य बना लिया । भेद विज्ञान का प्रत्यक्ष उदाहरण था 
उनका अन्तिम समय । 


निमाज की शोर प्रस्थान : 


राजस्थान के पाली जिले का निमाज ग्राम तीर्थधाम बन गया जब से 
आचाय॑ प्रवर ने इस घरती पर अपने चरण रखे । पाली का अन्तिम चातुर्मास 
पूर्ण कर यहाँ के उपनगरों में विराजने के बाद तो उन्होंने निमाज पधारने की 
रट ही लगा रखी थी, जिससे निमाज स्पशने का उनका वचन पूर्ण हो जाय और 
उनके कथनानुसार ही उन पर यह कर्ज न रह जाय । निमाज पधारने के बाद 
फुछ दिनों तक अस्वस्थता रही । ज्वर, दमा, खांसी आदि बने रहे | इस 
अस्वस्थता में भी उत्तकी अपनी नियमित संयम चर्या चलती रही । पाली से 
निमाज के लिए विहार किया, तब से ही संथारे की भी लगन लगी हुई थी-- 
मुझे कहीं खाली मत भेज देना ।' इन्ही दिनों में आचार्य प्रवर आहारादि की 
सलेखना करते गये । झाहार न लेकर अत्यल्प मात्रा में पेय ही लेने से शरीर 
क्षीण हो गया था, परन्तु आपकी आ्रात्मिक शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि ही 


होती गई । 


संथारे की सगल बेला : 


शरीर की दुबेलता देखकर आपने इन्ही दिलों में चतुविध संघ की साक्षी 
से आलोचना, प्रायश्चित्त कर समस्त जीवों से क्षमायाचता करली थी। बे अत्यन्त 
आविदवेक सलखना करते हुए समाधिमरण की ओर श्रग्रसर हो रहे थे । अन्त 


में & अप्रेल, १६६१ को उपवास की तपाराधना शुरू करदी । संत वर्ग ने बहुत 
प्रयास किया पारणा कराने के लिए 


परन्तु दूसरे उपवास के दिन बेला करने की 
शैते पर पानी लेना स्वीकार किया । चौथे उपवास के दिस १२ अ्रप्रेल, ६१ को 
कुछ भी लेने से फट इल्कार कर दिया और संथारे के लिए पूछने पर प्रसन्न 
मन से अपनी स्वीकृति दे दी। तब विधिवत आपको तिविहार संथारा करवा 


« साधना कर रहे 
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दिया गया । संथारा ग्रहण करने के बाद आपका सुख मण्डल प्रसन्नता से चमक 
उठा था। €& अप्रेल, १६६१ से उपवास की तपाराधना शुरू करने के वादतो 
शरीर स्वस्थ होता गया । ज्वर, खांसी, कफ आदि की व्याधि कुच कर गई। 


मुख-मण्डल का तेज उत्तरोत्तर बढ़ता गया। चेहरा दिनकर सा देदीप्यमार 
होता गया । 


मृत्यु की वेला भयानक होती है श्रज्ञानियों के लिए । परन्तु ज्ञानी ग्रौर 
संयमी आत्माश्रों के लिए वह महोत्सव बन जाती है। कोई आत्मा यदि जीवन 
के संध्याकाल में आलोचना, प्रायश्चित्त, क्षमायाचना तथा सम्पूर्ण पापी का 
परित्याग किये विना देह त्याग दे तो उसकी जीवन परययन्‍त की साधना विशेष 
अर्थवान नही वनती । परन्तु आचार्य श्री की जीवनभर की साधना इतनी महान्‌ 
थी और अन्तिम समय की जाग्रृति इतनी अधिक कि उन्होने अपने जीवन कें 
संष्याकाल में पंडितमरण प्राप्त कर लिया | यह समाधिमरण महान्‌ महोत्तव 
था जिसमे उन्होने जीवन की श्रन्तिम साधना पूर्ण कर साधु जीवन का तीसरा 
ओर अन्तिम मनोरथ सिद्ध कर लिया । अन्तिम समय में इतनी निर्लिप्तता, ऐसी 
समता और शाति, देखने वालों को महान्‌ आ्रानन्द प्रदान करती थी, तो स्व 
साधक आचार्य को कितना आनन्द अनुभव हुआ होगा ! इसे आचार प्रवर के 


मुखमंडल पर विराजित अ्रदूभृत सौम्यता, शाति और समता के भावी से कोई 
भी दर्शनार्थी ज्ञात कर सकता था । 


भेद विज्ञान का प्रत्यक्ष उदाहरण--- 


गाथा--- 


एगो में सासओ अ्रप्पा, णाण दसरा संजुओों । 
सेसा मे बाहिरा भाव, सव्व संजोग लक्खणा |) 


“आचार्य प्रवर के रोम-रोम में रम गई थी। वे मृत्यु जयी बनने की से 
2 अल अ। झात्मा श्रजर-अ्मर है और देह नाशवान, इसकी श्री 
व्याख्या वे अपने जीवन से कर रहे थे। भेदविज्ञान का प्रत्यक्ष पाठ पढा हैं 


ये। उसका सम्यक्वोध करा रहे थे। कप्ट तो उन्हे था, मरण की भी अनते 
जैसा उनके सन्त बताते थे, उन्होने कभी उर्फ तर 
/ अत्म-स्वरूप मे रमण करने वाली आत्मा को इस बेदना की ' 


वेदना वताई गई है, परन्तु जै 
नही की । सच है 
अनुभव ही कहाँ होता है 


? ब्रात्म- 
हि है: नाशवान शरीर का मोह त्याग कर अविनाशी ब्रा 
स्वरूप मे रमण करते रहने का यह हि ः 


शरीर भी हूं । जैसे आचार प्रवर देहातीत वन गये थे। उनकी आत्मरमणत्ता 


आचार्य प्रवर ने जैसे मृत्यु को निमन्‍्त्रण दे दिया था। शास्त्र की यह 


सुपरिणाम था । जैसे वे भूल चुके थे किन . 
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'तनी प्रखर बन गई थी और अन्तमु खी स्थिति इतनी उच्च बन चुकी थी कि 
जेस-तिस स्थिति में भी वे पूर्ण समभाव मे अवस्थित रहे । कष्ट तो उसे हो, जो 
उसका अनुभव करे। जिसका सन ही आत्मस्वरूप में मगन हो गया हो, उसे 
़ष्ट कैसा ? आत्मानुभूति से प्राप्त तत्त्व मैं ज्ञानावन्द स्वभावी हूँ में रम गये 
ग्रे दे। 


प्रमता की सीसा : 


अन्तिम दिनों में करीब एक माह पूर्व से ही आचाये श्री ने जैसे भुला 
दिया था कि उनका भी कोई सम्प्रदाय है, वे उनके आचाये हैं, उनके सनन्‍्त-सती 
है, श्रावक-श्राविकाएँ है। इसका प्रमाण यह है कि अहननिश उनके नेत्र 
बन्द ही रहते थे ओर होठ भी बन्द | ऐसा नही कि वे बोल नहीं सकते थे, देख 
नहीं सकते थे । परन्तु आपने स्वेच्छा से इन व्यवहारों को त्याग दिया था, जिससे 
गोहदशा की कोई स्थिति उनके समक्ष उपस्थिति ही न हो । जैसे वे मोहातीत 
बन गये हों । ममता, मोह का इस प्रकार का त्याग मोह-विजय की एक सीमा 
ही थी | बोलने और देखने के अलावा वे किसी प्रकार का संकेत भी नही करते 
थे | केवल प्रत्याख्यान के सम्बन्ध मे पूछने पर स्वीकृति सूचक संकेत ही किया 
करते । हषे-विवाद, सुख-दुःख से जैसे उनकी आत्मा ऊपर उठ गई थी । हर पल 
चेहरे पर सुशोभित समता इसका प्रत्यक्ष प्रमाण थी । अन्तर्ह दय की अपार 
समाधि, समता और शांति वनकर मुख-मण्डल पर व्यक्त हो रही थी । 


व्यात, मोन, जप की अस्त साधना : 


आप जीवन भर ध्यान, मौन, जप, स्वाघ्याय, लेखन, पठन-पाठन में 
निरत रहे । अ्रस्वस्थता की दशा में जब स्वाध्याय, लेखन-पठन-पाठन सम्भव 
नही रहा तो इनका स्थान ध्यान, मौन और जप-तप ने ले लिया । ध्यान और 
जप को यह साधना उनके संयमी जीवन का अ्ग बन चकी थी । माला अ्रन्तिम 
समय तक भी उनके हाथ से एक क्षण भी भ्रलग नहीं हुई । अ्रस्वस्थता की दशा 


ह। रे में ही उनका उपयोग एकाग्न बना था। ध्यान में ही निमग्न रहते 
थव। 


भरण महोत्सव का एक पक्ष यह भी : 


चलता आचार श्षी हारा संथारा ग्रहण करने से पूर्व भी नवकार मंत्र का जाप 
धाम “हा । संथारा करने के बाद से तो यह अ्रखण्ड रूप से चाल रहा | त्याग- 
पी तप की भड़ी लगी रही । पयुं पण पवे से भी विशेष उत्साह साधकों 

“पटगत हुआ । इस अवसर की साक्षी रूप महान्‌ आचार्य के दर्शनों की तीत्न 


। 
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इच्छा लिए विभिन्न सम्प्रदायो के आचार्यकल्प, सन्त-सती वर्ग का आगमन होता 
रहा । निमाज जैसे छोठे से ग्राम का कण-कण तफ-त्याग से ग्ोतप्रोत व 
गया था। हे 


रविवासरीय अवकाश के दिन १५-१५, २०-२० हजार दर्शनाशियों की 
उपस्थिति रही । लाखों लोगो ने आचार्य प्रवर के पावन दर्शनों का लाभ प्राण 
कर अपने आपको धन्य माना । संथारा पूर्ण होने के बाद दाह-संस्कार के लि 
तो लगभग एक लाख दर्शनाथियों की उपस्थिति रही । इससे पूर्व तो प्रतिलि 
ही सैकड़ों, हजारों की संख्या में दर्णनार्थी भाई-बहिनों का तांता लगा रहा । 
संथारा ग्रहण करने के बाद से यह सख्या कई गुना बढ़ गई । सूर्योदय से ही 
लम्बी कतारो में दर्शनार्थी श्रपने परमप्रिय श्राचाये के दर्शनो के लिए लालायित 
रहते । त्याग, तप की कोई जाति नही होती तो त्यागी श्रात्मा के दर्शनाथियों मे 
भी जात-पात का भेद नहीं रहता । हिन्दू-मुस्लिम श्रादि सभी जाति श्र धरम 
के लोगों की भारी भीड लगी रहती थी । दर्शनों के लिए दर्शन कर दर्शनार्थी तृतत 
नही होते और अनेक वार कतारों मे पुनः-पुनः शामिल होकर पुन:-ग्ुतः द्त 
कर अपने को धन्य मानते थे । 


श्रध्यात्म महोत्सव की एक अद्भुत लहर : 


आचार्य प्रवर के पंडित मरण महोत्सव में ऐसे वन्धु भी सक्तिय हुए जिन 
हाथ खून से रंगे रहते थे । निमाज ग्राम के व्यावसायिक कत्लखाने चलाने वाह 
वन्धुओं के मानस भी बिना किसी की प्रेरणा के इस महान्‌ पवित्र प्रसंग 
वातावरण में वदल गये । “ऐसे महान्‌ योगी पुरुष जहाँ जीवन को पवित्र बार 
हेतु मृत्यु से जूक रहे हों वहाँ हम जीव हिसा का घ॒रित कार्य करें, यह हीं 
लिए शोभास्पद नहीं।श्रत जब तक ये महान्‌ सन्त निमाज की धरती १ 
विराजे रहेगे, हम कत्लखाने बिल्कुल वन्द रखेगे |” ये विचार व्याख्यात सभी 
उनके एक प्रमुख मुसलमाल भाई ने रखे और अ्रन्य वन्धुओ के संकल्प से धर्मतम 
को अवगत कराया । धर्मसभा में उनका सम्मान किया गया । उनके इसी 
भावना की सभा में उपस्थित विशाल जनसमुदाय ने सराहना की | इस शक 
इस महान्‌ उत्सव में सैकड़ों जीवो को श्रभयदान मिला और १०-१२ दिंवें है 


कत्लखाने स्वेच्छा से वन्द रखे गये । इसी क्रम मे करीब ३५० जीवों को ट्रक ' 
भरकर कत्लघर मे ले जाया जा रहा था | सूचना मिलते ही धर्मसभा में 5 
33030 28720: उन्हे डे के मुह से बचाने के लिए मुक्त हाथों से धनर्रा 

भा जीव बचा लिए गये और उन्हे जो अमर बकराशाली | 
शिजवाने का निश्चय किया गया । आज की 8 
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[| कीतिसान : 


जैन इतिहास के विगत १००० वर्षो के सुदीर्घकाल में यह पहला भ्रवसर 
ए जब १६ वर्ष की वय में आचाये हस्ती ने आचार्य पद का कार्यभार सम्भाला 
और २० वर्ष की अल्पायु में आपको आचाये पद पर प्रतिष्ठित किया गया। यह 
श्री प्रथम अवसर ही था जब लगभग दो शताब्दी के अ्रन्तराल के साथ आचार्य 
सती ने १३ दिन के तप संथारे की विशुद्ध आराधना सम्पन्न की । 


आचार्य श्री की संयम-साधना संयमी आत्माओं के लिए आदश थी, अनु- 
फरणीय एवं स्पृहणीय थी । अप्रमत्त जीवन के उदाहरण थे आचाये श्री । मौन 
थाधना उनके जीवन का अंग थी | मितभाषी थे वे । स्वाध्याय, धर्मध्यान के 
'वषय में संक्षिप्त पूछताछ कर और प्रेरणा कर दर्शनार्थीगण से बात समाप्त 
फ़र देते थे और अपने लेखन-पठन में लग जाते थे | सात्विक आहार, वह भी 
का । आत्म-साधना में श्रमशील बने रहकर वे श्रमणा का पद सार्थक कर 
“रहे थे । 


ः 


है] 
। 


यह तो उनकी आत्मिक साधना का प्रबल पक्ष था, परन्तु वे केवल अपने 
लिए ही नहीं जिए, उनका जीवन प्राणिमात्र के हितार्थ समपित था । समाज 
निर्व्यसनी बने, समाज से हिसादि दोष दूर हों, ज्ञान का प्रकाश पाकर स्वावलंबी 
बनकर समाज क्रिया के मार्ग में अग्नसर बने, इसके लिए उन्होने समाज को 
([वीष्याय और सामायिक का सन्देश दिया । 
, 
सा गुरु हस्ती के दो फरमान, सामायिक स्वाध्याय महान्‌ ।' 
कि | है 
९ वर्षो के कठोर अध्यवसाय से उन्होंने आगम और ग्रन्थों का विशाल 
(साहित्य निर्माण किया । आगमों की उनकी टीकाएँ, और “जेन धर्म का मौलिक 
/इितिहास' के विशालकाय ४ भाग उनकी अनवरत स्वाध्याय साधना व कठोर- 
#नम का परिणाम है। यह उतकी भारतीय इतिहास और जैनधर्म को मौलिक 
कर है। दिगम्बर-श्वेताम्बर जैन विद्वानों का एक संगठन--अ्र. भा. जैन विद्वत 
या भारतीय महावीर श्वाविका समिति, स्वाध्यायी संघ, 
| रत दे न कक आपकी प्रेरणा से स्थापित संस्थाएँ समाज-सेवा में 
। बठ अलगात पंत मिला तेयार करने हेतु श्री महावीर जैन स्वाध्याय विद्या- 
"0 अजित अल सद्धान्त शिक्षण संस्थान जयपुर जैसी आचार्य श्री की प्रेरणा 
॥* दिणा ते संस्थाएं, जैन विद्वानों के निर्माण में संलग्न है| स्वाध्यायी वर्ग की 
॥/ | वाहिनी उनकी अ्रमर देन है। मुनि और गृहस्थ के वीच का गठित साधक 


४ वर्ग भी आज आचार्य 

ग् चाय देव की कृपा से अप ना जीवन त्यागमय बना, समाज के 
(] लि ) ॥ 
४ लिए भी उपयोगी बना हुआ है। मम हज 


लिंक आई 
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वजनी वना दिया और फिर समाचार लेता रहा--उनके संथारे के और का 
में उनकी पाथिव काया के नहीं रहने के । सब कुछ, क्या से क्या हो गया ! 


ऐसे शुद्ध साधुमना आचायें प्रवर को मेरी विनम्र श्रद्धा-वंदनांजति। 


--३४२, श्रीकृष्णपुरा, उदयपुर-३१३५४ 


अपनी हस्ती के अद्वितीय आचाय 


[.] डॉ० महेन्द्र सागर प्रचौहि 


आचाये श्री रत्नचन्द्र स्मृति व्याख्यान माला, जयपुर के अन्तर्गत ३ 
आमत्रित किया गया था। बात तब की है। स्थानीय रवीन्द्रमंच पर व्यात्ाः 
माला का मेरा तीसरा व्याख्यान श्० नवम्बर, १६८३ की रे 


गया था । संयोजक श्री डॉ. नरेन्द्र भानावतजी ने मुझे ब्राचार्य श्री 
दर्शन कराये । | 


के देदीप्यमान ललाट, विस्फारित नेत्र-मण्डल, मुस्कराती प्रभार्वर ड 
में आचायें श्री की वंदना कर मुझे परम सुख और सन्‍्तोष की अनुभूति है! 


संक्षिप्त चर्चा को सुन और समभकर मै उत्के बैदृष्य और वात्सल्य-निर्ति 
पूर्णत, अभिभूत हो गया । |; 


पीपाड़ शहर में दूसरी वार आचार्य श्री का सुखद साह्निध्य पार्क 
धन्य हो गया । अपार जन-समूह स्त्री-पुरप और वालवृन्द सभा-स्यत 
समृद्ध बचाए हुए थे | इतने बड़े जनकुल में बिना 'माइक' के बोलना 
असम्भव ता मुझ जैसे अदना व्याख्याता के लिए यह एकदम दुल्ह॒र 
दुष्कर । मैंने आचार्य श्री के चरणों मे अपनी वंदना व्यक्त की और बलों 
लिए आशीर्वाद लेकर बोलने को बैठा तो आचार्य॑जी के एक हाथ के सके है 


प्रभाव कि सभा-भवन नि.णब्द । तब ५ रे 
5 आचाय श्री ने जीर्वाद देकर मुर्े धर 
किया था । सभा में बाग न २5 


उत्पन्न निःशबव्दता, ७ कैर दिया कि  - 
् सच २ टू म्ड जब पट |; 

आचार्य श्री के प्रति सच्ची श्रद्धा-मक्ति£र्वि > नी । आचार्य 

अनुणासन-प्रियता असाधारण थी ।. ४ 


व्िद्वा 5 32 ६ 9. 
ठानो के प्रति उनमें अपार 4. हेलो 
आध्यात्मिक जगत्‌ के व्रेजोड़ व्यवस्थापक 


के प्रभावशाली श्रेष्ठि लथा लोकप्रिय विधायक श्न रा 


२६ 
अंक 
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क्री प्रेरणा से श्री महावीर जैन स्वाध्याय विद्यापीठ आदि उपयोगी और 
कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया था तब । 


विद्गत्‌ परिषद्‌ द्वारा मुझे तब आमंत्रित किया गया था । सारी प्रगति 
को देख-सुनकर उस महान आत्मा की आत्मोदयी श्रायोजन-शक्ति को देखकर 
मै दंग रह गया । पकड़ की बात यह है कि आचार्य श्री मात्र बातों के विशारद 
नहीं, भ्रपितु वे जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रयोक्ता थे । आचार्य श्री लीक 
पर कभी नहीं चले, उन्होंने आगामी वातायन से नए-नए मार्ग स्थिर किए 
अर जोवन भर चलते रहे, ठहरे कहीं कभी नहीं । 'चरैवेति चरैवेति' की उक्ति 
को चरितार्थ करने वाली पद-यात्री प्रवृत्ति आचाये श्री की जीवनचर्या को 
जिनधर्मी प्रयोगशाला बना गयी । ऐसे महान तपस्थी, दिव्यद्रष्टा, साहित्य- 
स्रष्णा तथा सन्मार्म-दिवाकर को मेरी भावभीनी श्रद्धाउ्जलि सादर 
समपित है । 


--निदेशक, जन शोध अकादमी 
३९४, सर्वोदिय नगर, आगरा रोड, अलीगढ़ (उ. प्र.) 


हस्त उवाच-सिद्ध' दशरणं गच्छामि | 
[] श्री केशरीकिशोर नलवाया 


मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस । 
यूं तो दुनिया में सभी आये हैं मरने के लिये ॥। 


परम पूज्य आचायें प्रवर १००८ श्री हस्तीमलजी म. सा. ने तेले की उम्र 


तपस्या के पश्चात्‌ ८२ वर्ष की आयु में दिनांक १९-४-६ १ दोपहर १२ बजकर 


४४५ समितट पर तिमाज (जिला-पाली) में स्वेच्छापर्वक सचे हे 
तिविहार संथारा लिया। ) छापूवक सचेत अवस्था 


के हल वाल ब्रह्मचारी पूज्य गुरुदेव ने १० वर्ष की अवस्था में दीक्षा ग्रहण 
हि 6 की अखण्ड साधना में लीन हो गये । प्रकर्ष बुद्धि के धारक 
अनुशीलन 28 पा वैदिक घट्दर्शनों का गहन अध्ययन, सनन और 

& ड पाडत चंच गये । उनके > कु 
पूर्वक सम्पन्न हुई । गी ब्रह्मचर्य की साधना सफलत्ता 


« १२६ ० प्राचार्य श्री हस्तीमलजी मं. ता. | 
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उत्कृष्ट ध्यान योगी पृज्य ग्रुरदेव ने अपनी जीवन दिशा को तपाराधत 
एवं धर्म-ध्यान की ओर प्रवृत्त कर दिया | श्रापके ज्ञान, ध्यान और तप की 
त्रिवेणी ज्ञान, दर्शन, चारित्र की तीन धाराशओ्रो मे प्रवाहित होने लगी । आपकी - 
आोजस्विता से प्रभावित होकर चतुरविध संघ ने आपको २० वर्ष की अत्यश्रायु 
में आचार्य पद पर पदासीन कर दिया । इस लघुवय में ्राचार्य पद को सुशोमित 
करने वाले ये प्रथम साधु थे । सकड़ो सालों के जैन इतिहास का हू एक 
ग्रसाधारण कीतिमान था । हा 

सामायिक, स्वाध्याय के प्रवल समर्थक आ्राचार्य देव ने मुमुक्षु जीवोंके 
कल्याणार्थ धर्मोपदेशना और सत्साहित्य निर्माण की श्रोर अपनी चेतना को लगा 
दिया । जैन शास्त्र जो अर्धमागधी प्राकृत गाथा में उपलब्ध थे, उनका सर्व जन- 
हिताय, सरल सुबोध भाषा में अनुवाद करने का आपने बीडा उठाया और उस 


पूर्ण किया । “जेन धर्म का मौलिक इतिहास” नामक प्रामाणिक ग्रन्थ की रचना 
की । 


श्राचार्य श्री उत्कृष्ट चारित्र धर्म के धारक थे। आपने राष्ट्रीय 
एकता एवं विश्व-शाति के लिये जनता-जनारदत को आजीवन प्रतिवोध दिया । 


विनम्रता की तो आप साक्षात्‌ प्रतिमूरतति थे । बोली में इतनी मिठास कि सामने 
वाला स्वत्त: नतमस्तक हो जाता था । 


आप से मेरा पहला साक्षात्कार तब हुआ जब मैं सन्‌ १६४०-४१ ई० मे 
छोटी सादड़ी जैन गुरु कुल का अ्रध्ययन समाप्त कर जैन रत्न विद्यालय भोपालगढ 
(जोधपुर) मे भ्रध्यापन हेतु गया । आचार्य प्रवर उन दिनों भोपालगढ़ में हो 
विराजमान थे । प्रथम दिन जब मेरी आपश्री से वातचीत हुई और जब प्रापने 
जाना कि जीवन के कमे क्षेत्र में मेरा यह प्रथम कदम ही है तब आपने धीर 
गम्भीर वाणी में मुझे जो बात कही, वह मेरे जीवन के लिये मील का पत्थर 
सावित हुई । वे शब्द थे--“कार्य की सफलता तीन बातों पर निर्भर करती है। 
१. उचित ज्ञान, २. भरपूर प्रयत्न, व ३. श्रविचलित घैयें । लक्ष्य की पूर्ति ह 
तीनों से हो सकती है, केवल एक से नहीं ।” गुरुदेव ने अपने जीवन का निचोड़ ही 


“-- इन शब्दों में रख दिया था । एक मिनट की वात ने मेरा मन मोह लियां। 


।७। श्री मृदुभापी ही नहीं मितभाषी भी थे । श्रत: इतना कह कर श्राप अपने 

न-ध्यान में लग गये । मुझे ऐसा लगा मानो गुरुदेव ने सागर-तल से मोती _ 
५ +६ मेरी भोली मे डाल दिये हों । मै चुपचाप नमत कर अपने स्थान पर 
लौट आया । दो वर्ष विद्यालय में सेवा दी, पश्चात्‌ मैं जम्मू (कश्मीर ) जैन 
स्कूल में प्रधानाध्यापक वनकर चला गया। सन्‌ १६४५ में मैं पुनः जैन रहे 
विद्यालय भोपालगढ़ में प्रधानाध्यापक वनकर झ्रा गया । सन्‌ ४७ तक मैं यहाँ . 
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(हा । इस बीच कई बार आचाये श्री का सान्निष्य और सामीष्य प्राप्त हुआ। 
गीन-चार साल बाद जब मैंने गुरुदेव के दशेन किये, तत्काल मुझे पहचान्त गये । 
रे धर्म-ध्यान के बारे में जानकारों ली। 'जिनवाणी' का सम्पादन भी मुझे दे 
दिया गया । सन्‌ १६४५८ में मैं छोटी सादड़ी गुरुकुल में आ गया । 


आज से १२ वर्ष पूर्व जब पूज्य श्री का चातुर्मास इन्दौर में हुआ तो मुझे 
प्राचार्य श्री का सान्निध्य पुन. प्राप्त हुआ । २३३ वर्ष के अच्तराल के बाद भी 
गुरुदेव ने मुझे देखते ही पहचान लिया । चर्चावार्ता हुई | मै दर्शन-प्रवचन सुनने 
रोजाना जाने लगा । इसी चातुर्मास में पृज्य श्री ने एक त्रिवेणी की रचना दी। 
ज्ञानवास, धनवान और चारित्रवान व्यक्तियों का यदि मिलन करवा दिया जाय 
तो दुनिया का कठिनतम कार्य सरलतम बन सकता है । इन विचारों को क्रिया- 
न्वित करने के लिये “श्री अखिल भारतीय जैन विद्वत्‌ परिषद” की स्थापना की 
गई। डॉ. नरेन्द्र भानावत इस परिषद्‌ के महामन्‍्त्री बनाये गये । गुरुदेव 
के आशीर्वाद और मागे-दर्शन में इस परिषद्‌ ने आशातीत तरक्की की और 
अपने नाम को सार्थक कर दिखाया । इस परिषद्‌ के माध्यम से मैं भी गुरुदेव के 
सान्निध्य में प्रति वर्ष आने लगा । अब उनकी कमी अखरेगी । सम्यस्ज्ञान 
भचारक मण्डल, पूज्य श्री के सत्‌ साहित्य का प्रकाशन सतत रूप में कर रहा है । 
अनेकानेक संस्थाओं और विद्यालयों को अ्रपनी प्रेरणा का सम्बल मिलता रहा 
है। जिससे वे चहुँमुखी प्रगति कर सके है। आचायें श्री ने ६२ वर्ष तक श्राचार्ये 
पद सभाल कर संघ को स्थायित्व दिया । समाज को अनुशासन और धर्म को दृढ़ 
आस्था दी | इस तरह ८२ वर्ष की अवस्था में आप सिद्ध भगवान की शरण में 
अस्थान कर गये । समाधिमरण द्वारा मुक्तिधाम प्राप्त कर लिया। हस्ती जैसी 
हस्तियों को मुह नजर रखकर ही किसी शायर ने लिखा था कि-- 


खुदी को कर बुलन्द इतना कि हर तकदीर से पहले । 
खुदा बन्दे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्‍या है? 


इन्ही शब्दों के साथ मै ग्रपनी विनम्र श्रद्धांजलि श्रपित करता हें । 


-+२८/७, नेहरू नगर, इन्दौर (म० प्र०) 


ईव्वरीय गुणों के पुंजीमूत प्रभावक सन्त 


(] डॉ० आर० के० अ्रग्रवाल 


श्रद्धेय आचार्य ५ नै 
श्री हस्तीमलजी महाराज सा. का स्वर्गंवास जैन समाज 
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की श्रपूरणीय क्षति तो है ही, पर इतर समाज की जीवन-शुद्धि के लिए भी 
उनके उपदेण वड़े प्रभावी और ज्ञानवान रहे | पिछले पाली चातुर्मास में ही 
डॉ. नरेन्द्र भानावतजी के निमन्त्रण पर मुझे उनके दर्शनों का सुयोग मिला तव 
विद्वत्‌ परिषद के जैन विद्वानों का भी मुझे सान्निध्य मिला । एक धर्मसभा में 
डॉ० भानावतजी ने मेरा व्याख्यान भी रखवाया तब मैंने स्वस्थ शरीर और 
व्यसन-सुक्ति विषय पर अपनी कुछ जनोपयोगी व्यावहारिक वाते रखी जो सभी 
द्वारा बड़ी प्रणंसित रहीं । इससे मुझे भी बड़ी प्रेरणा मिली | 


दिन को मैंने वहां पर एक प्रदर्शनी भी अपने हारा खींचे गये चित्रों की 
लगवाई जो मुख्यतः केसर, क्यों व कँसे होता है तथा विकलांगोों के जीवन को 
लेकर थी । लगभग दो सौ चित्रों की इस प्रदर्शनी को सभी धर्म प्रेमियों ने देखा 
झौर वड़ी रुचि दिखाई । 


इस भ्रवसर पर आचार्य श्री भी वहाँ विराजे हुए थे । उन्होंने मु के बुलाकर 
मेरे इस कार्य को जन-जन के लिए बड़ा उपयोगी और ग्रावश्यक बताया और 


कहा कि समय-समय पर ऐसी प्रदर्शनियाँ और व्याख्यान श्रायोजित रहने 
चाहिये । 


इस अवसर पर मैंने निवेदन किया कि यदि जुँन जवानों की जमात के 
जँच जाय और वे जिम्मेदारी समाल ले तो जनता, जमाना और जहान को बंदल 
सकते है । विश्व में एक जैन समाज ही ऐसा समाज है जो दूसरो के दुःख को 
अपने ऊपर लेकर सुख को बांटने में भ्रग्मसर रहता है। सच्चे जैनियों में किसी 
प्रकार का कोई दु.ख मैंने नहीं पाया । वे शरीर से भ्रधिक आरात्मिक धर्म को 
महत्त्व देते है इसीलिए मैं श्रक्सर कहा करता हँ--- 


॥श॥४6 6४७ ॥5 ॥8॥]५, (8९7९ 48 70 7220५. 
इस पर आचार श्री ने प्रमोद भाव व्यक्त किया | 


आज श्राचार्य श्री पार्थिव रूप से हमारे बीच नही है, पर उनका आशीर्वाद 
व्यक्तिगत एवं सामाजिक कर्मक्षेत्र के लिये अमूल्य धरोहर बना हुआ्रा है। वे 


७ सहज, सौम्य और सरलमना साधु थे, और ईश्वरीय गुणों के पुंजीकृत 
प्रभावक सन्त थे । ' 


“जैवानिवृत्त प्रोफेसर एवं सर्जन, मेडिकल कॉलेज, सरदारपुरा, उदयपुर 


| 
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इस युग के (महा) वीर सन्त 
[]) श्री मोतीलाल सुराना 


मृत्यु अवश्यंभावी है, यह सभी जानते हैं। जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा 
र मृत्यु का सामना कुछ तो वीरता के साथ करते हैं, पर ज्यादा लोग कायरता 
$ साथ मृत्यु का सामना करते हैं । 


हमारा सबसे बड़ा त्यौहार पर्यषण पे है। उन आठ दिनों में हम सभी 
वर के सदस्य स्थानक में जाकर साधुजी, साध्वीजी या उनकी अनुपस्थिति सें 
वाध्यायियों से अंतगड़ सूत्र सुनते हैं जिसमें उन महान्‌ आत्माओं का वर्णन है 
जन्होंने अ्रपता अंतिम समय एकान्‍्त में जाकर धर्म साधना में बिताया तथा सभी 
गीवों से खमतखामना कर संथारा पूरा कर अ्रपना जीवन सफल बनाया । बड़ी 
उम्र वालों को तो वह सब सुनकर अच्छा लगा, भावना भी शुद्ध हुईं, पर नई 


तीढी वालों ने उस सारे वर्णन पर आराश्चर्य प्रकट किया तथा अंचभे के वातावरण 
में सोचा, क्या ऐसा भी हो सकता है ? न 


पर जब निमाज (राजस्थान) में नई पीढ़ी वालों ने सन्‌ १६६१ में भी 
पही सब अपनी नजरों में देखा तो लगा कि जब आज के युग में भी ऐसे वीर 
महापुरुष हैं तो उस समय भी होंगे, इसमें आशचये करने की क्या बात है ? 

आप सभी को तो यह वात मालूम ही है कि ८१ वर्ष की उम्र में आचार्य 
अवर पज्य श्री हस्तीमलजी म. सा. ने तेला किया, खमतखामना कर संथारा 
परहण किया तथा इस प्रकार अपना जीवन सफल बनाया । | 


आचार्य श्री के सबसे पहले मैने मेरी जन्मभूमि रामपुरा में दर्शन किये थे । 
दे वाल को ५८ वर्ष बीत गये । तब मैं १६ साल का था । महारानी संयोगिता 
वाई हाई स्कूल में १०वीं क्लास में पढ़ता था। मैंने ऐच्छिक विषय संस्कृत लिया 
हे पे समय आचार्य श्री लगभग २३ वर्ष के थे । दर्शन के समय बातचीत में 
_ "गा कि मैं भी संस्कृत का छात्र हूँ तो उन्होंने मेरे हाथ में जो भंडार कर की 
.म उस्‍्तक संस्कृत की थी, लेकर देखी थी। श्राचायये श्री भी शास्त्रज्ञान के साथ- 
जय उन दिनों पं. दु:खमोचनजी भा से संस्कृत का ज्ञानाभ्यास कर रहे थे। 


प्रेरणा उसके बाद तो कई स्थानों पर दर्शन करने का अवसर मिला तथा उनकी 
“जा से स्वाध्यायी भी बनकर भारत के कई नगरों में पर्यषरण पर्व के दिलों में 
वचन देने गया था | 


२३... सब दृश्य नजर के सामते चलचित्र की तरह घूम जाते हैं । 
के कोड आम (महा) वीर सन्त श्राचार्य श्री हस्तीमलजी महाराज सा. 
गे कोटि-कोटि नमन ! 


--१७/३, च्यू पलासिया, इन्दौर-४५२ ००६ 


धरम किलाओन 
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धर्माकाञ के उज्ज्वल नक्षत्र 
[] श्री मिट्ठालाल मुरहिया 


संसार में अनेक प्राणी जन्म लेते है और काल के प्रवाह में वह जते है, 
किन्तु कुछ ऐसी विशिष्ट आत्माएँ होती है जो देश-काल की परिस्थितियों पे 
ऊपर उठकर अपने आ्रात्म-कल्याण के साथ-साथ लोक-जीवन का भी उल्मान 
कर जाती हैं, ऐसी ही विशिष्ट आ्रात्माश्रों में आचार्य श्री हस्तीमलज म० सा 
की गणना की जा सकती है । 


चतुविध संघ के आ्राप महान्‌ श्राचायं और यणस्वी सन्त थे । प्रखर बुद्धि 
के प्रत्युत्पनश्नमति थे, श्रागमों के पारगत पण्डित थे, कुशल वक्ता और बीर, 
वीर गम्भीर थे, स्वयं महान्‌ थे और महानता के उपासक थे । आपकी 
स्मरण-शक्ति वेजोड थी । आप बहुश्रुत और प्रतिभा के खजाने थे । अरे 
विचार-चिन्तन के शिरोमणि और धर्म के ज्योति-स्तम्भ थे | श्राप एक लमे 
समय से देश के कोने-कोने में ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की ज्योति जगा 
रहे थे | जन-जीवन में चेतना फैला रहे थे। श्राप 'उत्तराध्ययन' के श्रमर 
गायक और जीवन के गहरे पारखी थे । आपने राजस्थान, मध्यप्रदेश, मंहाराध्ट, 


गुजरात, तमिलनाइ और कर्नाठक में लाखों व्यक्तियों को स्वाध्यायी बनाकर 
धर्म की ओर उन्मुख किया । ' 


आपके दिल में समाज के लिए एक पीड़ा, एक दर्द, एक तड़पव गऔर 
एक टीस थी । आप चाहते थे कि समाज का वच्चा-वच्चा सामागिके करे, 
स्वाध्याय करे और न्याय-नीति पर चले । भौतिक चकाचाँध से परे रहेके 
सच्चे इन्सान बने । प्रलोभन में आकर गुमराह न हों । 


_ आप फकक्‍्कड़ श्र मस्तमौला थे । एक घुमक्कड़ संताचार्य थे । ने क्िती 
का लेना, न किसी का देना, न कोई लोभ, न कोई लालच, न कोई मम. 
न किसी की निन्‍दा और न किसी की प्रणसा । ग्रापके पास जो कुछ था, सी 
था, स्पप्ट था, इसीसे आपके चारित्य-कलश से नवनीत छलक रहा वी! 
आपके व्यक्तित्व की आभा और चमक के तेज के सम्मुख कोई सामान्य व्यक्ति" 
ठहर नहीं सकता था । एक वार जिस पर आपकी दृष्टि पडकर गड़ जाए 


थी, वह निहान हो जाता था । लोगों का विश्वास था कि आपकी वर्ण! 
फलती भर फूचती थी । आपका एक ही महामंत्र था--स्ामाय्रिक कई 
स्वाध्याय करो । - 
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इस युग के आप महान्‌ आचार्य थे, रत्नवंश की कीति थे, जैन धर्माकाश 
के आप उज्ज्वल नक्षत्र. थे, चतुविध संघ के मौलि मुकुट थे, धरा के धरोहर 
थे, भ्रदम्य उत्साही थे, निरन्तर किसी न किसी लेखन कार्य में रत रहते थे । 
सभी पविवताओं, उत्तमताओ्रों और मंगल के स्रोत थे । अपनी आन, बान और 
शान के चतुर चितेरे थे । महाव्नतो की मर्यादाओं में डूबे हुए थे, संकल्पों के 
महासागर थे, समाज के ज्योतिपुञ्ज थे, महाप्रतापी, महायशस्वी और स्वाध्याय 
का कीतिमान स्थापित करने वाले महामना थे । प्रबन्ध पट्टावली' और जैन 
धर्म के मौलिक इतिहास' (भाग १ से ४) के ख्रष्ठा थे । आपकी प्रेरणा से 
कई संस्थाओं का निर्माण हुआ । 


आप स्वभाव के बड़े निरमेल और सरल थे, मक्खन की तरह कोमल 
ओर मोम की तरह दयाद थे, सहज स्नेह भकभलकता था । ऐसे अनूठे 
सुपुत्र को पाकर पिता श्री केवलचन्दजी वोहरा और माता श्री रूपादेवी 
. धन्य हो गई । | 


जब आ्राप चलते थे तो पृथ्वी गूजती थी, बोलते थे तो गगन निनादित 
होता था । जब श्राप साधनारत रहते थे तो एक अपूर्व वातावरण की सृष्टि 
होती थी। आ्रापके धर्म के जयघोष से खेतों में लालिमा, फलों में रस भरता 


था मे फूलों में महक उठती थी । तब गुलाब, चमेली और चम्पा भूमने 
'. लग । ५] ह॒ 


इस धराधाम को मंगलमय बनाने और अपने जीवन की महक लुटाकर 
पण्डित मरण के माध्यम से २१ अ्प्रेल की रात्रि को चतुविध संघ का 
हर दीपक दुक गया । हंस उड़ गया, निमाज गांव में सैकड़ों लोग देखते 
ह गए । 


ऐसे प्रतापी सन्‍्त को शत-शत वन्दन । 
ऐसे महिमामय आचार्य को णत-शत अभिनन्दन । 


“श्री ह० मु० छात्रालय, 
२०, प्रीमरोज रोड, बेंगलोर-२४५ 


सरख्वती-पुत्र महान्‌ आचार्य 


(] डॉ० कुसुमलता जेन 


हमारे मे श्रद्धेय आचार श्री १००८ श्री हस्तीमलजी महाराज साहब आज 
दभारे वीच नही रहे, यह सोचकर हृदय व्यथित होता है। भ्रव हम उस तेजस्वी, 


« १३० * आचाय॑ श्री हस्तीमलजी म. सा, 





धर्माकाञ के उज्ज्वल नक्षत्र 


(] श्री मिद्ठालाल मुरहिय 


संसार में अनेक प्राणी जन्म लेते है और काल के प्रवाह मे बह जाते है 
किन्तु कुछ ऐसी विशिष्ट आरत्माएँ होती है जो देश-काल की परिस्थितियों पे 
ऊपर उठकर अपने आत्म-कल्यागण के साथ-साथ लोक-जीवन का भी उत्पात 
कर जाती है, ऐसी ही विशिष्ट ब्रात्माओं मे आ्राचाये श्री हस्तीमलज म० सा० 
की गणना की जा सकती है । 


चतुविध सघ के आप महान्‌ झ्राचार्य और यशस्वी सन्त थे । प्रखर बुद्ध 
के प्रत्युत्पन्नमति थे, आगमो के पारगत पण्डित थे, कुशल वक्ता और धीए, 
वीर गम्भीर थे, स्वयं महान्‌ थे और महानता के उपासक थे । आपकी 
स्मरण-शक्ति वेजोड थी। आप बहुश्रुत और प्रतिभा के खजाने थे । आप 
विचार-चिन्तन के शिरोमणि और धर्म के ज्योति-स्तम्भ थे। आप एक तमे 
समय से देश के कोने-कोने में ज्ञान, दर्शन और चारिव्य की ज्योति जगा 
रहे थे । जन-जीवन में चेतना फैला रहे थे। श्राप 'उत्तराध्ययन' के अमर 
गायक और जीवन के गहरे पारखी थे । श्रापने राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र 


गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में लाखों व्यक्तियों को स्वाध्यायी बताकर 
धर्म की श्रोर उन्मुख किया । 


आपके दिल में समाज के लिए एक पीडा, एक दर्द, एक तड़पन ग्रौर 
एक टीस थी । आप चाहते थे कि समाज का बच्चा-वच्चा सामायिक करे 
स्वाध्याय करे और न्याय-नीति पर चले । भौतिक चकाचौंध से परे रहतर 
सच्चे इन्सान बने । प्रलोभन में आकर गुमराह न हों । 


_ आप फक्‍कड़ श्र मस्तमौला थे। एक घुमक्कड़ संताचाये थे । न किसी 
का लेना, ने किसी का देना, न कोई लोभ, न कोई लालच, न कोई मम, 
न किसी की निन्‍्दा और न किसी की प्रशसा । आपके पास जो कुछ था, सौर 


ता, ह्पष्ट था, इसीसे आपके चारित््य-कलश से नवनीत छलक रहा था। 


आपके व्यक्तित्व की आभा और चमक के तेज के सम्मुख कोई सामान्य व्यक्ति 
ठहर नहीं सकता था । 


हक एक वार जिस पर आपकी दृष्टि पड़कर गड़ जावे 
थी, वह निहाल हो जाता था । लोगो का विश्वास था कि आपकी वर्ण 
फलती और फूलती थी | आपका एक ही महामंत्र था--सामायिक करें 
स्वाध्याय करो । न 
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इस युग के आप महान्‌ झाचार्य थे, र॒त्नवंश की कीति थे, जैन धर्माकाश 
; झ्राप उज्ज्वल नक्षत्र. थे, चतुविध संघ के मौलि मुकुट थे, धरा के धरोहर 
, अ्रदम्य उत्साही थे, निरन्तर किसी न किसी लेखन कार्य में रत रहते थे । 
भी पवित्रताओ्रों, उत्तमताश्रों और मंगल के स्रोत थे । अपनी आन, बान और 
[न के चतुर चितेरे थे । महात्नतों की मर्यादाओं में डूबे हुए थे, संकल्पों के 
हासागर थे, समाज के ज्योतिपुञ्ज थे, महाप्रतापी, महायशस्वी और स्वाध्याय 
7 कीतिमान स्थापित करने वाले महामना थे । 'प्रबन्ध पद्टावली” और “जैन 
में के मौलिक इतिहास” (भाग १ से ४) के ख्रष्टा थे । आपकी प्रेरणा से 
ईई संस्थाओ्रों का निर्माण हुआ । 


आप स्वभाव के बड़े निमेल और सरल थे, मक्खन की तरह कोमल 
ग्रीर मोम की तरह दयाद थे, सहज स्नेह कलकता था । ऐसे अनूठे 
पुत्र को पाकर पिता श्री केवलचन्दजी वोहरा और माता श्री रूपादेवी 
उन्य हो गई । 


जब आप चलते थे तो धृथ्वी यू जती थी, बोलते थे तो गगन निनमादित 
गता था । जब -आप साधनारत रहते थे तो एक अपूर्व वातावरण की सृष्टि 
गैती थी। आपके धर्म के जयघोष से खेतों में लालिमा, फलों में रस भरता 


प्रा आफ फूलों में महक उठती थी । तब गुलाब, चमेली और चम्पा भूमने 
ग्गते थे । 


इस घराधाम को मंगलमय बनाने और अपने जीवन की महक लुटाकर 
पएष्डित मरण के माध्यम से २१ अप्रेल की रात्रि को चतुविध संघका 
एक दीपक दुक गया । हंस उड़ गया, निमाज गांव में सैकड़ों लोग देखते 
रह गए। 


ऐसे प्रतापी सन्‍त को शत-शत वन्दन । 
ऐसे महिमामय आचार्य को शत-शत अभिनन्‍्दन । 


-श्री ह० मु० छात्रालय, 
२०, प्रीमरोज रोड, बेंगलोर-२५ 


सरस्वती-पुत्र महान्‌ आचाय॑ 
[] डॉ० कुसुमलता जेन 


दे 2 श्रद्धेय आचाये श्री १००८ श्री हस्तीमलजी महाराज साहब आज 
5 वीच नहीं रहे, यह सोचकर हृदय व्यथित होता है। श्रव हम उस तेजस्वी, 


« १३२ ० श्राचाये श्री हस्तीमलजी मे, ता. 


__  $>र>ऋ>औ |  [  ॒_॒[([ऑ [ऑन नन्‍्न्‍न--++++++++__+++++++++++++++5 


चित्ताकर्षक, मन-मोहक चेहरे के साक्षात्‌ कभी भी दर्शन नहीं कर पाएँ । 
अरब वह सनन्‍्ताप-निवा रक, संकट-मोचक, सागरवतू गम्भीर रहने वाला, चंतुविध 
संघ की राह प्रशस्त करने वाला, छोटे कद का दुबला-पतला शरीर कितु 
विचारों से हिमालय की तरह महान्‌ और अश्रडिग रहने वाला महापुरुष हमारे 
मध्य से विलीन हो गया है । वह महान्‌ आत्मा हमें ज्योति अदाच कर सं 
ज्योतिपुज में विलीन हो गई है । ' 


पर उन ज्ञानात्मा की ज्ञान-ज्योति हमारे पास है, वहीं भ्रव 'हमाग 
सम्बल है । साहित्य-स्रष्टा, विद्वान, शास्त्रज महापुरुष हमारे लिए साहित्य का 
विपुल भण्डार धरोहर के रूप मे छोड़ गए है, वही साहित्य संसार की भटकने 
में हमारा सहारा है, और उसी साहित्य के रूप में वे आज भी हमारे मत 
उपस्थित हैं | आचाये श्री ने विपुल साहित्य का सृजन कर जन-जन के मन में 


अपना गहरा स्थान बनाया है, जन-मानस उन्हें सदियों तक अथवा यों भी कहा 
जा सकता है कि कभी नही भुलाएगा । 


आचार्य श्री ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर आ्रागम सूत्रों में से एक है| 
निकाल कर प्रदान की थी--'वीर प्रभु के दो फरमान--प्तामायिक-स्वाशात 
महान्‌ ।' यद्यपि ये दोनों फरमान पहले से चल रहे थे किन्तु वर्तमान में है 
दोनों क्रियाश्रों में थोड़ी शिथिलता एवं उदासीनता था गईं थी। श्राचा 
श्री ने दोनों के प्रति पुनः श्रद्धा एवं जागृति पैदा की । आपकी प्रेरणा 4 
श्र० भा० जैन विह्॒त्‌ परिषद्‌ ने तीन दिन के लिए 'सामायिक संगीष्ठी * - 
आयोजन जयपुर में किया । सामायिक के मूल अर्थ एवं भावों के 
आ्राचार्य श्र, ने स्वयं स्पष्ट किया तथा विद्वान सन्‍्त-सतियों और बिद्वतू शव 
श्राविकाओं के द्वारा विचारों का आदान-प्रदान करवाया. । (जिनवाणो कें 


'सामायिक विशेषांक में उन सभी विचारों को संकलित करवा कर समा 
एक अमृल्य भेट प्रदान की । 


स्वाध्याय के महत्त्व को आचार्य श्री ने पुनर्‌स्थापित किया । मैंने को 
एकाग्र करने के लिए स्वाध्याय ही सर्वेश्रेष्ठ उपाय है। स्वाध्याय के हे 
कर्मक्षय एवं ज्ञानार्जन दोनों ही लाभ हैं, अतः आचार्य श्री ने स्वाध्योय की 
अधिक महत्त्व प्रदान किया। स्वाध्याय से तात्पर्य न सिर्फ शास्त्रों का अध्ययन 
है बल्कि स्वयं का अध्ययन है भ्र्थात्‌ प्रत्येक श्रद्धालु अथवा मुमुक्ष को स्वयं हे 
वृत्तियों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा आदि का विश्लेषण करना तथा स्वर 
का चिन्तन करना कि 'मैं इत बृत्तियों पर कितना अंकुश लगा पाया हूं 
या लगा पाई हूँ । क्‍या -मैंने सामायिक करते हुए जीवन में कुछ उन्नति 
की है या कोल्हू के बैल की तरह दिन भर चलते रहने के वॉर्दे भी 


» श्रद्धांजलि विशेषांक : १३३ 


शाम को हम जहाँ से शुरू हुए थे, वहीं पर हैं, इसी. चित्तन का नाम 
स्वाध्याय है । 


इतना ही नहीं, झआचाये श्री ने समाज के सरस्वती-पुत्रों और  लक्ष्मी-पुत्रों 
गे सामज्जस्य के स्वेह-सूत्र में बाँधा, जिससे समाज का, देश का सही दिशा 
वें विकास हो । आचाये श्री ने इस लक्ष्य को मध्य-नजर रखकर अखिल 
भारतीय जैन विद्गवत्‌ परिषद्‌ की स्थापना की प्रेरणा इन्दौर चातुर्मास में दी । 
बसे आपके साप्चिध्य में कई विद्वत्‌ गोष्ठियाँ सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई । 
प्रापने समाज के प्रत्येक वर्ग के हित, को सोचा । आपके भक्त न॒स्रिफ जैन 
बल्कि जैनेतर आदिवासी, ग्रामीण, शहरी सभी हैं । 


आचाये श्री गुणों के भण्डार ही नहीं गुणों की खान थे । खान की 
कभी इति. हो जाती है परन्तु आपके गुण तो दिन दूने रात चौगरुने, सरस्वती 
के भण्डार की तरह बढ़ते ही गए । गुरु-चरण्रें में मेरी हादिक श्रद्धांजलि । 


-१/१७, महेश नगर, इन्दौर-४५२००२ 


आचाय श्री के प्रेरक प्रसंग 
[] श्री सुरजराज भंसाली 


श्रृत ज्ञान की अविरल धारा में साधु वर्ग का योग भहत्त्वाकांक्षी ही नहीं 
अपितु सकारात्मक रहा है। सत््य घर्म ' के उजागर करने मे साधारण दैनिक 
ज््याओं से लेकर अतिशय तक का आश्चय लिया गया है। इसका एकमात्र 
उह स्य रहा, सुप्त संसारी प्राणियों को जगाकर धर्म-सार्ग पर लाना। सही 
मार्ग का पैंथिक अपने ध्येय पर निर्विष्न पहुँच ही जाता है। स्व-परोपकारी 
साधुजनों की यही आध्यात्मिक पहिचान है। आचाये श्री भी उन दिवंगत पथि- 


तात्माओं में सूचिवद्ध हो गये जिन्होंने श्रात्मा और अनात्मा के भेदज्ञान को 


प्रकाशित कर, आचार-विचार शुद्धि की मर्यादापूर्वक पालना की । 


सन्‌ १६७४ में आचाये श्री जयपुर (लाल भवन) में जिस समय विराजते 
पक मित्र श्री गजसिहजी राठौड़ मुझे वहाँ ले गये । गुरुदेव ने “जैन 
में का मौलिक इतिहास--प्रथम भाग” में भगवान्‌ महावीर का जीवन जो उसकी 


आधी विपय वस्तु है, उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने की प्रेरणा दी । में 


उस समय से वा-निव त्ति पूर्व अवकाश * में 
हु ! ब का संदपयोग प्र उस 
गया और करीब ३ सदुपयोग समभकर उस कार्य में जुट 


२०० पृष्ठों में पूरा किया जो प्रकाशन की प्रतीक्षा में है । 


« १३४ * आचार श्री हस्तीमलजो म. ता. 





उसके बाद आचार्य श्री के दर्शनों का लाभ कई बार मिला। रातानाड़ा 
(जोधंपुर) में तो आचाय॑ श्री ने बोलते ही पहिचान लिया यद् पि की का 
समय था । लेखन-कार्ये चालू रखने का आदेश दिया । घोड़ों के चौक में पिताजी 
भी साथ थे--एक सामायिक प्रतिदिन के ब्रत का आदेश मिला (जिसकी यथा- 
सम्भव पालना का आशीर्वाद चाहता हूँ ।) 


सरदारपुरा (जोधपुर) मे मेरे बंधुवर सिरहमलजी जैन (सी. ए.) के 
साथ मिला । एक नव-दम्पति को गृहस्थ जीवन सम्बन्धी (अगुत्रत पालन हेतु) 
उपदेश निश्चय ही हृदयस्पर्शी बना । साधु जीवन का ,श्रावकों के जीवन को 
ढालने में कैसा योगदान होता है--इससे बढ़कर समाज-सुधार क्या है ? , 


आचार्यश्री श्रावक के जीवन में अपने को थोपते नहीं थे । उनकी ग्ुण॒धाय 
आ्राकपित करती थी । जब गुरुदेव से प्रथम समय मिला, मै मन्दिर-पूजा करता 
था और विधि अनुसार, अपने सिर पर तिलक़ लगाता था जो दिन भर हगा 
रहता (एवं पहिचान का एक चिह्न सा बन गया ।) एक वार महाराज हा 
के दर्शन हेतु लाल-भवन गया 'तो तिलक न देखकर, मौन से ही प्रश्त किये 
'यूजा-पाठ चालू है ?” उनकी सांप्रदायिक सहृदयता से गद्गद्‌ हो गया । 


कुछ ही वर्ष पूर्व महाराज साहव जवाहर नगर (जयपुर) में पधारे । मैंने 
आचारांग सूत्र' के प्रथम स्कंध का अध्ययन प्रस्तुत किया । कई पृष्ठ रुचिपूर्वक 
देखकर कहा कि कुछ टिप्पणियां (700।7068) जोड़ दो तो एक श्रच्छा डा 
शन बन सकेगा | डॉ. भानावत से बात करना । कुछ समय बाद बोले वयो 
भंसालीजी है ? इतने समय कहाँ थे ?” मेरा दिल साधु की स्मरण-शक्ति भ्रीरे 
धर्मवात्सल्य से प्रभावित हुआ । | 


आचाये श्री के लेखन-कार्य चालू रखने के पुनः पुनः श्रादेश को मैं भ्रह है 

शिक समभता क्योंकि यह मेरे रुचि का एक विपय भी था । फलस्वरूप जैन धर्म 

का विशेष अध्ययन शुरू किया। “शब्दो” को ही साहित्य का और ज्ञान को 

अर्थ प्रेरक लेते हुए कतिपय हजार शब्दो का 'पारिभाविक कोश (१००० 

:२००पृष्ठों मे) संकलित किया | वह आशीर्वाद सम्भवत: प्रेरणा का रूप हा 

रहकर “वस्तु रूप” बन गया। संयोग से, आचाये श्री के संथारे के श्रस्तिम दिंगे 
वर्षों से चालू संकलन-कार्य भी सम्पन्न प्राय: हुआ । 


जैनज्ञान-ज्रिया के प्रोत्साहन हेतु आचार्य श्री के प्रवचनों के संकलन-सूँत्री 
के अनुवाद एवं विविध आायामी साहित्य सदा-सदा अध्ययन, मनन और हक 
रण की रुचि सजग रखेगा । व्याख्या की मािक एवं अ्रविस्मरणीय शैली ह 


' श्रद्धांजलि विशेषांक «० श३५ 


हजारो श्रोताओं को लुभाने वाली थी । काल के प्रवाह में एक रत्न-त्रय धारक 
उच्च गति में प्रयाणा कर गया, उसे शत्तशः शतश: वन्दन और श्रद्धांजलि--- 


तुम्हें कहते हैं मुर्दा कौन, तुम जिन्दों के जिन्दा हो, 
तुम्हारी नेकियां बाकी, तुम्हारी खूबियां बाकी, 
हम जिन्हें कहते है फनी, वे फना होते नहीं, 
मरने वाले असल में, हमसे जुद्य होते नहीं । 


“7? गे ३े, जवाहर नगर, जयपुर-४ 


ज्ञान का शिखर : साधना का शु'ग 
[] डॉ० नरफ्तचन्द सिघयी 


अप्रतिम साधक, घोर तपस्वी, अ्रध्यात्म योगी, ज्ञान-दर्शेन-चारित्य की 
भतिमूति, वीतरागी, अखण्ड बाल ब्रह्मचारो, जैन धर्म के आचार्य प्रवर 
सा पर समाधिपूर्बक स्वेच्छिक मृत्यु का भीष्म पित्तामह को त्तरह वरण कर 
मुक्ति-मार्ग के पथिक बन गये । साठ वर्ष तक गौरवशाली आ्राचार्थ पद को गरिमा 
“वन कर, ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित्त करते रहे, धर्म के प्रति भ्रास्था जागृत कर 
_नेन्‍मानस को उद्देलित करते रहे | आत््मवबल और मनोबल के प्रखर धनी 
डैगकाय सूर्धन्य आचार्य के दिव्य शब्दों में तीर्थंकरों के दिव्य संदेश रूपायित 
जप भुत्यो हे बय जन-जन को पिलाते रहे, बांटते रहे | जीवन-दर्शन भौर 
संदेश देते हुए प्याज्या करते हुए, नगर-नगर विचररण करते प्ात्म-शुद्धि का 
पा तप की महती प्रेरणा देते हुए, लोक-मंगल की साधना करते हुए, 
पीपाड़ की 2888 को इस देहरूपी नौका के ह्वारा संसार-सागर को तैर गये । 
हि । धन्य है जिसे इस महथि की जन्म-भूमि बनने का सौभाग्य प्राप्त 

“साज की भूमि पावन हो गई, जहाँ एक परमोराध्य समाधिगत हुए । 


वर्ष शी अत्याव ह हक से वंदनीय हस्तीमलजी ने भागवत्ती दीक्षा दस 
न्याय दर्शन और भक्त प्लूव की तरह अ्रहरा की । जैन श्रागम, पुराण, इतिहास, 
किया । उनके भर्म-शास्त्रों का अध्ययन कर उन्होने अनेक धर्म ग्रंथों का प्रणयन 

7 भवचत हर वर्ग के व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करते थे । 


« १३८ ० आचार श्री हस्तीमलजो म. हा. 





जीवन जीने की कला सिखाई | जगह-जगह सामायिक-स्वाध्यायी संघोओ 


स्थापना कर आध्यात्मिक चेतना जगाई | समूचा जैन समाज ही नहीं, अति 


अन्य समाज भी आपके कृतित्व-व्यक्तित्व पर गौरव अनुभव करता है। 


परमपिता प्रभु से यही मंगल शुभ कामना है कि आपकी श्रात्मा निस्ता 
अवाध गति से रत्नत्रय धर्म की आराधना करती हुई श्रप्रमत्त भ्रसग गिर 
होती हुईं अनन्त चतुष्टय को प्राप्त कर शुद्ध-बुद्ध मुक्त बने । आपके पीछे सत्े 
मार्ग दर्शन के अभाव की भयंकर क्षति समाज को हुईं है, उसकी पूंति हेतु भागे 
ओर समाज में दृढ़ निष्ठा, आत्मवल, अ्राध्यात्मिक जाग्रति हो, स्व-पर उपकाए 
प्रवृत्तियाँ हों, यही श्रन्त.करण की श्रद्धा सुमनरूप श्रद्धांजलि श्रपित है।* 


--३८२, अशोक नगर, गौशाला के सामने, उदय 


परोपकारी सन्त 


[]] श्री लालचद जग 


के वह भी क्या समय था ? झ्राजादी का दीवानापन । भावना में वह हैं 
मैने भी 'भारत, छोडो' आन्दोलन में भाग ले लिया और जेल से फरार भी हैं 
गया। वह सन्‌ ४४ की बात होगी जब आन्दोलन काफी ठण्डा पड गया 4 
प्रचार के सिवाय कुछ ठोस कार्य नहीं था, समय बिताना कठिन हो गया भी। 
मैने सोचा क्‍यों न इस समय का सदुपयोग किया जाय । ढूढ़ते-ढूँढ़ते मैं उरी 
आचार्य  प्रवर के पास पहुँच गया । मैने एकास्त में आचार्य श्री से अपनी कहते 
बताते हुए कहा, “गुरुदेव ! यदि आप आज्ञा प्रदान करे तो मै आपके रे 
रह कर संस्कृत, प्राकृत एवं जैन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहता हूं | 
गुरुदेव ने सहपे स्वीकृति प्रदान की । मेरा नया चामकरण हुआ कपूरवन्द हे 
और मैं वैरागी के रूप मे गुरुदेव के पास रहकर अध्ययन करने लगा । जे * 


भगोड़े को शरण देकर इतनी जोखम उठाने को कोई महापुरुष ही तैयार हे क्‍ 


सकते थे । 


गुरुदेव मुझे बड़े प्रेम से श्रध्ययन कराने लगे । सबसे पहले 'ब्रंतगढ बी! 


फिर 'दशवेकालिक सूत्र” और फिर 
सस्क्षत की व्याकरण और भापा ज्ञान 
के समय ही धार के 
वीनती की । आचार्य 


'उत्तराध्ययन सूत्र! । साथ हीं प्र 


एक भाई ने पयु घणा करवाने के लिए किसी को भेजते है! 


भी चलता रहता था । उज्जैन चातुर्मी 


श्री ने मुझे श्राज्ञा प्रदान की और मैं सबसे प्रथम सवा 


श्रद्धांजलि विशेषांक * १३९६ 





' जिसने धार नगरी में बड़े धूमधाम से पयु षण करवाया, जब स्वाध्याय संघ 
: जन्म भी नहीं हुआ था । यह सब पूज्य गुरुदेव की ही कृपा और योगवल 
' कि मेरी प्रथम पयु घण सेवा सफल रही । 


चातुर्मास के बाद गुरुदेव का उज्जैन से विहार हुआ । मैं भी आचाये श्री 
साथ-साथ नंगे पाँव, दो चहुर और दो जोड़ी धोती-कुर्तें से गाँव-गाँव, नगर-तगर 
हार करता रहा । इन्दौर में डामर की सड़क जलती थी फिर भी गुरुदेव 
| कृपा से मेरे पॉव नहीं जलते थे । रास्ते में कई स्थानों पर तालाब के 
नारे पर बनी किसी मामूली सी धर्मशाला में भी ठहरे । कड़ाके की सर्दी 
हसूस नहीं हुई । उज्जैन से उदयपुर तक की वह विहार-यात्रा मेरे जीवन के 
रिवर्तन का कीति-स्तम्भ वन गईं | वह कभी भुलाये नहीं भूलेगी । यात्रा में 
भी-कभी स्व० पं० दुःखमोचनजी मा से भी ज्ञान प्राप्त करने का अ्रवसर 
लता । जब कभी आचार्य श्री का किसी बड़े नगर में व्याख्यान होता मैं 
सके नोट्स लेता और उसके आधार पर लेख तैयार कर आचाय॑ श्री से 
शोधन करवा कर 'जिनवाणी' को भेजता जो कपूरचन्द जैन के नाम से 
पता । गाँवों की प्रार्थना-सभा में आचार्य श्री के पास बैठकर सस्वर 


पक्तामर स्तोत्र' का पाठ करने में जो आनन्द आता, वह कभी भुलाया नहीं 
॥ सकता । 


उदयपुर में पूज्य गुरुदेव ने कृपा कर मुझे कर्मग्रन्थ सम्बन्धी लेखों की 
' थरुजराती पुस्तक दी जिसका मुझे हिन्दी अनुवाद करना था । उस समय 
: गुजराती भाषा का ज्ञान अधूरा ही था, फिर भी ग्रुरु कृपा से मैं उसका 
'जुवाद करने में 'सफल हुआ और वह पूरी पुस्तक 'जिनवाणी' मैं धारावाहिक 
'प से कपूरचन्द जैन के नाम से छपी । 


5 उदयपुर से चातुर्मास समाप्त कर आचार्य प्रवर का मारवाड़ की ओर 
88 2 था, पर मैं मारवाड़ में नही झा सकता था क्योंकि.मेरी 
पी हक अभी भी जारी था । चारभुजा तक मैने आचार्य श्री 
अध्ययन के लिए या । उसके बाद पूज्य गुरुदेव ने बड़ी कृपा कर मुझे भविष्य 
(हुकर मैने सं 5 १० पूर्णचन्दजी दक के पास इन्दौर भेज दिया । वहाँ 
सी कक के और जन सिद्धान्त शास्त्री की रतलाम से परीक्षा 
है जो उससे गे उत्तीर्ण हुआ । बाद में 82 कानोड़ औ गये । 
के प्रचार के लिए ० पा आ गया। पण्डितजी भीलो में सदाचार एवं विद्या 
मरी शलाकात उय जाते थे। मै भी उनके साथ ही जाता था । वहाँ 
5 पक भाणकलालजी वर्मा से हुई और वे मुक्के फिर राजनीति 

गए । आजादी होने तक मैं छोटी सादड़ी प्रजां मण्डल के 
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सेक्रेटरी के रूप में कार्य करता रहा । वहीं मेरे पास भोपालगढ से पत्र ग्राए 
शुजालपुर (म० प्र०) में जाकर पयु षण करवाने का । भीषण वर्पा में भोज! 
शुजालपुर पहुँचा, नदी पूर में, शहर में जाना कठिन । रात स्टेशन पर गुजावा 
यह गायद १६४७ का वर्ष था। अभी स्वाध्याय संघ की स्थापना एक ३ 
पूर्व हुईं थी । दूसरे दिन नदी उतरने पर शहर में गया। एक दिन देखे 


पर्युषण प्रारम्भ हो गया पर गुरु-कृपा से बहुत ही आनन्‍्द-उत्लात्त १ 
पर्वाराधन हुआ । 


श्राजादी के बाद मै व्यापार के लिये वर्मा, रंगून चला गया। हि 
तो कभो-कभार आचार्य श्री के दर्शन का भी अवसर बड़ी कठिनाई से नि 
पाता । वर्मा में व्यापार का राष्ट्रीयकरण होने के बाद वापस लौदों तो पह 
बार व्यावर में गुरुदेव से भेंट हुई । व्यावर चातुर्मास के समय गुरुदेव ने ४ 
दीक्षा कुमारी के प्रवास! का गुजराती से हिन्दी में अनुवाद करने का ग्रार्क 
दिया । ग्रुरुकृपा से वह अनुवाद यात्रा-उपन्यास के रूप में बहुत बुद्दः है 
पाया जो 'जिनवाणी' मे धारावाहिक छपता रहा । 'दीक्षा कुमारी के प्रवाएं 
का दूसरा भाग जो आचारांग सूत्र” पर आ्राधारित है, उसका भी हिन्दी ग्रवृगः 


का भ्रादेश प्राप्त हुजा और गुरु-कृपा से यह कार्य भी सम्पन्न हुआ जो धागे 
वाहिक रूप से 'जिनवाणी' मे प्रकाशित हुआ । 


आचार्य प्रवर ने मुझे एक अवसर और प्रदान किया उनकी सेवा मे रही 
का । इन्दौर चातुर्मास से मैं फिर श्राचार्य देव की सेवा में पहुँच गया । 
मुझे मण्डल के कार्य के अतिरिक्त 'उपमिति भव श्रपंच कथा' के अनुवाद 
कार्य भी सौंपा गया, जिसमें प॑० शशिकान्तजी भा का भी बहुत सहयोग प्रा 
हुआ । इन्दौर चातुर्मास मे मध्य प्रदेश स्वाध्याय संघ का उद्घाटन हुंगी 
आ्रास-पास में जैन शालाएँ शुरू की गईं, जिनका उद्घाटन भी हुआ | डा 
के एक उप नगर शान्ति नगर में पयुं पण करवाने का मुझे आदेश हुत्नीं। 54 
भी गुरु-कपा से आनन्दपूर्वक सम्पन्न हुआ । ' 


इन्दौर से चातुर्मास समाप्त होने पर आचार्य प्रवर ने कझपा के ट 
अहमदाबाद, लाल भाई, दलपत भाई भारतीय संस्कृति विद्या मह्दिर * 
लोकाशाह पर शोध करने भेजा । वहाँ करीब मैं ६ माह रहा और लोंकार्शी 
पर जो भी सामग्री प्राप्त हो सकी , वह भेजी । महाराष्ट्र में आचार्य शी 
सेवा मे फिर उपस्थित हो गया और अनेक स्वानों पर गुरुदेव के साथ पद-विंही 
किया । कई स्थानों पर स्वाध्यायी शिविर लगवाये, जैन शालाएँ प्री 
करवाई, पर वह सब अब मुझे याद नहीं है। किन्तु मालेगाँव का बहुत हे 
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शिविर था जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला गुरुदेव की अनुकस्पा 
थी कि मुझे उस शिविर में भाग लेने भेजा । 


विहार करते-करते जलगाँव पहुँचे । वहाँ आाचायें प्रवर का ऐसा भव्य 
स्वागत हुआ कि जो मैने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ भी 
महाराष्ट्र स्वाध्याय संघ की स्थापना हुई। स्वयं जलगाँव में और आरास-पास 
कुछ शिविर भी लग्रे । उनके नियन्त्रण और संचालन आदि का भार मुझ 
परथा। अन्त में श्री सुरेश भाई जैन के सहयोग से श्री महावीर जैन 
स्वाध्याय विद्यापोठ की स्थापना भी हुईं, जिसका प्रारम्भिक संचालन 
श्री आनन्दराजजी जैन और मैंने ही किया था । बाद में श्री कन्हैयालालजी 
दक के आ जाने से मैं पद-भार से मुक्त हुआ । गुरु-कपा से स्वाध्याय संघ की 
ओर से मैने कई स्थानों पर पर्यु षण सेवाएँ दीं और शिविर संचालन भी किया 
जिनमें जबलपुर और नाग्रपुर जैसे प्रमुख नगर भी शामिल है। अन्य नगरों के 
नाम तो श्रभी मुझे याद नहीं भरा रहे है । 


आज मैं जो कुछ भी हूं, जैन शास्त्रों का ज्ञान, प्राकृत, संस्कृत, गुजराती 
भाषाओं का ज्ञान और व्यापक अनुवाद शैली आदि जिससे श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
साहित्य के अनुवाद का कार्य भी मुझे मिल सका है, वह सब कृपा और 
अनुकम्पा परम श्रद्धेय गुरुदेव की है। उनके ऋण से मै कभी उऋण नहीं हो 
सकता । ऐसे महान्‌ परोपकारी सन्त को मेरी शत-शत्त श्रद्धांजलि । 


-7१०/५६९५, हाउसिग बोर्ड कॉलोनी, जोधपुर-३६२००८ 


उत्त ग॒ व्यक्तित्व ; विपुल कृतित्व 


(0 श्री नौरतन मेहता 


आचायें श्री रद मनोरथ के धनी थे। वे कभी विषभ प्रसंग से विचलित 


कम मा में शुद्ध श्राचार-विचार और सिद्धास्तों के मामलों मे उन्होने 
हिमायद॑ ता नहीं किया | थे रह अ्रनुशासन एवं विशुद्ध साध्वाचार के 
दमायती ही नही, पालक भी र 


उसे है। उन्होने सदैव भ्रौरों को जो उपदेश दिया 
उसे अपने को जो उपदेश दिया, 
४४ मे चरिता्थ कर दिखाया। “तिरे सो तारणहार' उनका 
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आचार्य श्री निन्‍्दा-विकथा से सदेव दूर रहे, वहीं “गुणिषु प्रमोद! की 
विरले साधकों की दर्यगोचर भावना उनके जीवन और व्यवहार में कूट-कृट कर 
भरी हुई थी । उनका जीवन “'वज्ादपि कठोराणि भृदुरित कुसुमादपि' रहा। 
अनुशासन के मामले में कठोर निर्णय लेने में वे कभी नहीं हिचकिचाये। वे 
सदेव परदुःखकातर रहे। 'घृणा पाप से नहीं, पापी से' यही ' व्यवहार उनके 
जीवन से परिलक्षित हुआ । 


, ग,आचार्य श्री सभी के प्रति सहज स्नेह और अविरल अनुराग की वर्षा 
करते रहे। जाति, धर्म, परम्परा, पद, प्रतिष्ठा एवं समृद्धि का कोई भी भेद 
उनके धर्मंदरवार में नहीं था। आचार्य श्री के भक्तजनों में विशिष्ट विद्वान्‌ एवं 
लेखक, न्यायाधिपति, उद्योगपति, व्यवसायी, एडवोकेट, डॉक्टर, चार्ट 
एकाउन्‍्टेन्ट, प्रोफेसर और बुद्धिजीवी लोगों की वहुलता रही, पर हस्ती की हस्ती 
से परे अ्पत्ती कोई हस्ती नही, ऐसा मानकर कृपक, आदिवासी, अनुसूचित भाई- 
वहिन सभी वर्गों के लोग उनके चरण-सरोजों में एक समान स्थान रखते थे। - 
उन्होने प्रत्येक व्यक्ति को बरावर स्नेह दिया। उनके हृदय मे भेद-भाव था ही 
नहीं । आचार्य श्री के साब्निध्य मे जो भी आया, उसे जीवन-निर्माणण की प्रेरणा 
ही मिली | श्रायत भाई-वहिन से उनका पहला प्रश्न होता--क्या करते हो ! 
जैन हुआ तो सामायिक-स्वाध्याय या माला के बारे में जानकारी लेते भर 
भावनानुसार नियम दिलाते। व्यसन की बुराई से बचने की उनकी प्रभावी 
प्ररणा से हजारों-हजार भाई-बहिनों ने लाभ उठाया। अत्यन्त आ्रात्मीयतापूर्वक 


श्राचा्य श्री की प्रेरणा जादू सा असर करती । निर्व्यसनी समाज बनाने में उनका 
महत्त्वपूर्ण योगदान रहा । 


आचार्य श्री मे सरलता, सादगी, सहिप्णुता, सौम्यता, सहजता जैसे 
सद्धुण कूट-कूट कर भरे थे। वे इन्ही सद्भुणों की प्रेरणा करते । निर्व्यसनता, 
उदाच रुख, स्वाध्याय (सद्ग्रन्थों का पठन-पाठन) एवं ब्रह्मचय उनकी मुख्य 
ध्रणाएं थी। जिस किसी भाई के जीवन में उन्होंने सादगी, सेवा एवं समर्पण 
के गुण देखे, आचार्य श्री का कोमल मन उनके प्रति प्रमोद से भर जाता । जाति 


एवं सम्प्रदाय से परे विभिन्न वर्गों के लोग उनकी प्रेरणा से प्रभावित हो समाज, 
मे एवं राष्ट्र की सेवा में जुड़े । 


, आचाय॑ श्री के जीवन में विभिन्न सदगुणों का अद्भत समन्वय रहा । 
जहाँ एक शोर त्राचाय श्री संस्क्ृत-प्राकृत और श्रागम साहित्य के गहन श्रध्येता, 
प्रखर टीकाकार एवं अप्रतिम विद्वान थे वही दसरी ओर वे व्यक्तिगत चरित्र 
साधना में दृढ रहे । उनकी अग्रमत्तता, सजगता एवं नियमितता देखकर सभी 
विल्मित थे । श्राचार्य श्री उच्च कोटि के ध्यान-सा धक होने के साथ मौन एवं जाप 
के आराधक रहे । 
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जहाँ एक ओर आचार्य श्री का व्यक्तित्व विशिष्ट साधक के रूप में रहा 
वही उनका कृतित्व सर्वेहितकारी रहा । ' क 


आचाय॑ श्री ने अपना जीवन तो आदणश्श बनाया ही, साथ में अनेक मुमुक्षु 
आत्माओं का जीवन-निर्माण भी किया है। आपके शिष्यों में जैन-जेनेतर शिष्य 
सम्मिलित है। आचार्य श्री ने वव, जाति, धर्म या शिक्षा के स्तर का बिना 
भेदभाव किए, जिसमें भी वीतरागता के संस्कार देखे, उन्हें श्रमण धर्म की श्रोर 
प्रेरित किया । 


. आचाय॑ श्री ने अपने जीवन के संध्याकाल में भ्रपनी साधना को साकार 
रूप देकर अपने महनीय व्यक्तित्व को और ऊँचा किया | अन्त समय में क्षमा- 
याचना करना, संलेखना-संथारा कर मृत्यु को गले लगाना अपने आप में झादशे 
है। संकल्प-विकल्प और इच्छा-प्राकांक्षा से परे रहकर विशुद्ध रूप से आत्मभाव 
में लीन हो जाना उनके महान्‌ व्यक्तित्व का अनुपम उदाहरण है। संथारे के पूर्व 
तपाराधन का आदरशें एवं संथारे में झ्रात्म-स्वरूप में रमण करना वस्तुत: चरम 
लक्ष्य की ओर बढ़ना है। आचायदेव ने समाधिमरण का जीवन्त आदर्श प्रस्तुत 
किया आचाय॑ श्री के उत्तुग व्यक्तित्व और विपुल कृतित्व को शब्दों में बॉधा 
नही जा सकता । आगम-महोदधि स्व० आचार्य श्री आत्माराम जी म० सा० के 
शब्दों में 'पुरुषवर गन्ध हत्थिणं' झाचाये श्री हस्ती को मैं सविनय वन्दन-नमन 
करता हूं । | 

“कार्यालय प्रभारी, अ० भा० जैन रत्न हितेषी श्रावक संघ 
घोड़ों का चौक, जोधपुर (राजस्थान) 


. कठोर साधनाव्रती योगी 


[] श्री प्रेमराज बोगावत 


रा सुप्नसिद्ध जैनाचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज सा० चारित्रनिष्ठ जैन 
३४२३8 सन्त-परम्परा के एक अनुपम अध्यात्मयोगी युगपुरुष आचाये हुए 
हा । थोड़े 2588 हे अपने अध्यवसाय से इस परम्परा में उन्होने एक उत्कृष्ट 
तक सन्तरत्तों में ग्रपना स्थान बना लिया था | 


के रन सा में वे अपनी सातुश्री के साथ दीक्षित हुए । वे प्रखर मेधा शक्ति 
एवं जेनागमों तप होते ही झापने संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी भाषाओं, जैन दर्शन 
कक मा का तलस्पर्शी अध्ययन प्रारम्भ किया | युवावय में पदार्पणा करते- 
करते तो झाप एक प्रखर 


र प्रतिभाशाली आगम-मर्मन श्राचार्य वन गये | इतनी 


सी 
मु 
/ 
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थ्राचार्य श्री निन्‍न्दा-विकथा से सरदेव दूर रहे, वहीं “ग्रुणिषु प्रमोद की. 
बिरले साधकों की दश्यगोचर भावना उनके जीवन और व्यवहार में कूट-कृट कर 
भरी हुई थी । उनका जीवन “वज्भ्रादपि कठोरारणि मृदुणि कुसुमादपि' रहा। 
अनुशासन के मामले में कठोर निर्णय लेने मे वे कभी नहीं हिचकिचाये। वे 
सर्देव परदुःखकातर रहे । 'घृणा पाप से नही, पापी से' यही ' व्यवहार उनके 
जीवन से परिलक्षित हुआ । ण 


आचाय॑ श्री सभी के प्रति सहज स्नेह और अविरल अनुराग की वर्षा 
करते रहे | जाति, धर्म, परम्परा, पद, प्रतिष्ठा एवं समृद्धि का कोई भी भेद 
उनके धर्मंदरवार में नही था । आचार्य श्री के भक्तजनों में विशिष्ट विद्वान्‌ एव 
लेखक, न्यायाधिपति, उद्योगपति, व्यवसायी, एडवोकेट, डॉक्टर, चार्ट 
एकाउल्टेन्ट, प्रोफेसर और बुद्धिजीवी लोगों की बहुलता रही, पर हस्ती की हस्त 
से परे अपनी कोई हस्ती नही, ऐसा मानकर कृपक, आदिवासी, अनुसूचित भाई- 
वहिन सभी वर्गो के लोग उनके चरणु-सरोजों में एक समान स्थान रखते थे। 
उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को बराबर स्तेह दिया। उनके हृदय में भेद-भाव था ही 


: नही । आचार्य श्री के सान्निध्य में जो भी श्राया, उसे जीवन-निर्माण की प्रेरणा 


ही मिली | श्रागत भाई-बहिन से उनका पहला प्रश्न होता--क्या करते हो 
जैन हुआ तो सामायिक-स्वाध्याय या माला के ,वारे में जानकारी लेते श्रौर 
भावनानुसार नियम दिलाते। व्यसन की बुराई से बचने की उनकी प्रभावी 
प्रेरणा से हजारो-हजार भाई-बहिनों ने लाभ उठाया। अ्रत्यन्त आत्मीयतापूर्वर्क 
आचायें श्री की प्रेरणा जादू सा श्रसर करती । निव्यंसनी समाज बनाने में उतका 

महत्त्वपूर्ण योगदान रहा । - े 


आचाये श्री मे सरलता, सादगी, सहिष्णुता, सौम्यता, सहजता जे 
सद्गुणा कूट-कूट कर भरे थे । वे इन्ही सद्गुणो की प्रेरणा करते । निर्व्यसनता, 
सदाचरण, स्वाध्याय (सद्ग्रल्थो का पठन-पाठन) एवं ब्रह्मचर्य उनकी मुख्य 
प्रेरणाएँ थीं। जिस किसी भाई के जीवन मे उन्होंने सादगी, सेवा एवं समर्पण 


... के गुण देखे, आचार्य श्री का कोमल मन उनके प्रति प्रमोद से भर जाता । जाति 


एवं सम्प्रदाय से परे विभिन्न वर्गों के लोग उनकी प्रेरणा से प्रभावित हो समार्णे 
में एवं राष्ट्र की सेवा में जुड़े । 


___ आचार्य श्री के जीवन मे विभिन्न सद्गुणों का अद्भुत समन्वय रहा | 
जहाँ एक ओर आाचाये श्री संस्क्ृंत-प्राकृत और झआगम साहित्य के गहन अ्रध्येता, 
प्रंखर टीकाकार एवं अप्रतिम विद्वान थे वहीं दूसरी ओर बे व्यक्तिगत चरित्र 


साधना में रढ़ रहे । उनकी अ्रप्रमत्तता, सजगता एवं नियमितता देखकर सभी 
विस्मित थे आचार्य 


न्‍ि श्री उच्च कोटि के ध्यान-साधक होने के साथ मौन एवं जाप 
के आराधक रहे । 
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जहाँ एक ओर आचार्य श्री का व्यक्तित्व विशिष्ट साधक के रूप में रहा 
वही उनका कृतित्व सर्वेहितकारी रहा । ' 


आचार्य श्री ने श्रपना जीवन तो आदर्श बनाया ही, साथ में अनेक मुमुक्षु 
आत्माश्रों का जीवन-निर्माण भी किया है। आपके शिष्यों में जैन-जेनेतर शिष्य 
सम्मिलित हैं। आचार्य श्री ने वव, जाति, धर्म या शिक्षा के स्तर का बिना 
भेदभाव किए, जिसमें भी वीतरागता के संस्कार देखे, उन्हें श्रमण धर्म की शोर 
प्रेरित किया । 


. आचाये श्री ने अपने जीवन के संध्याकाल में अपनी साधना को साकार 
रूप देकर अपने महत्तीय व्यक्तित्व को और ऊँचा किया । अन्त समय में क्षमा- 
याचन्ता करना, संलेखना-संथारा कर मृत्यु को गले लगाना अपने आप में आदर्श 
है। संकल्प-विकल्प और इच्छा-प्राकांक्षा से परे रहकर विशुद्ध रूप से आत्मभाव 
में लीन हो जाना उनके महान्‌ व्यक्तित्व का अ्रनुषपम उदाहरण है । संथारे के पूर्व 
तपाराधन का आदर एवं संथारे में आत्म-स्वरूप में रमण करना वस्तुत: चरम 
लक्ष्य की ओर बढ़ना है । आ्राचार्यदेव ने समाधिमरण का जीवन्त आदर्श प्रस्तुत 
किया आचार्य श्री के उत्तुंग व्यक्तित्व और विपुल कृतित्व को शब्दों में बाँधा 
नहीं जा सकता | आगम-महोदघि स्व० आचार्य श्री आत्माराम जी म० सा० के 
शब्दों में 'पुरुषवर गन्ध हत्थिणं' आ्राचायें श्री हस्ती को सै सविनय वन्दन-तमन 
करता हूँ | 

“कार्यालय प्रभारी, अ० भा० जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ 
घोड़ों का चौक, जोधपुर (राजस्थान) 


कठोर साधनाव्रती योगी 


[] श्री प्रेमराज बोगावत 


रे सुप्रसिद्ध जैनाचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज सा० चारित्रनिष्ठ जैन 

"2380 सन्‍्त-परम्परा के एक अनुपम अध्यात्मयोगी युगपुरुष आचार्य हुए 
हैं। थोड़े काल में ही अपने अध्यवसाय से इस परम्परा में उन्होंने एक उत्कृष्ट 
प्रभावक सन्तरत्तों में अपना स्थान बना लिया था । 


भ् कप में वे अपनी मातुथ्ी के साथ दीक्षित हुए । बे प्रखर मेधा शक्ति 
एव जैनागमों कत होते ही आपने सस्कृतत, प्राकृत, हिन्दी भाषाओं, जैन दर्शन 
को का तलस्पर्शी अध्ययन प्रारम्भ किया । युवावय में पदार्पए करते- 

आप एक प्रखर प्रतिभाशाली आगम-मर्मज्ञ आचार्य बन गये । इतनी 


* (ैडड *» आचार्य श्री हस्तीमलज्ों मे. वा 


भेजी मच 


श्रत्पायु में आचार्य पद पर अधिष्ठित होने वाले वर्तमान युग में वे प्रथम जैन, 
चाय गिने जाते हैं । 

जैनागमों के अध्ययन, श्रध्यापन, उपदेश एवं उनके तलस्पर्शी जान 
लाभ जैन समाज एवं जन-जन को विविध प्रवृत्तियों के माध्यम से देने का मे 
क्रम भ्राचार्य श्री ने अपनी युवावय से प्रारम्भ किया, उसे अनवरत रूप मे आपे | 


अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक निभाया । समाज आपके इस उपकार से पूर्गो- 
युगीं तक उपकृत रहेगा । 


समाज में आपने विविध प्रवृत्तियाँ प्रारम्भ कीं। देश भर में सवाल 
संघों एवं सामायिक संघों का जाल विछाया । 'जिनवाणी' मासिक पत्रिका डे 
माध्यम से जन-जन तक आगम का सम्यग्जान पहुँचाने की समाज को पबन 
प्रेरणा दी । आपने भारत के विभिन्न भागों में मरुधर प्रदेश के उत्तरी छोर मै 
लेकर दक्षिणापथ के तच्रिसागर तट पर्यन्त सुविशाल क्षेत्र के गाँव-गाँव, नगर-तगर 
में श्रश्नतिहत विहार करते हुए जैन धर्मानुयायियों एवं जन-जन को अपने आ्रागम- 
रस से भरे-पूरे उपदेशों से लाभान्वित किया एवं श्रपनी चरणा-रज से इस धरती 
को पावन किया | . 


.__, आगम साहित्य निर्माण के लिये आपकी प्रेरणा से 'सम्यस्नान प्रचार 
मंदल' की स्थापना हुई जिसने आगम साहित्य निर्माण में श्रभूतपूर्व योगलन 
द्विया एवं श्राज भी दे रहा है। ; 


कई झागमों का आपने पांडित्यपूर्ण लेखन व सम्पादन किया । श्री 
प्रवचन बड़ें पाडित्यपूर्ण एवं आ्रागम-मर्म से भरे-पूरे होते थे जिससे श्रापकी विदनों 
जब अवाध धागम म्मणता का पूर्ण परिचय मिलता है । इनके सम्यग्‌ प्रकार 


पंत लाभ भा समाज को बराबर मिलता रहा एवं श्राज भी मिल रहा है। 


नम्प जान प्रचारक अण्डल आगम प्रकाशन की आज एक प्रमुख संस्ग 
बन चुकी है | 0 


अजमेर संघर मं हंस प्रसिद्ध मस्थानकवासी साथ सम्मेलस मेंभी ग्रापने 

' महान्‌ प्रागममर्मन विद्वानू पंडित के रूप में स्यानि प्राप्त की | उमी हे 
पने से जन स्तिह्षस' लेखन के. एक महान चुनौतीपूर्ण कार्य वे साहस गले 
हि तल हाथो से लिया जिसका सफलतापूर्वक निर्वेहन करने शाप हैँ 
7 एतिहान मार्मद छे रुप में प्रसिद्ध हुए । यह आपकी चहुससी प्रतिभा कं 


कली 
तादया सके साख्ती हेगा । 


9 पक बोल भय हट हद हिना 
डहिजा खय का छत जय नम है 2३ का ।  ॥ 
ः हा ली फये है 75 शत चाय पद यूर प्रति पटल हा ध्यटास थे 
3: हद कु श्र ह् 528६८ छः दिपकन दि श् ॥ 8-5० # | कर 
# कहर न ्क हि क्र १ पट ४ ट हम के +कड ि+क ्प व, हट, 
है का खानन होते थे जैसे तारागणों से सत्ोशित शी 


डर 
कमी 
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चन्द्रमा। आपकी सस्मित सौम्य मुख-मुद्रा ऐसी ही विलक्षण थी जो सबको 
अपनी ओर हठात्‌ आकर्षित कर लेती थी । मैं तो जब से लगभग सन्‌ १६४४- 
४५ से आपके सम्पर्क में आया, आपके इस रूप और ब्रह्मचय के तेज से प्रदीप्त 
सस्मित सौम्य मुखमुद्रा को देखकर विस्मय-विमुग्ध था और था आश्चर्यचकित 
आपकी केठोर साधनामय जीवनचर्या को देखकर । आपके जीवन के अन्तिम कुछ 
समय को छोड़कर मैने कभी आपको दिन में लेटे हुए नहीं देखा । आप तो 
निरन्तर अहतनिश कठोर संयम-साधना, - साहित्य-निर्माण और जनहित-चिन्तन 
में ही निरत रहते थे । इस चर्या को देखकर मैं अत्यन्त श्रद्धाभिभूत था। धन्य 
है वह जननी और वह आर्यधरा जिसने इस कठोर साधनातन्नती योगी महापुरुष 
को जन्म दिया । उस जननी का मातृत्व धन्य हो गया और वह धरा निहाल हो 
गई ऐसे योगीराज को पाकर । उस महान्‌ जननी को और उस धरा को है मेरा 
शत-शत वन्दन । 


--सी-११, मोती मार्ग, बापू नगर, जयपुर-३०२ ०१५ 


कलवब्यप्रधान प्रमावी व्यक्तित्व 
(] श्री चॉदसल बाबेल 


: विश्व के उदयाचल पर विराट व्यक्तित्व सम्पन्न दिव्यात्माएँ समय-समय 
पर उदित होती रही है, जिनके आचार-विचार, ज्ञान और चारित्र का भव्य 
प्रकाश देश, धर्म और समाज के सभी अंचलों को श्ालोकित करता रहा है, 
जन-जन के जीवन में ज्योति भरता रहा है। ; 


वस्तुत: भारत की शस्य श्यामला' वसुन्धरा में युगों-युगों से धर्मधारा 
भवाहित होती रही है । बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण ने अपने अध्यात्म ज्ञान एवं 
धर्मोपदेश से इस देश के धर्ममयी स्वरूप को बचाये रखकर विश्व में विशिष्ट 
स्थान प्रदात किया | इस धरा पर प्रेम, त्याग, संयम, सदाचार की धाराएँ सदा 
2 रा है जिसकी शीतलता में सारी मानवता आत्म-विभोर हो, शअ्रध्यात्म 
जे 'रगी रही है। आदि तीर्थंकर ऋषभदेव से महावीर तक के शासन-काल 
५5 हजारों संयमी मुमुक्षु आत्माएँ धर्म-पथ पर चलकर आत्म-कल्याण करती 
गा, सद्वोध देती रही है, इसके बाद भी पावन धर्म सलिला निरन्तर 
आल ३० है का कम आज तक चला आ रहा है। उसी क्रम में 
30 _ आ[मं० इस वैज्ञानिक भौतिकवादी बीसवीं सदी में धर्म 
जलाये रखने में पूर्ण समर्थवान थे। उन्होंने अनेक आत्माश्रों को 
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संयम-पथ पर अग्रसर किया था, मानव के मन में प्रेम, करुणा, अपनत्व, संयम, 
सदाचार, स्नेह की वेला को हरी-भरी रखी थी । अपने आलोक से विश्व को 
चमत्कृत किया था । उनकी ज्योति ने अन्धकार में प्रकाम, निराशा में ग्राग 
की किरण को जन्म दिया था । अपने चिन्तन से प्रसूत विचार-करों पे में 
भारती के कंठ को सजाया था । आज वे हमारे मध्य से प्रस्थान कर गये, कि 
इतिहास इन्ही की स्वशिम आभा से जगमगा रहा है वल्कि अपने ग्रापकी 
गौरवान्वित अनुभव कर रहा है । आज के इतिहास में ऐसी महान विश्ृतियों 
मिलना असम्भव है । 


आचायें देव का व्यक्तित्व जलतरंगों के समान निरन्तर गतिमान, पु: 
गंध के समान सदेव प्रसरणशील, रवि-रश्मियों के समान आलोकमय एं 
जलोदधि के समान अति गंभीर था । ह 


आचार्य देव मन से सरल, हृदय से भावनाशील, व्यवहार से मदुल ९ 
चित्तवृत्तियों से शान्‍्त एवं निर्मल थे, तभी तो अल्प आयु से इस आचार्य पर 
निर्वाह पूर्ण उत्तरदायित्व से करते रहे । 


इस अहिसा के दिव्य सूर्य के दर्शन मात्र से दर्शकों का मन खिल जाता वा! 
आपने अध्यात्म जागरण की अमर बॉसुरी को बहुत मधुर राग से अलाप कर 
अपने अम्ृतोपम बचनों से सांसारिक रुग्णता को समाप्त करने में किसी भी 
प्रकार की कमी नही रखी थी | आपके कत॑व्य प्रधान प्रभावी व्यक्तित्व के ता 
क्या संत, क्या सती, क्या श्रावक क्या श्राविका- सभी सहज मन से श्रद्धा 
होकर स्वयं गौरवान्वित महसूस करते थे । 


हे भारत के महान्‌ सन्‍्त ! महान्‌ क्रान्तिकारी, महान्‌ ग्रुग 27 
महान्‌ सुधारक, महान्‌ संगठन प्रेमी, समाज के सही नेतृत्वकर्ता, सवारी! 
सामायिक और साधना की ज्योति प्रज्वलित करने वाले ज्योतिर्धर ! ब्रा 
जीवन हमें प्रेरणा देता रहेगा, आपके वरद हस्त का अक्षुण्ण प्रभाव जनम 
को दीर्घे काल तक लाभान्वित करता रहेगा । 


इस महान्‌ विभूति, अ्रमर आत्मा के चरणों में हृदय की असीम भरा 
२७ अद्धांजलि । 


--सी-४६, डॉ० राधाहप्ण है 
भीलवाड़ा-३१६ ९० 
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कहाँ ढूँढें हम आचाय मगवन्‌ को ? * 


[] श्री सरजमल मेहता 


है समय नदी की धार, कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, 
है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत हिल जाया करते हैं । 
अक्सर दुनिया के लोग, समय में चक्‍कर खाया करते है, 
लेकिन कुछ ऐसे होते जो, इतिहास बनाया करते हैं ।॥ 


आचाय॑ श्री हस्तीमलजी महाराज ऐसे ही महापुरुष थे जिनका जीवन ही 
अपने आप में इतिहास था । जिन्होंने ज्ञान-ज्योति से केवल अपना ही जीवन 
आलोकित नहीं किया, किन्तु अनेक मुमुक्षु श्रात्माओं के जीवत को आलोकित 
किया तथा हजारों ही नहीं लाखों नर-नारियों को वह मार्ग बतलाया जिससे वे 
भी अपने अज्ञासान्धकार को दूर कर अपने जीवन को ज्ञान के प्रकाश से आलो- 
कित कर सकें । ऐसा महान्‌ ज्ञान का सूर्य दिनांक २१ अप्रेल, १६६१ को रात्रि 
सवा आठ बजे सदा-सदा के लिये निम्बाज में - अस्त हो गया और लाखों नर- 
नारियों को रोता-बिलखता छोड़ गया । है 


जब से आपने दीक्षा धारण की, तभी से अंतिम क्षण तक महात्नतों का 
कठोरता से पालन किया । आपकी कथनी एवं करनी में बड़ा सामंजस्य देखने 
को सिला। आपके जीवन में अनोखी अश्रमत्तता देखने को मिलती थी। सूर्य की 
प्रथम किरण से ही आप अपनी साधना एवं पठन-पाठन तथा लेखन के कार्य में 
तन्‍्मयता के साथ जुट जाया करते थे। जब भी आपको देखा प्रातः, मध्याह्व, 
साय या रात्रि, हर समय आप किसी न किसी कार्य में व्यस्त नजर आते थे । आप 
बहुत ही कम समय विश्वाम में लगाते थे। आपके पास कोई भी भाई, कोई 
जिज्ञासा लेकर आता तो उसे बड़ा संतोषजनक समाधान देते थे। ऐसे अनेक 
अवसर देखे थे जब जिज्ञासा लेकर आने वाले व्यक्ति के बिता जिज्ञासा बताये 
आपने समाधान कर दिया जिससे आने वाले व्यक्ति के हृदय पर आपकी गहरी 


छाप पड़ती थी । आगन्तुक को सेव ब्रत-नियम एवं सामायिक-स्वाध्याय की 
प्रेरणा देते थे 


हर कसा भी संकट क्‍यों न हो आचार्य भगवन्‌ का नास लेते ही वह सकट 
कलम दा कक कोई १३ व पुरानी घटना है।आचार्य श्री का बालोतरा 
3 सी था। हर वर्ष की भांति मै परिवार के साथ वालोतरा आचार्य श्री के 


देशनाथ गया हुआ था । मेरा पौच्र राजू जो ५ वर्ष का था, वह भी मेरे साथ 
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था । बालोतरा से लौटते समय हमें जयपुर ठहरना था अत: पहले राजू को गाडी 
में से नीचे उतारा और प्लेटफार्म पर खड़ा करके कुली को बुलाकर सामान 
उतारने गाड़ी में चढ़ा । जैसे ही गाड़ी में चढ़ा तो राजू का एकदम ध्यान ग्राया। 
नीचे उतर कर देखा तो राजू प्लेटफार्म पर नही था, चारों तरफ आँखे फाइकर 
देखा, राजू कहीं नजर नहीं आया । .श्रव तो .पैर के नीचे . की धरती भी जे 
खिसक रही हो, ऐसी हालत हो गई थी । उस समय मैं घबराया और मैंने प्लेट- 
फार्म पर भ्राखे मूदकर भ्राचार्य भगवन्‌ का स्मरण किया और स्मरण करे हो 
ज्योंही श्राँखे खोलीं, मेरे हर्प का पार नहीं था, राजू मेरी आ्रांखों के सामने खड 
था। इस प्रकार आचार्य श्री का नाम लेते ही संकट दूर हो गया । 


अनेक घटनाये है जो आचार श्री के नाम-स्मरण का माहात्म्य प्रवेट 
करती है । | 


.. आचार्य भगवन्‌ ने जब अपना अंतिम समय नजदीक जाना, संलेखना- 
संथारा करके अपनी भ्रात्मा में लीन हो गये और इस प्रकार उन्होने अपने तीपरे ' 
मनोरथ को श्राप्त किया । संथारे के समय आचार्य भगवन्‌ जिस समाधि भाव पे 


लीन थे, उसकी हर दर्शनार्थी पर छाप पड़ रही थी। आचार भगवन्‌ ने जीने 
साथ-साथ मरने की कला भी सिखला दी। के 


श्राचार्य भगवन्‌ अपने पाथिव शरीर से हमारे बीच नहीं है पर उह 


हमारे कगार कोई दूर नही कर सकता, पर आचार्य श्री के हम सच्चे भरत - 
तभी कहलायेगे जब उनके गुणों को या कम से कम एक भी गुणा को अपने जीते 


में श्रपनायेगे। हम आ्ाज ही प्रतिज्ञा करे कि प्रतिदिन कम से कम एक_ सामायि्क 
करेंगे और आधा घंटा स्वाध्य 


कर रहे है, वे एक के जी करेगे । जो भाई या बहन वर्तमान में 
कर. रहे है, सामायिक और बढ़ायेगे यही आचार्य श्री के प्रति हमा 
सच्ची श्रद्धांजलि होगी । ढायेंगे, यही झा | 


किक हि बा व्यक्ति आचार्य भगवन्‌ के विराट स्वरूप व ग्रनन्त गुणों की 
वि 35 2 जक करने में सक्षम हूँ और न ही मेरी लेखनी उनके सम... 
. के सामथ्य रखती है । जो कुछ भी मै लिख पाया है 
बह तो फूल की कुछ पंखूड़िया मात्र हैं। हे जा ह 
रहे हो उन्‍हें अर आप “व से आर्थना करता हूँ कि झ्राचार्य श्री जहां भी विद 
विश शी उनके 3० पता वे बहुत शीघ्र ही “सिद्ध, बुद्ध एवं मरे 
करे । मान के पा बताये हुए मार्ग पर चल कर अपना झआात्म-कत्याएं 
कड़ी लिखकर अपनी वात समाप्त करता हैँ -- | 
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हर दिल तू श्रजीज था । 
हम सबके करीब था। 
वाकई हस्ती तू एक हस्ती था । 


--छाजूसिंह के दरवाजे के सामने, अलवर । 


जेन-जगत्‌ के देदीप्यमान नक्षत्र 
(] श्री उमरावमल चौरड़िया 


जैन-जगत्‌ के देदीप्यमान नक्षत्र, महान्‌ साधक, कर्मंयोगी आचार्य प्रवर 
। भरी हस्तीमलजी म. सा. अपनी जीवन यात्रा को विराम देकर, एक मात्र लक्ष्य 
. मोक्ष प्राप्ति हेतु, अपनी अनवरत यात्रा के लिए दिनांक २१ अप्रेल, १६९६१ को 
. महाप्रयाण कर गये। 


मृत्यु को सखा के रूप में आ्रालिगन करने वाले ही महापुरुष होते हैं । 
सहज स्वाभाविक रूप में मृत्यु का भी महोत्सव के रूप में स्वागत, कल्पना की 
, नहीं हकीकत की दास्तान है । आप चौकिए नहीं, यह सत्य रूप में घटित हुआ 
। है भ्राचार्य श्री के जीवन के अंतिम चरण में । पिछली दो शताब्दियो में इस प्रकार 
. का संथारा ग्रहण करने का यह एक शअ्रद्भृत प्रसंग है। 


जयपुर संघ का शिष्टमंडल आचार्य श्री की सेवा में स्थिरवास की 
 विनती हेतु निमाज में प्रस्तुत हुआ था । जोधपुर के भी भाई वहाँ उपस्थित थे 

तथा वें लोग भी जोधपुर में स्थिरवास के लिये आग्रह भरी विनती कर रहे थे । 
जयपुर--जोधपुर को भावभरी विनतियाँ, आचाये श्री सुनकर-समभझकर भी 
मौन । सिर्फ एक ही अ्रंतरतम भावना कि श्रमण संस्कृति की अक्षुण्णाता बनी 
रहे । आचार्य श्री ने बाद में फरमाया बताया की देखो, कितने भोले लोग है, 
समभते ही नहीं, मुक्े तो न जयपुर जाना है न जोधपुर । भावी के प्रति स्पष्टता 
- 7 मृत्यु का भी उत्सव मनाने की तैयारी कैसी विलक्षण बात है ! . 


हमारे परिवार पर तो आचार्य श्री की विशेष अनुकम्पा थी। पितामह 

४28 श्री कैसरीमलजी चौरड़िया जिन्होंने लगभग ४७ वर्ष पूर्व देह-विसजेन 

था था, के सम्बन्ध में आचार्य श्री फरमाया- करते थे कि आज समाज को 
आवश्यकता है ऐसे धर्म एवं सेवानिष्ठ व्यक्तियों की । 


» १४० * आचाये श्री हस्तीमलजी म. वा. 





आचार्य हेमचन्द्र सूरी के पश्चात्‌ जैन इतिहास के एक हजार वर्षों में २ 
वर्ष की लघु बय में आचार्य पद को सुशोभित करने वाले आप एक मात्र प्रथम 
आचार्य है जो सम्पूर्ण जैन-जगत के इतिहास में एक कीर्तिमान हैं। सम्पूर्ण जन 
समाज में आप श्री ही एकमात्र ऐसे आचार्य है जिन्होंने सर्वाधिक ६२ वर्षों तक 
आचार्य पद को सुशोभित कर जिन-शासन को खुब दीपाया । 


जयपुर पर आप श्री की विशेष कृपा रही । आपने यहाँ लगभग ७ चातुर्मात 
किए तथा आपके दादागुरु श्री विनयचन्दजी म. सा. के १४ वर्षो के स्थिरवाप् 
ने यहाँ एक ऐसे आ्राध्यात्मिक वातावरण का सृजन किया, जिसकी अनुगृूज आज 
भी सामायिक एव स्वाध्याय के रूप में अ्रनुगुजित है। 


ऐसे महामानव --महापुरुष को शत-शत वन्दन--नमन । 


-अध्यक्ष : एस० एस० जैन कांफ्रेन्स, राजस्थान संभाग एं 
वद्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, जयपुर 


दिव्य ज्ञानी 


[] श्री लक्ष्मीचन्द तलेरां 


आज से करीबन १६ वर्ष 
चाकसू ग्राम में विराज रहे थे । 
करते हो ? मैने कहा कि माला 
आधा घण्टा लग जाता है 
पच्छुव॒ताण लिया जो आज 


पूर्व मै टोंक जा रहा था । उस समय गुर 
मैंने दर्शन किये । उन्होंने मुझे पूछा--सामार्यिक 
फेरता हूं । कितना समय लगता है ? करीब 


। मुझे प्रेम से ऐसा समझाया कि मैने सामायिक की 
तक चल रहा है। 


भुरुदेव जयपुर का चौमासा पूर्ण | - बंगले विराज रहे 
पु कर विराज *ह 
थे । दिसम्बर का महीना था। र रतनजी लोढ़ा के बंगले विराज 


पास जाकर कहना | 'ज्य माताजी ने मुझे सुबह कहा--ग्रुरुदैव * 
का ह व 3 दर्शन देने पधारे । उनके नो के बाद ही दाँत 
वैद्य बे ये। मैने मान मुनिणो थे शी गो वियत ठीक नहीं थी। सुनी 
कहा-सन्‍्तों को ले जम , . _  सुनिजी को अ्र्ज किया । उन्ही 

६ 5 ले जाओ । आचाय॑ श्री को अ्र्ज कर देंगे, तबीयत ठीक नें 
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है। मैने उन्हें माताजी की अ्र्ज आचार्य श्री की सेवा में निवेदन करने को 
कहा । मैं छोटे सन्‍त को लेकर घर आया तथा माताजी को कहा कि गुरुदेव 


की तबीयत ठीक नही है, भ्रा नहीं सकते, आप दातून कर लेवें तथा मैं सामायिक 
में बैठ गया । 


थोड़ा समय ही हुआ होगा, गुरुदेव व शीतल मुनिजी मकान पूछते-पूछते 
पधार आये तथा माताजी को मॉगलिक सुनाया । माताजी ने हाथ फरसने का 
अर्ज किया तो शीतल मुनिजी ने मुझे कहा कि आचार्य श्री जब ही घर 
फरसते है जब आप एक साल का ब्रह्मचये का नियम लेवें । उस समय धर्मपत्नी 
से बात की तथा माताजी की मनोकामना पूरी हुईं । नियम लिया, उसके तीन 
दिन बाद ही माताजी स्वगंवासी हुईं। गुरुदेव श्री को कितना दिव्य ज्ञान था 
कि उस आत्मा की अभिलाषा पूर्ण करने के लिये खुद की अस्वस्थ श्रवस्था 


होते हुए भी पधारे जब कि मैने गुरुदेव के प्रत्यक्ष दर्शन कर श्र्ज 
नही किया था । 


मेरे पर गुरुदेव की असीम कृपा रही । जब भी जयपुर से अ्रजमेर की 


तरफ पधारे या अजमेर से जयपुर .की तरफ, हमारी फैक्ट्री को अ्रवश्य 
पावन किया । 


ऐसे महान्‌ आत्मा की पूति होना असम्भव है । मैं अपने श्रद्धा-सुमन 
अपित करता हूं । 


“गुलाब निवास, एम० आई० रोड, जयपुर-१ 


युग प्रवतेक आचाय श्री 


[_] श्री रिखबदास भंसाली 


नकारा हा नी हस्तीमलजी म० सा० के समाधिमरण से 
है । बीस वर्ष बी डर के नहीं वरन्‌ समग्र जैन समाज की महती क्षति हुई 
व्यक्तित्व का कक आचाय पद को सुशोभित करना आपके अनूठे 
स्वाध्याय और या रे । आपने अपने सदुपदेशों द्वारा जैन समाज को साधना, 
श्र सुस॑स्कारों का ५ भरणा देकर जिन शासन को दीप्तिमान बनाया 
स्वीकार कर सदैव आप जारोपण किया जिन्हें जैन समाज धरोहर के रूप में 

र सदेव आगे बढता रहेगा । “जैन धर्म का मौलिक इतिहास” के 


+* १५२ « आचार्य श्री हस्तीमलजो मे. का.' 


रूप में एक प्रामाणिक ग्रन्थ प्रदान कर आपने अविस्मरणीय स्याति प्रा 
की एवं भगवान महावीर के सिद्धान्तों का प्रचार-प्रसार किया । सम्प्रदायत्राद 
से दूर रहकर आपने समाज का ध्यान आाक्ृष्ट किया | आज के इस भोतिड 
युग में हम श्रध्यात्म से मुख मोड़ते चले जा रहे हैं, किन्तु परिणाम क्या होगा, 
इसकी तरफ हम दृष्टि नहीं डालते । बातें हम २१वीं सदी की करे हैं। 
अगर यही प्रयास भौतिक सुखों को प्राप्त करने में रहा तो हमाण 
नैतिक स्तर गिर जायेगा एवं सिर्फ रहेगा “मैं” | इससे मानसिक अगांति 
की सृष्टि होगी और दुष्कर्मों की श्र कुकाव होगा । मानसिक तगाह 
व्यक्तित्व को समाप्त कर देगा एवं हम सभी विनाश के कगार पर पहुँब 


जाएँगे । 


इस विनाश से मानव को बचाने के लिए स्वर्गीय आचार्य श्री ने यही 

प्रेरणा दी कि हे मानव ! तुम अन्तरमुखी बनो। तुम्हारे में दानव पे मार 
नर से नारायण और जन से “जिन बनने की शक्ति है । अपनी सुपुष्त अर्म 
' को जाग्नत करो । यदि तुम्हारे में वह शक्ति आ गई तो भवसागर से पार हे 
जाओगे । स्वर्ग और नरक की अनुभूति अपने आप भरा जायेगी । सत्कर्म करों 
स्वर्ग की अनुभूति होगी, कुकर्म करोगे नरक की अनुभूति होगी, लेकिन ऋ 
स्थिति तक पहुँचने के लिए प्रयास करना पड़ेगा । विकारों के जाल से गर् 
होकर ही सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके लिए गहन चिन्तन की ग्राव 


श्यकता है भ्रौर वह सिर्फ स्वाध्याय और सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है । 
इसीलिए शआराचार्य प्रवर ने कहा कि समतापूर्ण सामायिक ही जीवन को गरि 
प्रदान कर सकती है 


है श्रौर व्यक्ति को सत्कर्म करने की प्रेरणा देती है | 
शारीरिक इष्टि से भी समता तनाव-समुक्त कर स्वास्थ्यवर्द्धक सिद्ध होती हे । 
मानसिक दृप्टि से एक हल्कापन महसूस कराती है जो दीर्घायु की भरी 
अग्रसर करती है, आध्यात्मिक इष्टिकोश से दानवता को दूर कर प्रेम है 


बी हा है श्र जीवन के सही लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक 
। 


जैन समाज के समक्ष बार-वा 


रिवर्तेन | है कि श्राचारों मं 
परिवर्तेत होना चाहिए किन्तु जो र यह प्रश्न आता है कि 


कर दे पे व्यक्ति अपने को 'जिन' सेवा के लिए समा 
तोः बे ' है: 2० की झावश्यकता ही नहीं समझता । अ्रगर ऐसा होता 
की बाणी आज २५००७ आर यकता होती, किन्तु श्रमण भगवान | । 
जब-जब अभाव ५ कद हु होगा वाद भो शाश्वत है और शाश्वत र ह 
में विद्यमान रहेंगे । अ्र होगा, ऐसे युग पअ्रवतक आचार्य प्रत्यक्ष या हा 
"लर्प । आशाज आाचाय श्री हमारे बीच विद्यमान नही हैँ | क््त्तु | 


7४४ 
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उनका प्रखर व्यक्तित्व सर्देव ही हमें प्रेरणा प्रदान करता रहेगा । मैं उस महान्‌ 

आत्मा के पावन चरणों में श्रद्धा-सुमण समपित करता हूं एवं शासन देव से 

यही प्रार्थना करता हूं कि उनका परोक्ष आशीर्वाद ही प्राप्त कर सम्यक्‌ ज्ञान, 

दर्शन और चारित्र की अभिवृद्धि कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकू । यही 

हे संकल्प सच्चे रूप में उस महान्‌ वीतरागी के लिए हमारी श्रद्धांजलि 
गी। 


--१५, नूरूमलल लोहिया लेन, कलकत्ता-७००००७ 


मृत्युजयी बन गये 
[] श्री उमरावमल ढढ़्ढा 


आचाय श्री ने आजीवन ज्ञान, दर्शन, चारित्र की निरन्तर साधना 
की, अ्रपने जीवन को सार्थक करते हुए हम सभी को दान, शील, तप और 
भाव मोक्ष के चार द्वार बतलाते हुए इस पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य 
के अनुरूप चलने की महती प्रेरणा दी । उनकी प्रेरणा से हजारों भव्य 
जीवों ने कुशील का त्याग, व्यसन से मुक्ति, स्वधर्मी सेवा, जीव-दया, 


सामायिक-स्वाध्याय, समाज-सेवा आदि सद्मार्ग पर चलने के शुभ संकल्प 
ग्रहण किये | 


आपने जैन संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए हजारों किलोमीटर की 
पदयात्रा करते हुए, प्रभु महावीर के शासन की प्रभावना करते हुए, मुमुश्ष॒ 


पा को भी इसकी शान को अक्षुण्ण बनाये रखने का पावन सन्देश 
। 


उन्होंने अपने जीवन में पाँच महान्नतों का उढ़ता से पालन करते हुए 
समाज को जो अमूल्य निधि प्रदान की, हमें भी जो प्रेम और आत्मीयता 
भदान की, वह न केवल हमारे जीवन का अविस्मरणीय अध्याय ही बन गया 
है श्रपितु भूल्य-निधि भी बन गया है, जिसे हम सम्भाल कर रखेंगे । 


3 दिनों में उन्होंने शास्त्र-सम्मत संथारा तप ग्रहण करते हुए 
/ से मृत्यु का वरण किया और मृत्यु जयी बन गये । 


« शभ्रड » आ्ाचाय श्री हस्तीमलजी म. वा. 
दियिलर वि अमिकिक मर लीक न व जल हे 
हम सभी को वीतराग देव शक्ति प्रदान करें जिससे हम उत्े 


बताये गये सिद्धान्तों पर चलकर उनके प्रति सच्ची कृंतनता का जाप 
कर सके । | 


जयपुर संघ आचार्य देव के शुभ दर्शन करने निमाज गया तथा स्थिखाप 
के लिए विनम्र विनती की, उसमें मैं भी शामिल था । उस समय प्रात 
श्री ने अस्वस्थ होते हुए भी, सन्‍्तों के माध्यम से जयपुर संघ को आधुनिकता 
की चकाचौध से श्रलग हटकर जैन संस्कृति की रक्षा के लिए सदव ततर 
रहने की प्रेरणा दी । हम उनके सन्देशों की जीवन में उतार कर मानवन्‍्समात 
में प्रचारित करे, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी । हु 


-अध्यक्ष, श्रमर जैन मेडिकल रिलीफ सोसायटी 
गणेश भवन, परतानियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुए 


अदूमुत स्मरण शक्ति के धनी 


[7] श्री शिरोमणिचद्ध जः 


प्रात: स्मरणीय, धर्म धुरंधर विद्वान, जैनाचार्य श्री हस्तीमलजी महारा' 
तीसरे मनोरथ के अनुसार संथारा करके अंत समय तक सजग प्रहरी रहते हु; 
पंडित मरण प्राप्त कर सिद्ध लोक के वासी हो गये । इसे जैनागमों के अवतार 
दा व्य] जीवन की सफल कमाई या महिमा कहना, अतिशयोक्ति ४ 


मेरा गुरुदेव से सनू ३१-३२ से परिचय था जब वे मेरी जन्मभूर्ति 
भालावाड़ पधारे थे और पूज्य पदवी पर आसीन हो चुके थे | उनके सीर्थ व्यों- 
वृद्ध संत श्री सुजानमलजी महाराज तथा बड़े लक्ष्मीचन्दजी, छोटे लक्ष्मी वन्दजी 
महाराज आदि संत थे । मैं उनके दर्शन व वचनामृत से इतना प्रभावित हुआ कि 
मैंने करीव ३ वर्ष तक उनकी सेवा में बराबर पत्र भेजे किन्तु कभी किसी पर्व 
का नि हे गला । निराण होकर, मैंने पत्र लिखना बंद कर दिंयां। व 
मम यम पल यीक हक सैलाना मे गुरुदेव के दर्शनार्थ रायपुर ( ऊालावाड) 
ने मेरा नाम व सारी बातें | चूपिया (जो अभी ६६ वर्ष के है) गये, तो ३ गे 
* 5 शराब्रात लेकर उनसे पूछा कि शिरोमरियिचन्द्र बड़ा प्रेमी 


क्षावक था, बहू कालावाड़ में मि्रा था, अभी 5 श्र तीन 
के ू इ में मिला था, अभी कहाँ है ? उनके हमारे पर्स र्ते 
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साल तक पत्र आये किन्तु हमने किसी का जवाब नहीं दिया, इसलिए उन्होंने पत्र 
लिखना बंद कर दिया । यह उनकी अद्भुत स्मरण-शक्ति का एक उदाहरण है 
कि उन्होने ३० वर्ष तक मेरा नाम व पत्रों की पहुँच याद रखकर, जब भालावाड़ 
क्षेत्र के एक सुश्रावक उनके सम्मुख उपस्थित हुए तो, उन्होंने याद करके इतनी 
वाते कहीं । 


पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवनकाल में सामायिक, स्वाध्याय का इतना प्रबल 
प्रचार किया कि आज देश के भिन्न-भिन्न स्थानों पर शहरों-नगरों में युवक- 
युवतियां जो धामिक ज्ञान से बिलकुल अनभिन्न थे, वे धर्माराधना के प्रति दुढ़ 
अनुरागी बनकर व बहुत से स्वाध्यायी बनकर, चातुर्मास पर्युषणा पवे में अनेक 
दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ संतों के नहीं पहुँचने से धर्माराधना नहीं होती थी, वहां 
उनके जाने से धर्म की ज्योति जगी व उत्साह पैदा हुआ और संतों की अनुपस्थिति 
में संघ-समाज को धर्म जागृति का लाभ मिला । यह पूज्य गुरुदेव की विचक्षण 
सूभबूक का ही परिणाम कहा जाना चाहिये । 


महाकवि कालीदास इस संसार से चले गये किन्तु 'मेघदूत' और 'अभिज्ञान 
शाकृतल के रूप में वे श्राज विद्यमान है। आदि कवि वाल्मीकि इस संसार में 
तहीं है, किन्तु 'वाल्मीकि रामायण' के रूप में आज वे संसार में मौजूद हैं। 
श्रीराम के गुरा-गायक संत तुलसीदास पाथिव रूप में नहीं है, किन्तु 'रामचरित 
पानस' के रूप में श्राज वे अमर है और संसार में मौजूद है । इसी भांति यद्यपि 
जय हस्तीमलजी महाराज अपना अनित्य शरीर छोड़कर चले गये, किन्तु उनकी 
उकृतियाँ ग्राज जैन समाज के पास मौजूद हैं और वे इनके द्वारा संसार में श्रपना 
गम अमर कर गये है और दुनिया सदैव उनको याद करती रहेगी । 


मैं तुच्छ श्रावक उनके गुणगान करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ, पर 
उनकी महान्‌ पवित्र प्रात्मा को, जहां कहीं भी हो, सविधि बंदन करता हूँ । 


९/१, न्यू पलासिया, 


--वंकिंग ट्रस्टी व मंत्री 
इन्दौर्‌ (म० प्र्० ) 


श्री गोविन्दराम सेकसरिया चेरिटी ट्रस्ट 
व्‌ 
अध्यक्ष 
जे० एल० जैनी ट्रस्ट, इन्दौर 
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तात्त्विक होने के साथ सात्त्वि मी 


[] न्यायाधिपति श्री श्रीकृष्णमल लोढ़ा 


जैन समाज में समय-समय पर अनेक युग पुरुष पैदा हुए है जिन्होंने समाज _ 
को नया काये, नयी वाणी और नया विचार दिया है । स्थानकवासी जैन समाज , 
के युग पुरुषों की परम्परा की कड़ियों में श्रद्धेय पूज्य आचार श्री हस्तीमतनी . 
म० सा० भी एक है। 


आप श्री स्वकल्याण के साथ पर कल्याण करते थे। झ्रापका सोचना, 


वोलना और कार्य करना सभी में जनहित व जन-कल्याण की भावना निहित 
थी । आप स्वयं अपने व्यक्तित्व व कृतित्व से बने थे । 


भगवान महावीर ने सच्चे साधक के जीवन का विश्लेषण करते हुए 
कहा--सच्चे साधक का जीवन जैसा भीतर में होता है, वैसा ही वाहर में होता 
है और जेसा वाहर में होता है वैसा भीतर में होता है-- 


जहा श्रन्तो, तहा वाहि । 
जहा वाहि, तहा अ्रन्तो ।। 


यह उक्ति आप पर पूर्णतया लागू होती है । 


आपका जीवन एक अ्खण्ड जीवन था । जीवन में न तो वनावट थी और 
न सजावट, किन्तु थी वास्तविकता । श्रापको दिखावट पसन्द नहीं थी। भ्रापके 
वन में छत, अपच, दुरावया छिपाव नहीं था। दोहरा जीवन व दोहरा 
व्यक्तित्व नही था। भाप तात्तविक होने के साथ सात्त्विक भी थे। आचार्य श्री 
जब व्यष्टि की सीमाओं का उल्लघन कर समष्टि बन गये तब आपका कार्य- 
क्षेत्र जनहिताय सर्वे जनसुखाय बन गया। आपके जीवन का एक-एक का 
5३३६ का की तरह उृल्मवान बन गया और जन-जन की इरष्टि में श्रद्धा के 
लिया हे हम चेष्टाएँ, मानसिक व्यापार और वौद्धिक चिन्तन लाखों 
हे भाश फूकने लगा। उनकी सुपुप्त भावनाओं की जागृति 


जैन समाज के उत्कर्ष के लिये " प्रयात् 
, श्राप जीवनपर्यन्त करते रहे / समाज के संगठन के लिये प्रवल प्रया! 


हजारों मीलों की पैदल यात्राएँ की, अगरसित 
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कष्ट सहन किये, किन्तु कभी अपने कृतित्व का अहंकार नहीं किया । कार्य करके 
कभी उसके फल की आ्राकांक्षा नहीं की । अ्रनासक्त योगी थे । 


£ समय गोयम मा पमायए” का सिद्धान्त आपने जीवन में साकार रूप से 
उतारा था। ज्ञान, दर्शन और चारित्र की दिनोंदिन वृद्धि होती रहे, इसी लक्ष्य 
को सामने रखकर उपनिषद्‌ की यह पुष्य पंक्ति “चरैवेति चरेवेति” श्र्थात्‌ 
चलते चलो, चलते चलो, आपके जीवन का आदर्श रहा था | 


इसके अतिरिक्त शारीरिक सहनशीलता भी आपकी द्रष्टव्य थी। वेदना 
के क्षणों में ग्राचाये श्री का चिन्तन, मनन बढ़ जाता था। श्रमाद प्रवत्ति आपके 
जीवन में बहुत दूर थी। उस समय आपके आचरण को देख कभी-कभी धीर, वीर 
गंभीर श्रमण भगवान महावीर का जीवन स्मृति-पटल पर झाकर टकराने 
लगता था, जो जीवन में प्रेरणा का काय करता है । 


आचार्य श्री गंगाजल के समान पवित्र, नवनीत से भी नरम, महान्‌ 
परोपकारी, महान्‌ साहित्य-साधक, ज्ञान-पिपासु, इतिहासज्ञ, संयम के आदशे 
प्रतीक, सच्चे प्रवचनकार, कर्मयोगी, श्रात्म-विश्वासी, भविष्य-द्रष्टा, अपनी 
प्रशंसा से दूर, एकान्त व शास्तिप्रिय परमयोगी, सामायिक-साधना के संदेश 


०2 के प्रेरक और ज्ञान-क्रिया का समस्वय करने वाले महा- 
पुरुष थे । 


गत चालीस वर्षो के अधिक समय में आचाये श्री के सम्पर्क में आने का 

अनेक बार अवसर मिला था | कार्यपालिका के प्रतिष्ठित अधिकारीगण, न्याय- 
पालिका के न्यायाधीश, राजनैतिक नेता व समाजसेवको ने श्रतेक बार आपके 
दशन मेरे ह किये थे । वे आचार्य श्री के फक्कड़पन, निर्मेल विचार, सरसता- 
सरलता, आँखों से छलकती हुई सहज स्नेह-सुधा, मुख पर मधुर मुस्कान और 
पयम-साधना से प्रभावित हुए । उनका कहना था “आचार्य श्री जलचित्र की 
तरह है जो सन्निकट से देखने पर सुन्दर ही नही, भ्रति सुन्दर लगते हैं।” अनेक 
रा हैं जबकि आपके दर्शन करके पतित से पतित और पापी से पापी 
8 पक समुचित परिवर्तत करके आपकी शरण में आ गये, 
के लक यों का परित्याग कर दिया । इतना ही नहीं, इन पंक्तियों 
ञ्सी के 33 0020 को दूर कर, आप श्री ने ज्ञान का प्रकाश दिया । 
जीवन की कई घटनाएं रक्त में जेन धर्म के प्रति अ्गाध श्रद्धा है । मेरे स्वयं के 
कह किशप है जिनका उल्लेख करना संभव नहीं है। असंग तो ऐसे 
डर सित्त विलाकए आदेशों की पालता में मेरा हित्त हुआ। आपका विरल 
कर्षक और सुहावना था जिसकी अमिट छाप धर्म में प्रवृत्ति करने 
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में सहायक हो रही है । बडे-बड़े महात्माओं और संतों के दर्शन से उतनी गाति 
नही मिली, जितनी कि श्राचार्य श्री के दर्शन व चरण-स्पर्श से। 


आपके पथ-प्रदर्णत पर चलकर, सद्‌ विचारों और सतृकर्मो की प्रेरणा 
लेते रहे, यही समाधिमरण को प्राप्त करने वाले महान्‌ आ्राचार्य के प्रति हमारी 
श्रद्धाओजलि है। 


“पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, राजस्थान, 
अध्यक्ष : राज्य आयोग (उपभोक्ता संरक्षण) राजस्थान, जयपुर । 
श्रध्यक्ष : जैन रत्न हिरतेपी श्रावक संघ, जोधपुर । 


अत्यन्त दयालु और परोपकारी 


[] श्री रतनलाल सी. बाफणा 


मैने अपने जीवन मे किसी महात्मा में श्रगर परमात्म स्वरूप देखा है, वी 
वे हैं परम श्रद्धेय पू आचार्य प्रवर श्री हस्तीमलजी महाराज, जिन्होंने प्रति- 
योगिता व प्रतिहवन्द्धिता के इस प्रवाह में अपने आ्रापको प्रसिद्धि से दूर रखकर, 
अपना कार्य सिद्ध कर लिया। वैसे उनका जीवन जन-जन की कल्याण भावनाओं 
से भरा हुआ था | हृदय से श्रत्यन्त दयालु, परोपकार की उत्कृष्ट भावना ही 
लेकर उनके जीवन मे मुझसे सम्बन्धित सैकड़ों उदाहरण है। कोई भी दी 
भ्रगर अटल थ्रद्धा और प्रवल भावना से उनके निकट गया, कभी खाली. हीं! 
नहीं लौटा । हर सन्त यही कहते है कि आचाये भगवन्‌ की मुझ पर अ्रसीम 7 
थी, हर श्रावक यही कहता है कि मुझे गुरुदेव ने बचाया । व्यक्ति-व्यक्ति उ्े 
जीवन से, परोपकार-वृत्ति से, आत्म-संमय व साधना से प्रभावित हुए बिना हें 
रहा | इसके साथ यह भी कहना गलत नहीं होगा कि जो कुतर्क और विवाद 
को लेकर उनके सामने झ्राया, वह जरूर खाली हाथ गया । इसके भी कई उर्दी- 
४  अ उनके जीवन से प्रभावित हुआ । यह उनके दरवीर 


न्‍ हक की दाता, निराली शान है देखी। 
5 हमत तेरी गलियो के है चक्कर काटते देखी ।। 
लाया दर कर, दाता तेरे दरवार के आगे। 

_ कुमे देते नहीं देखा, मगर भोली भरी देखी ।। । 
नम “33320 से लेकर अभी तक पू. गुस्देव से पूर्णतया सम्बन्धित 
्त हट १ ५5 छ इस न 

< 5 स्मरण इस लेख के माध्यम से देना चाहूँगा । 
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१. सन्‌ १६७३ की २६ जनवरी को मैने १९ साल की सविस छोड़ी | 
सी समय मैने गोल्ड लाइसेन्स के लिए, नासिक विभाग में प्रार्थना पत्र पेश 
या। मेरा केस पूर्ण रूप से ठीक होने पर भी उस समय के सेन्ट्रल एक्साइज 
 असि. कलेक्टर ने नामंजूर कर दिया । मैने पूना सेन्ट्रल एक्साइज कलेक्टर के 
स अपील की । लाइसेन्स मिलने में एक प्रतिशत भी शंका नहीं थी परन्तु एन 
क्त पर अपील नामंजूर हो गयी । बड़ा दुखी हुआ । मैंने रिवीजन अपील दिल्ली 
| की । यह अन्तिम मौका था। मेरा उस समय तक का जीवन स्वर्ण व्यापार 
! सम्बन्धित रहा । मै यही चाहता था कि मुझे गोल्ड लाइसेंस जल्दी मिले और 
| अपनी कार्यशक्ति व अनुभव का परिचय दूं, परन्तु लाइसेन्स के बिना सब कुछ 
सम्भव था.। दिल्ली में कोई पहचान नहीं थी । कभी जाने का काम भी नहीं 
ह। एकदम याद आया! क्‍या पू. गुरुदेव से अपील करूँ ? बस विचार हो 
या और जयपुर सुबोध कॉलेज में जहाँ पू. गुरुदेव विराज रहे थे, शाम को 
हैचा। संक्षेप में सारा दुःख-दर्द बताया । बोले--जो भी कमाओ, कम से कम 
'£ अव्यदान करते रहना । वस अरब क्या था ? अटल विश्वास हो गया । इतना 
ल्दी लाइसेंस मिल गया कि वहाँ सचिवालय में मुझे बताया गया कि ऐसे 
मसले वहाँ ३-३ साल से पेडिंग है भौर आपका काम तीन महीनों में हो गया । 

ल्ड लाइसेस क्या मिल गया, नया जीवन मुझे मिल गया। आल इण्डिया 
राफ एसोसियेशन के श्रध्यक्ष श्री शीलचन्दजी जैन देहली वालों ने मुझे सहयोग 
'रते हुए बताया कि भेरा केस इतना पूर्ण होते हुए भी लाइसेस लेने में मुझे जो 


'ठिनाइयाँ हुई है, वैसी भारत में शायद किसी को नहीं । लाइसेस मिल गया, 
है थी करुणा-सिन्धु की कृपा । 


.. पगू १६८४ की बात । मेरे लघु श्राता श्री कस्तुरचन्दजी बाफणा के 
वार की कहानी । अकस्मात्‌ देविक प्रकोप की शुरूभ्रात | नव-विवाहित प्रुत्र 
[शीलकुमार की सौ विनणी क्के कपड़े अपने आप फटने लगे । चाहे बे पहने हुए 
!, चाहे सूटकेस में हों, चाहे घोकर सुखाये गये हों। शुरू-शुरू में लगा कि वापरने 
* कही अ्रसावधानी होती होगी, परन्तु क्रम बढ़ता गया, दिन में ४-५ साड़ियाँ 
जा | छोटे बच्चे के भाल को काटा जाने लगा । कौन काटता है, 
प्रशान्ति मे बा | है की अममय वातावरण क्लेशमय हो गया । घर की शान्ति 
है परेशानी । में जब नव-निर्भित घर ही काटने लग गया । सब तरफ परेशानी 
न्घ आता का श हि की आ। गया, देखा कि हालत काबू से वाहर है। मेरे 
व जिन्दा थे प्र रे हक 2 ही रह गया । घर का वातावरण ऐसा बन गया कि 
र सब व्यर्थ लग । नजदीक, दूर जहाँ भी तांत्रिक, मांत्रिक थे, बुलाये 

बज की कि पटना से एक बड़े तान्निक को मैने बुलाया, पर 
नही करना निक कि यह कार्य उसकी शक्ति के वाहर है। क्‍या करना, क्‍या 
” िकेतेव्य विश्ृढ् बन गया। अल कुछ काम नही कर रही थी । 


*« १६० « श्राचाय श्री हस्तीमलणी मे. ता, . 





दैविक प्रकोप भी वहुत ही छलयुक्त था । सुहाने और लुभावने प्रलोभन देकर 
छला जा रहा था | तरह-तरह के दृश्य घर में उपस्थित किये जा रहे थे | घरके 
सारे सदस्यों की चिन्तनशक्ति लुप्त हो गई थी । पौत्र जन्म के बाद पहली बार 
घर पर आया तो उसके गले की पहनाई हुई स्वर्ण चेन गायब । 


८४ में आचार्य देव का चातुर्मास भोपालगढ़ में, था । चातुर्मास के काम 
की गुरुतर जवाबदारी मेरे छोटे भाई पर थी। वे सब काम करते पर पारिवारि 
परेशानी से बहुत क्षीण हो रहे थे । सोचा, इस कष्ट को क्या पृ. गुरुदेव दूर रहीं 
करेगे ? वस कया था ? सारा दु-ख-दर्द पहले पू. हीरामुनिजी म.सा. को सुनाया। 
उन्होंने कहा--रे भाई, ऐसे महान्‌ गुरु के होते हुए तुम इस तरह तकलीफ में 
गुरु-चरणों मे अपनी बात कहो । संकट का निवारण हो जायगा। हिम्मत 885 
सोच रहा था, गुरु चरणों में कैसे जाऊँ, कैसे अपनी व्यथा उन्हे सुनाऊँ मरे 
की तलाश मे था | एक दिन सुबह के समय आचार्य श्री कमरे में स्वाध्याय कर 
रहे थे, वन्दन करके सारी बात संक्षेप में कही । वे स्थिति को तत्काल समभ गो 
श्रौर लग गये प्रकोप को दूर करने की तैयारी में । २-३ रोज में ही वह भागे 
देवी प्रकोप शने: शनै: दूर होता गया और धीरे-धीरे शान्ति मंहसूस होने लगी। 
कपड़े फटने वन्‍्द, घर का वातावरण प्रेममय वन गया और ऐसा लगने लग 
कि जैसे घर मे कोई परेशानी थी ही नही । घर में पूर्ण श्रमन चैन | यह थी 


दयालु की दया । इतने बड़े प्रकोप का इस महापुरुष ने निवारण किया। सोते 
सकते है उनमे कितनी महान्‌ आत्मशक्ति होगी | 


३. सन्‌ १६८५ की बात । हर वर्ष ३-४ बार पू. गुरुदेव के दर्शन करे 
ता था। पालासनी गुरुदेव विराज रहे थे। संध्या का समय था, चौविह 
बर्फ वा। में सागलिक लेने ऊपर गया। मांगलिक लेकर नीचे श्राया | (** 
मिनट बाद एक श्रावकजी आये और कहने लगे--पू. गुरुदेव ने आपको याद 
सा । वायस श्राया । कहा कि सिर के बोके को कम करने के लिए पोर्ट 
28 करते चलो। सरकारी परेशानी आ सकती है। पहले तो * 
कया लगा हिम्मत रखी और गुरुदेव द्वारा बताये हुए मार्ग का अनुसरण 
कितना बड़... ही पता चला कि मेरे पीछे कुछ नजदीक के लोगों 

है पड़ा पड़यन्त्र रच रखा 


हर था। योगायोग व गुरु- क्ये कि सौर 
मामला अपने आप रफा-दफा हो गया । 52050 ५ 0 
ढ़ सते 8 लगांव रू मर 
ने और ने सोचा हि. । गाँव चातुर्मास मे भेरे प्रिय साथी श्री दलीवदरी 
मे यह प्रस्ताव मुरुदेव मे ०. मे पर एक हॉस्पीटल खोला जाय । हम दो 
हॉन्पीटल सोलने के _ ने रखा । नाम से तो पूर्णतया इन्कार किया पर“ 
; भावना को कार्यान्वित करने का संकल्प दिला दिंयीं। 


# » श्रद्धांजलि विशेषांक * १६१ 
आप रत कील न मल कै अल महल गत लत 


/ वोले--भाई, बनियों की भावनाओं में और धार्मिक भावनाओं में बहुत जल्दी 

: परिवततंन आ जाता है, इसलिये संकल्प करवा: दिया । शीघ्र ही महावीर जैन 
हॉस्पीटल के नाम से दवाखाने की शुरूआत हुई । गुरुदेव बहुत खुश हुए । आ्राज 
एक नहीं दो हॉस्पीटल जलगाँव में महावीर जैन हॉस्पीटल' के नाम से चल रहे 
है। हजारों जरूरतमंद उसका लाभ उठाते है: ५६ आर 





४: १६६० में मैंने अ्रक्षय तृतीया के दिन से एक सुन्दर जलमन्दिर की 
शुरुआत को । मैं चाहता था कि किसी तरह. पू. गुरुदेव का नाम इस जलमन्दिर 
पे जोड़ा जाय। जलमन्दिर पर तो गुरुदेव नाम लगाने नही देगे। अभ्रगर नाम 
लगा भी दिया तो शिकायत जायेगी और नाम हटाना पड़ेगा । एक युक्ति ध्यान में 
आयी । अक्षय तृतीया का दिन था | एक शिलालेख तैयार करवाकर लगवाया-- 
'. आचार्य प्रवर श्री हस्तीमलजी म. सा. के आचार्य पद आरोहरा की ६०वीं 
वर्षगांठ के उपलक्ष्य . में जलमन्दिर का शुभारम्भ ।” आचार्य श्री के कानों तक 
बात पहुँची | बोले--यह क्या किया ? मैने अ्ररज किया । अजन्नदाता ! आपका 
नाम जलमन्दिर पंर नहीं लगाया है। शिलालेख में थोड़ा उल्लेख किया है । हर 
व्यक्ति भेरे गुरु का नाम स्मरण करे, इसी भावना से इतना लिखा है । कई बार 
3% वह भी. हटाने को कहा--पर मैने नहीं हटाया । ' 


९. जलगाँव में गत्त वर्ष एक स्वाध्याय भवन वद्धंसान स्थानकवासी जैन 
आवक संघ को भेंट किया | सोचा था वो तो जलमन्दिर था, यह स्वाध्याय 
भवन है, जो आचार्य प्रवर के जीवन को सबसे प्रिय विषय है, उस पर उनका 
नाम दिया जाय, पर उनको यह बात अच्छी नहीं लगी। आ्राखिर भुभे मेरा ही 
नाम 'रतनलाल सी. बाफणा जन स्वाध्याय भवन' देना पड़ा । पर इसमें मैने 
रे युक्ति निकाली । शिलालेख लिखवाया, उसमें इस तरह लिखवाया। 'परम 
नद्धय 'ह आचार्य प्रवर १००८ श्री हस्तीमलजी म. सा. के अनन्य भक्त 
श्री रतनलाल सी. बाफणा ने यह स्वाध्याय भवन समाज को समपित किया ।' 


इस बात की जानकारी मैंने पृ. गुरुदेव को नहीं दी | क्योंकि मुझे मालूम 
था कि उनके दिल को दर्द होगा, उनके नाम से । साथ में यह भी सोच रहा था 


कि प्रतियोगिता व प्रतिदन्द्िता के इस युग में' से ब् 
न्‍ तन्ा 
हर रहना चाहता है। इस जग में यह महापुरुष प्रसिद्धि से कि 


'ऊछ भी सकेत , हाय के चातुर्मास हुए-। मुझे कभी इस सम्बन्ध में 


हार रखता नही दिया। मैं सभी सम्प्रदायों के साधुओं के साथ समान व्यव- 
था। हर चातुर्मास जलगाँव में सर्वश्रेष्ठ हो, सन्‍त भी जलगाँव संघ 


'* १६२ « आचाये श्री हस्तीमलजो मे. जा. 








का नाम सदा. याद रखे । सेवाभक्ति, आदर-भाव, आतिथ्य-संत्कार में कहीं को 
न हो । कुछ भोले लोग पृ. गुरुदेव के पास जाकर कह देते थे--“रतनलालेजोर 
कोई सच्चा नही ।'परल्तु आचार्य प्रवर ने कभी “इस बावत मुझे साम्प्रदायिक 
की ओर विषम. कट्ट॑रता का संकेत नहीं दिया और यही कहा कि रतनलांत कु 
समभ से काम लेता है और यही कारण है कि जलगाँव मे हर सम्प्रदाय के चातु 
मास सफल रहे । पृ. गुरुदेव की भूमिका स्पष्ट थी | वे एक सम्प्रदाय विशेष के 
श्राचार्य होते हुए भी साम्प्रदायिक विष से स्वयं तो दूर रहे ही, अपने भक्तों 
भी इस विष से दूर रखा । यही कारण है कि शुरू से लेकर अन्त तक उन्होंने . 
केवल 'रत्नंवंश का नाम उज्ज्वल किया, न केवल स्थानकवासी समाज को है. 


ऊँचा उठाया अपितु समग्र जैन समाज को सर्वोपरि शिखर पर पहुँचाकर संलेखगा 
समाधिपूर्वक नश्वर देह का त्याग किया।.. +'  , 


इस युग की महान्‌ विभूति को समपित है ये काव्य पक्तियाँ-- 


आचारये का ' हस्तीमलजी म. सा. मुनिवर का रूप नहीं धारते, . 
. यदि अपनी पावन वाणी से, जग का क़ल्याण नहीं करते। 

मानवता मोद नही पाती, ये जीवित मंत्र नहीं होते, 

यह भारत गारत हो जाता, गर ऐसे सन्त नहीं होते।॥ 


--नयनता रा, सुभाष चौक, जलगाँव-४२१०० 


एक अनुपम, ओजस्वी, प्रखर आमा 


[] श्री केशरीचंद सेठिया 

श्राचार्य श्री का बहुआयामी व्य ह 
श्यामवर्ण लेकिन का बहुआयामी व्यक्तित्व निराला था, अनूठा था । टैशकीई 
< मंडल पर एक अनुपम ओजस्वी प्रखर श्राभा । ललाट 


हू निश्चय संयमी ध् महपियों 4 
न माला तैज की रेखाएँ उभरी हुई थीं । भारत के , मनीपियों 
गै टंखला में उनका नाम जुड़ा हुआ था । 


अनुशासनप्रिय, अभ्रल्पभाषी न 
पालन करने बाज आम किन्तु स्पप्टवादी, श्रमराचर्या का कठोख्ता 
कल्याण की हक आर व श्राडम्बर से दूर, वे लोक और प्रा 

हर हे न त्त॑ पे उनमें ००५ ज छ 7 पांडित्य पैनी जीवन॑- 
इप्टि और चारित्रिक चैमव ते थ। उनमें जहाँ अ्रगाध पांडित्य, पैनी जीवेर्द 


पा का अनूठा संग्रम था, वह बराइयों 
शव धदनन का उन्मूलन करने की लगन थी । के अप 
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भारतीय श्रमंश-परम्परा में आचार्य श्री हस्तीमलेजी म० सा० का 

पता विशेष स्थान था । विचक्षण प्रतिभा और ज्ञान एवं क्रिया से समन्विंत 
ष्टि से आपने समाज को नया प्रकाश दिया था । एक ओर सामाजिक रुढ़ियों 
 विकृतियों को दूर करने में आप 'हस्ती' की तरह गतिशील थे तो व्यक्ति के 
ववन को साधना, चिन्तन, सामायिक, स्वाध्याय के माध्यम से अन्तर्मुखी बनाने 
तु आप ऐरावत हस्ती थे । शास्त्रों का मंथन, मनन, आलोड़न कर आपने उन्हें 
ये रूप में, आधुनिक भाषा-शैली में प्रस्तुत कर एक नवीन चेतना का संचार 
केया था । 


आचाय॑श्री ने सरदेव अ्रप्रमाद को महत्त्व दिया। सोते, जागते, आत्म- 
ल्याण, साधना एवं संयम पालन की भावना बनी रहे, ऐसा उपदेश देकर 
ग़पने महावीर के अ्रनुयायियों में स्वाध्याय के प्रति आकर्षण बढ़ाया था । 
वाध्याय के माध्यम से ही वे अ्रप्रमाद की स्थिति पाते थे और उन्हें मिली थी 
ई इष्टि । समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे--फैशनपरस्ती, राजनीति प्रेरित 
गभिक कार्य, चातुर्मास में फिजूलखर्ची, झ्राडम्बर, वैवाहिक प्रसंगों पर सौदेबाजी 
प्रदर्शन को आपने संक्रामक रोग मानकर सदैव इनसे मुक्ति पाने का संदेश 
दया । आपके हर प्रवचन में झात्म-बोध के साथ सामाजिक चेतना का 
#तिकारी शंखनाद रहता था। ः ह 
” आपने जब. देखा कि स्थानकवासी समाज में चातुर्मास पर अत्यधिक भार 
पमाज पर पड़ता है, खासकर समाज कीः ओर से चलाये जाने वाले. निःशुल्कें 
भोजनालेय पर और इसी कारण छोटे-छोटे गाँव के श्रद्धालु श्रावक चातुर्मास 
की विनती करने में कठिनाई व संकोच अनुभव करते हैं तो आपने गहरा चितन 
और घोषणा की.कि . जहाँ पर समाज की ओर से/निःशुल्क भोजनालय चलेगा, 
वहाँ में चातुर्मास' नहीं करूँगा.। नगरों की भीड़-भाड़ से बचना भी एक कारण 
हो सकता है । यद्यपि आगे जाकर, इसका प्रभावी अंनुकरण व पालन 'नहीं' हो 
का पर झापकी ओर से लिया गया यह क्रान्तिकारी कदम था । 


अलग व 'पर बीकानेर में सेठिया कोटड़ी, जलगाँवः व मद्रास के 
परिवार: के पहि -उनके निकट साब्चिध्य का विशेष अवसर मिला था: हमारे 
सेठिया के हक ते पृज्य बाबूजी श्री भैरोदान जी व पूज्य पिताश्नी जेठमल जीः 
समभने झर गज अति स्नेह था। उनके श्रीचरणो में: मुझे भी कुछे सोचवें- 
प्रय थे | हे के कक अवसर,मिला था । मैने देखा है--वे अत्यन्तः अनुशासन- 
थे, स्वयं भी सम व्वयों, श्रावक-श्राविकाओं से जिन बातों की अपेक्षा रखते 
फेभी किसी से २ 35 02 ' सै. पालन करते थे। संयम की साधना में उन्होंने 
शा ता नही किया। : 5 


जे 
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प्रभु महावीर के इस लाड़ले का पाथिव शरीर हमारे बीच से उठ गया, . 


पर उनकी वाणी का उद्घोष शताव्दियों तक जन-जन के लिये प्रेरणा-त्रोत 
वना रहेगा । 2 


हम सब श्रद्धानत है इस जिनशासन की ,जीवनपर्यन्त सेवा करने वारें 
महान्‌ योगी के श्री चरणों में । ः ४ 

--संयोजक, साहित्य समिति, अ० भा० साधुमार्गी जैन पं 

११, रंगनाथन एविस्यू, किलीज, मंद्रास-६०० ०१ 


इतिहास-मनीषी साधक संत, . : 


. [] डॉ० प्रेमसुमन जे 
सांस्कृतिक परम्परा के जीवन्त प्रतीक, आध्यात्मिक सन्त स्व९ आचार्य 
श्री हस्तीमल जी महाराज सा० श्रमण संस्कृति के उन्नायक सन्त थे। उनकी 
जितना सम्मान एवं भ्रादर जैन परम्परा व समाज में था, उत्तना ही इतर 
परम्परा में । क्योंकि वे न केवल धामिक सन्त थे, अ्रपितु कुशल लेखक, भाषा- 
शास्त्री एवं भारतीय इतिहास के वहुश्रृुत मनीषी थे । उनके 


के के हारा रचित साहिर्ल 
शोध के क्षेत्र में प्रतिमान माना जाता है। “जैन धर्म का मौलिक इतिहास पं 


के चार भाग वास्तव में जेन संघ और धर्म-दर्शन के -विश्वंकोश हैं | उनके अं 
ग्रन्थ भी शोधपूर्ण सामग्री से युक्त है। आ्ाचाये, श्री की लेखनी में पुरातत और 


आधुनिकता का सुन्दर समन्वय था। स्वाध्याय उनके जीवन का संवर्षिरि लेंगे 


प्रतीत होता है, इसीलिए वे इतने महत्त्वपूर्णा ग्रन्थों का प्रशयन कर सके । 


पूज्य श्री स्व० आचाये महाराज के दर्शन करने का मुझे ३-४ वीर सुवोग . 
प्राप्त हुआ । श्रत्यधिक व्यस्तता के उपरान्त भी विद्वानों के लिए वे प्राथमिकी 
देते थे । उनसे चर्चा करने में उन्हे आनन्द मिलता था। जयपुर में लात 
हक कप विचार-विमर्श का अवसर मिला त्तो उनका इस बात पर श्रधिर्त 
हे कब के जो विद्वान्‌ संस्कृत, प्राकृत भाषाओं के ज्ञाता हैं, उन्हें इन भाषा 

बा ना करना चाहिए । अनुवाद और शोध का कारये तो श्रन्‍्य विद्वानू 

/ किन्तु संस्क्ृत-प्राकृत मे लिखने का कार्य इन भाषाओं के विद्वानों द्वारा ही 


सम्भव दे का 
सम्भव हु। इन भाषाओं की अप्रकाशित पाण्ड्लिपियों के सम्पादन के कर्य 


. श्राथमिकता मिले, इसकी प्रेरणा वे देते रहते थे । संस्क्ृत-प्राकृत की कोई पर्तिंकी 
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“' कैसी जैन विद्वान्‌ द्वारा निंकले, ऐसी भावना उनकी थी। '्राकृतविद्या' के 
पम्पादन के मूल में ऐसे ही सन्तों की प्रेरणा कार्य कर रही है। किन्तु जैन विद्वान्‌ 
पंस्कृत-प्राकृत में रचना करना अब भूल से गये हैं। दो-चार विद्वान्‌ जो इस 
क़ाये में संलग्न है, उन्हें प्रकाशन की, प्रोत्साहन की सुविधा नहीं है । भ्रत्तः पूज्य 
प्राचार्य श्री को स्मरण करने का उत्तम तरीका हो .सकता. है, संस्कृत-प्राकृत की 
रचना-धमिता को जीवित रखना, उसमें सहभागी बनना । 


पृज्य आचाये श्री - महाराज सा० जितना साहित्य के संरक्षण-संवर्धन के 
लिए प्रयत्तशील थे, उतने ही नयी पीढ़ी को सुसंस्कारित करने और स्वाध्यायी 
बनाने के प्रति भी। उनके निर्देशन में युवापीढ़ी के कई शिविर आयोजित हुए 
हैं। अ० भा० जैन विद्वत्‌ परिषद के अ्रधिवेशनों में विद्वानों ने श्राचाय्य श्री को 
युवापीढी बा चारित्र-निर्माण के प्रति सार्थक चर्चा करते हुए देखा है। इसके 
लिए उन्होंने कई योजनाएँ प्रस्तुत की है.। सही बात कहने में आचार श्री कभी 
नहीं हिचकते थे। एक-दो-संगोष्ठियों में तो उन्होंने विद्वानों की -भी- आ्राचार- 
संहिता का थी।. शोध-पत्र पढ़ने के पूर्व वे विद्वान से जानना चाहते थे कि 
वह कितने क आदर्शो का पालन करता है ? उनकी वाणी का ऐसा प्रभाव 
था कि कई अजैन विद्वानों ते भी अनेक नियम उनके समक्ष ग्रहण किये थे । 
भ्रपनी परस्परा का सम्यक्‌ ज्ञान और अ्रच्छे नागरिक के गुणों का परिपालन 
ये दो बाते वे हरेक के लिए अनिवाय मानते थे । उनके समीप में चर्चा करने से 
इतिहास की कई नयी बाते जानने को मिलती थीं। ऐसे इतिहास-मनीषी और 
3, के जीवन्त साधक पूज्य आचाये श्री पाथिव रूप से हमारे बीच नहीं है, 
कन्‍्तु उनकी 8. साहित्य-साधना और आध्यात्मिक नीतियाँ हमारे समक्ष 
है, जिनसे हमें ग्रपना जीवन-पथ आलोकित करना है। ऐसे परोपकारी एवं 
आत्म-साधक मनीषी सन्त के लिए अनन्त प्रणाम । 


-अध्यक्ष, प्राकृत एवं जैनविद्या विभाग, 
सुखाड़िया वि० वि० उदयपुर एवं सम्पादक-प्राकृतविद्या 


जन-जन के प्रेरणास्रोत 
| (] श्री कन्हैयालाल लोढ़ा 


हि जब लगभग २० वर्ष को था तब आचार्या प्रवर श्री हस्तीमलजी 
छ का धांरता र मेँ 
का केकड़ी प हुआ । वहीं वार्तालाप मैं मैने शून्य, एक, दी, 


++9क 
हा ४०... 


मठ 


का 
हि 
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तथा अनंत 'इन गणितीय शब्दों के लाक्षणिक श्रर्थ में अनेक दर्शनों की. विवेषगा.. 
की जिसे सुतकर आचार्य श्री ने प्रमोद भाव प्रकट, कियां और फरमाया #ि 
'तुम लेख लिखा करो | मैं उस समय तक लेख लिखना, उसे पत्र-पत्निकाग्रों 
में प्रकाशन के “लिए देना' आदि के सम्बन्ध में कुछ भी नही जानता था । मे 
अपनी यह स्थिति आचारय॑ श्री के समक्ष निवेदन कर दी । आज़ोाय॑ श्री ने 
फरमाया कि तुम जैसा चिंतर्न करते.हों, बोलते हो, समभते हो, समभाते हो. 
उसी को उसी रूप मे लिख लिया करो । उसमें कुछ बातो की सावधानी रखना 
आवश्यक है जैसे--(१) पुनरावृत्ति न'हों, (२) विषयांतर न हो (३) व्यत 
विस्तार न हो (४) विषय अस्पष्ट न हो (५) प्रारम्भ से. अन्ते तेक कस 
वद्धता हो तथा (६) प्रवाह बना रह इत्यादि [४ 


कक ०» न्‍् नल 
लत हे 


मर आचाय॑ श्री ने उसी दिंन फिर एक विषय देकर उस परं लेख लिखने 

के लिए फ्रंमाया । मैने लेख लिखा .। आचेर्या श्री ने 'उसं लेख की कमियो . 
से मुे भ्रवगत कराया तथा उन करमियों को सुधारंने' के सुझाव दिये- ।' मे 
तदनुसार उस लेख का संशोधन, संवर्धन' किया--तंदनंतर उसे 'सम्यंग्दर्शन 
पत्निका में प्रकाशनार्थ भेज दिया । उस पत्रिका में यह लेख प्रकाशित हो 
गया । इससे मुझे अति सुखद आ्राश्च्या हुआ । मुझे प्रथम बार यहें विश्व 
हुआ. कि भ्रपना लेख भी प्रकाशित हो सकता है । इससे लेख लिखने 
की भावना जगी, लिखने की भावना का बीज वर्षत हुआ भावना 
का यह वीज़ अंकुर अवस्था में ही म्रकला कर नेष्ट न हो जाय झसके 
लिए मुझे आचार्य श्री की ओर से पत्रों के द्वारा निर्देशन, विषय-वस्तु व 
सुभाव निरन्तर मिलते रहे जिन्होंने इस बीज को पनपानि, * हराभरा पौधा 
वनाने में खाद्य व्‌ सिंचाई का कार्य किग्रा । उसी के फलस्वरूप ये पत्तियां 
भी लिखी जा रही है । ' ले | 


| 


नहीं 5 से 8; मुझे केवल लेख लिखने की ही प्रेरणा दी हो सो बीत 

के लिये अतत मर बाग तो दर्शन, चारित्र, रूप साधना के पथ पर भागे है 
लत रही । जीवन 

लिये आप मुझे सदैव ही । जीवन प्रमाद मे न बीत जाये, इस 


व सक्रिय बनाया । इसी डक करते रहे । साथ ही सेवा भाव को भी जगायी 
. जा 5 मुझ स्वाध्याय संघ - ही रा संस्थान 
आ्रादि अनेक संस्थाओं में सेवा करने संघ, “साधना: संघ, शिक्ष 


जप मे 
जीवन के हर क्षेत्र + जमे का सौभाग्य प्राप्त हुआ । इससे मु 
यदि यह बहा बा कथा “विकास करने का सुअवसर मिला ! 
कृपा का ही परिणाम है हक मे जो कुछ है, यह आचार्य श्री की प्रेरणा व महान 
छोटे से स्थान से आगे ही अतिशयोक्ति कफ न होगी। झाचाय॑ श्री ने; मुझे एवं 
रे पढ़ाकर यहाँ तक पहुँचाया, मुक्ति का मार्ग दिखाया | 
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गाचार्य श्री के इस महान्‌ उपकार क़ो कभी भूलाया नहीं जा सकता, इस ऋण 
गि कभी चुकाया नहीं जा सकता | :£ 7 


. आचायें श्री ने मेरे जैसे ही अज्ञात, इधर-उधर बिंखरे व छिपे पड़े लोगों 
गे खोजा व पहचाना और उनकी प्रतिभा को चमकाया । इस दृष्टि से 
गाचार्य श्री रत्न-पारखी थे । आज भी इस रत्न-गर्भा वसुन्धरा में अनगिनत 
'त्त है; गुदड़ी- के लाल है परन्तु वे सागर-तल में,-पवतों में, खंदकों में, मिट्टी 
इ कीचड़ में'छिपे हुए हैं । उनकी प्रभा पर आवरण आया हुआ है । उनका 
फ्ोई उपयोग नहीं हो रहा है । उनमें से जो रत्न जौहरी के हाथ लगते हैं, 
बै ही निखर पाते है । ऐसे ही जन-समुदाय में हजारों-लाखों नर-रत्न इधर- 
उधर बिखरे व छिपे पड़े है। आचाय प्रवर जहाँ भी पधारे, वहीं पर नर-रत्नों 
. को खोजा और जिसमें जो विशेष योग्यता व प्रतिभा थी, उसे उसी क्षेत्र में 
श्रागे, बढाया । यथा--धत्ती व्यक्तियों को उदारता का महत्त्व समझाया और 
दान देकर भ्रपनी सम्पत्ति का सदुपयोग करने की प्रेरणा दी । जो व्यक्ति 
धार्मिक क्षेत्र से दूर व अ्परिचित .है, - उन्हें “जप, माला, भगवत्‌-स्मरण की 
प्ररणा देकर धर्म के निकट लाये । जो व्यक्ति शिक्षित हैं, उन्हें स्वाध्याय की 
भरणा देकर धर्म के सम्मुख किया । जो व्यक्ति मध्यम योग्यता के हैं, उन्हें 
सामायिक ब॒त, प्रत्याख्यान की प्रेरणा देकर, धर्म के पथ पर लगाया । जो 
साधना के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हैं उन्हें संयम, ध्याव, तप की ओर 
अप्रसर होने की प्रेरणा दी । इस प्रकार जो जैसाप्रात्र था, उसे उसकी पात्रता 
के अ्रनुसार भागे बढ़ाते रहे । ह 


न ईसे भ्रकार आचार्य प्रवर अपने सम्पर्क में आने वाले हर व्यक्ति को 
5ज मे कुछ प्रेरणा देते ही रहते थे । इससे हर व्यक्ति यही समभता थां कि 
आचार्य प्रवर की मुझ पर महती कृपा है, आचार्य श्री भेरी सहायता के लिए 
ह* समय भेरे साथ है । जैसे शीतल प्रभा वाले चन्द्रमा एवं प्रखर प्रभा वाले 
कि की भ्रोर देखते हुए चलने से ऐसा प्रत्तीत होता है कि ये सूर्य-चन्द्र भेरे 
सनक चल रहे है, मेरा साथ द्वे रहे है। यही उदाहरण आचार्य श्री हस्तीमलजी 
हे हब पर भी चरितार्थ होता है । ऊपर कह आये है कि आचार्य प्रवर कुशल 
8 कली हे जोहरी हैं, के ही संघ व समाज की कमियों-दोषों को 

अनेक कार्यकता रूप में ने रूप 
मे आप जौहरियों के गुरु भी हे रूप में जौहरी तैयार किये । इस रू 


आचाय प्रवर मैत्री, करुणा. वात्सल्य, दया, अनुकम्पा रूप मानवता 
288 हा थे । उनमें आत्मीय भाव कूट-कुटकर भरा हुआ था। 
“लाय भाव असीम था । आप हर व्यक्ति को आत्मीय लगते 
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ल्‍जभ 


थे । श्राप महान्‌ कृपालु .व उदार थे । आपकी यह उदारता सहज व 
स्वाभाविक थी । अर्थात्‌ अहेतुकी थी । किसी स्वार्थ, प्रतिफल की भाशा हेतु 


व कारण को लेकर नहीं थी । गंगा के निर्मेल जल के, समान सदा प्रवाहमान 
'थी । आप दया के सागर थे, महापुरुष थे | ऐसे महापुरुष को मेरा शत-सहत्न 


बार अभिवंदन । 


को 


-अधिष्ठाता, श्री जैन सिद्धांत शिक्षण संस्थान 
' * ए-&, महावीर उद्यान पथ, बजाज नगर, जयपुर-१४ 


निर्मक और निस्पृही ह | 


। : [] श्री चंचलमल चोरड़िया 

परम श्रद्धेय आचार्य श्री का व्यक्तित्व बहुआयामी था | नियमित मौव 
साधना, श्रप्रमत्त जीवन, ज्ञान एवं क्रिया का समन्वय, कथनी व करनी में 
एकरूपता प्राणीमात्र के प्रति हृदय में करुणा आपके जीवन की विशेषताएं 
थी । जहां आपका हृदय नवनीत सा कोमल था वहीं संयम-पथ पर श्राप 
चट्टान की भांति अडोल थे । सम्प्रदाय विशेष के आ्राचायय होते हुए भी ग्रसाम्प-“ 
दायिक मनोवृत्ति, व्यवहारकुशल, सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक' श्रद्धालु को 
निःसंकोच व्यसन-मुक्ति, सेवा, सामायिक एवं स्वाध्याय की अनवरत प्रेरणा 


देना तथा जन-साधारण के जीवन-निर्माण हेतु आप सतत प्रयत्नशीत 
रहते थे । े ह 


निर्भयता की सूर्ति :--अज्ञान ही सभी दु.खों का मूल कारण “है एंव 
जितना-जितना साधक सम्यज्ज्ञान के समीप पहुँचता है उसे भेद-विज्ञान होने 
लगता है। वह निर्भय वन जाता है एवं प्राणो का मोह छूट जाता है। 
आचाय श्री के जीवच-काल में सर्प के जीवन बचाने के दो प्रसंग झाये । सर्प 
को तो सभी अहिसिक विचार घारा वाले बचाना चाहते है, परन्तु जब तक 
स्त्रय के प्राणों का मोह नहीं छूटता, सर्प को गले नही लगाया जा सकता | 
उतने निर्भय थे हमारे श्रद्धास्पद आ्राचार्य श्री । ह 5 
... प्रृणग्राहकता के पुजारी : 
गुणों की तरफ ही जाता था | 


शक, 


ुआचार्य श्री का ध्यान प्रत्येक व्यक्ति कें 
पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की कमजोरियों 
उया । प्रत्येक प्रभावशाली व्यक्ति को संघ एंवं 
हेतु वे सदैव प्रबत्तणीन रहते थे। स्वाध्याय संघ के 


को उन्होंने कभी महत्त्व नही दि 
शसन-सवा में जोच्से 
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सचिव पद पर काये करते समय जब चन्द व्यक्ति मेरी कार्ये-पद्धति से संतुष्ट 
न थे तो मैंने सचिव पद-सेवा से मुक्त होने की इच्छा जाहिर की । उस समय 
आचाय श्री ने कोसाणा में स्वास्थ्य की प्रतिकुलता होते हुये भी मुझे बुलाकर 
समझाया एवं बराबर काय करते रहने की प्रेरणा दी । 


ग्रहिसात्मक चिकित्सा-पद्धति के प्रति श्राकर्षण :--आचार्य श्री जब 
कोसाणा का चातुर्मास समाप्त कर पीपाड़ से विहार कर जोधपुर पधारे तब 
उनका स्वास्थ्य अ्रनुकुल नहीं था । तब मैंने डॉँ० रामगोपालजी एवं श्री रंग- 
रुपमलजी डागा ने एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार कराने का 
प्रनुरोध किया तो आपने सहज ही स्वीकृति दे दी । आप विकटतम परिस्थितियों 
में भी ऐसी दवाइयां लेना पसन्द नहीं करते जिसमें प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से 
हसा होती हो। आपकी प्रवल भावना थी कि साधु एवं साध्वी समुदाय 
आवश्यकता पड़ने पर एक्यूप्रेशर जैसी सहज, सरल, अहिसात्मक, निरवच्य 
पद्धति से भ्रपना उपचार करें । इसी कारण जब बड़ौदा से एक्यूप्रेशर एवं 
चुम्बकीय चिकित्सा के विशेषज्ञ डॉ० श्री जितेनजी भट्ट पधारे तब उन्होंने 
कि जा को थे इस पद्धति की जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रेरित 
बी ित हट 35% “0 श्री महावीर भवन सरदारपुरा, जोधपुर 
) क्षेण शिविर हेतु बम्बई से श्री विपिन भाई 


गाह भी जोधपुर पधारे हुए थे । मैं श्री शाह को एक्यप्रे में 

वेशेष जानकारी सन्‍्तों को देने के लिए ले गया हृ एक्यूप्रेशर के सम्बन्ध में 
या, » 

पद्धति को समभने हेतु बिराज गये । 2 पे आचाय श्री स्वयं इस 


पूज्य गुर्देव | इतने सरल एवं सहज व जिज्ञासु थे 


सी बज ग के प्रेरणा-त्रोत *हश्य गुरुदेव के सम्पर्क में जैन/- 

रा 5 ० है हक वा अमीर, मालिक अथवा नौकर तथा 
४ आप निःसंकोच 

६840३ पनि: उनकी क्षमतानुसार अ्रपनी-प्रपनी 


को, अप अरे नियत शाधना का संकल्प कराते 


वास्तव में आचाये श्री 
माह, सजगना से साधना | 52838: आप में विराट था । जिस 
गे बढ़े; उसी उत्साह से 
ह हें से जीवन के 


पथ 


| 
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अन्तिम समय मृत्यु को महोत्सव में बदल दिया । संथारे की अवस्था मे अत्यधिक 
शारीरिक दुर्बलता के बावजूद तनिक भी प्रतिक्रिया नहीं कर समाज तथा 
शिष्य समुदाय से पूर्णारूपेण निस्पृही बन गये, जैसे किसी से कोई सम्बन्ध अथवा 
परिचय था ही नही । 


श्राप ग्रच्तिम समय देह में रहते हुये देहातीत हो गये । ऐसे परम भरद्देय 
गुरुदेव आचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा० को शत-शत वन्दन ! 


--सचिव, स्वाध्याय संचालन समिति 
चोरड़िया भवन, जालोरी गेट के बाहर, जोधपुर-३४२००३ * 


कितने कोमछ-निमल ! कितने सतंक -सजग+] 


(0) श्री ऋषभराज बाफणा 


यही है जिंदगी श्रपनी, यही है बंदगी अपनी । 
उनका नाम आया और गर्देन कुक गयी अ्पन्ती ॥ 


निमाज से आये आज सत्ताइस दिन हो गये है । गुरुदेव को स्मृति मे मं 
अपने आपको अलग नहीं कर पाया हूँ। पाली चातुर्मास के पश्चात्‌ उनकी 
तबियत मे निरन्तर गिरावट आती रही । जब भी समाचार मिलते भाग के 
जाते। पाली से विहार कर सोजत सिटी पधारे । वहाँ भी स्वास्थ्य मे गड़वर 
रही रे समाचार आये | सोजत पहुँचे | वंदन किया । पूछा-अन्नदाता ! सुख सात 
का तो एकदम बोल पड़े--अब मै सुखसाता से परे हो गया हूँ । उस समय बह 
सोचा पर कडियाँ जुड़ी नही। अब सोचता हूँ तो यह मन में आता है कि गुर्दे 


ने ठीक ही फरमाया था । भरभी दो दि ी 
न््प पृज्य स्वाम 
रचित 'इष्टोपदेश' का स्वाध्याय कर रहा ६ श्रीमद्‌ देवनदि पूज्यपाद 


का हि न ब्रुते, गच्छन्नपि नगच्छति । 
थरीक्तात्मतत्वस्तु, पश्यन्नपि न पश्यति ॥। 


जिसने आत्म-स्वरूप के ₹ि हक 
... बोलते हुए भी नहीं वषय में स्थिरता प्राप्त कर ली है, ऐंसा थीं 
/ - देखताहै। दी बोलता, चलते हुए भी नही चलता और देखते हुए भी नहीं 
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खुद की खुदाई से, जो जुदा हो गया । 
खुदा की कसम, वो खुदा हो गया ॥ 


सोजत में श्री संघ के सभी प्रबुद्ध जनों ने गुरुदेव से करबद्ध प्रार्थना की कि 
आ्राप अपने स्वाध्याय को देखते हुए जोधपुर ही पधारें। परच्तु उन्होने साधु भाषा 
में निश्चय दोहराया कि मुझे. तो निमाज जाना है। छोटे संतों से पूछते तो वे 
कहते--गुरुदेव फरमाते है कि भ्रब मुझे किसी विषय में रुचि नहीं है। मुझे कुछ 
भी खाना अच्छा नहीं लगता । अनाज से अरब मेरी रुचि उतर गयी है। मुझे 
मेरे शरीर से मोह नहीं है। मुझे मेरी आत्मा का ख्याल रखना है। एक दिन 


सवेरे भी फरमाया--समुद्र से एक बूँद निकल जाये तो क्या और मिल जाये तो 
क्या ? 


यथा यथा समायाति, संवितौ तत्त्वमुतमम्‌ । 
तथा तथा न रोचन्ते, विषया: सुलभा अ्रपि ॥। 


इसका हिन्दी पद्मानुवाद इस प्रकार है :-- 


जस तस आत्म तत्त्व में, अनुभव आता जाय । 
तस तस विषय सुलभ्य भी, ताको नहीं सुहाय ॥। 


का हक संविति (स्वानुभव) में उत्तम तत्त्व रूप का अनुभवन होता है 
त्यॉ-्त्यों उस योगी को आसानी से प्राप्त होने वाले विषय भी अ्रच्छे नहीं लगते । 


गत भोपालगढ़ चातुर्मास में गुरुदेव के चरणों में निरन्तर पाँच महीने का 
रहने का सोभाग्य प्राप्त हुआ । उनका अप्रमत्त जीवन, प्रत्येक क्षण में सजगता, 
ऐसा कभी देखा नही कि उन्होंने अत्यल्प समय भी प्रमाद में बिताया हो । उनका 
हंदय कितता कोमल, कितना निर्मल ! सांसारिक कुटिलताओं से सर्वथा श्रज्ञ । 


जा के सागर। दुःखी जीव को देखते ही उनकी करुणा उमड़ पड़ती । 
जनेतर लोग भी बड़ी संख्या में आते । उन्हें बंदन करते तो पूछते--भजन करते 


? फेर) प्र 
हो! गम-राम की माला फेरते हो ? सदा सजय रहने की प्रेरणा करते । सनुष्य- 
भेव की दु्लभता बताते । सबके प्रति आत्मीय भाव । 


5 मैं दुश्मनी किससे, नहीं दुश्मन कोई मेरा । 

नहिब्बत ने नही छोड़ी, अदावत की जगह दिल में ।। 

पच्छकाप का, रास में पूज्य पिताजी श्री जालमचंद जी को संथारा का 

हि देव ने घर पर प॑ उपाश्रय 
पधारते वक्त रास्ते धार कर महती कृपा की । वापस उपाश्र 


में उन्होने पहुत्त-बहुत प्रमोद भाव व्यक्त किये। जालुजी ने 


« १७२ " आ्राचार्य श्री हस्तीमलजो भ. ता 


अपना काम पूरा कर लिया। बड़े हषित । ग्रुरु के लिये भी यह तो हष॑का - 
विपय रहता ही है कि उनका शिष्य उनके सा न्निध्य मे मृत्यु को महोत्सव बनाये। 


पिताजी के देहोत्सर्ग के पहले मेरे छोटे भाई मनमोहन एवं पुत्र जंदुकुमार . 
की धर्मपत्नी ने मासखमण की तपस्या की । -स्वधर्मी वात्सल्य भोज गा 
शाम को पिताजी गुरुदेव के दर्शनार्थ उपाश्रय पधारे। कुल्हे की हड्डी टूटी होते 
की वजह से उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता था । कुर्सी पर बैठे-बैठे वंदन करते 
पूछा--“आज भोजन कहाँ किया ?” पिताजी बोले--“जहाँ सब लोगो का खाना. . 
बना था वहाँ मैंने खाना नही खाया । मैने तो अपने घर पर ही खाना खाया। 
“अपना घर” शब्द उनके मूँह से निकलते ही वे बोले--“अरे भोलीया, हाल भी 


अपना घर समझे है, जरा ध्यान तो कर ।” पिताजी को ध्यान झाया, /मिच्छामि 
दुककड़म्‌” किया । गुरुदेव से क्षमा माँगी । 


आज जब यह सव याद आता है तो हृदय गद्गद्‌ हो जाता है। सोचता 
हँ--ग्रुर्देव कितने सतकं-सजग थे एक-एक शब्द के प्रति । मैं तथा अन्य लोग 
गुर्देव का चरण स्पश करना चाहते थे तो वे अवसर अपने चरणरा कपड़े से ढक 


दिया करते । पिताजी से नीचे भुका नही जाता था, कुर्सी पर बैठे रहते | जब वे 
दर्शनार्थ जाते तो 


० गुरुदेव खुद पेर ऊँचा करते । वे श्रद्धा सहित चरण स्पर्श करते 
तो उन्हें संतोष होता । यह 


हे ह मै रोज देखता था। अ्रब सोचता हूँ कि उनके मन 
में कितना वात्सल्य भाव था । 


जब गुरुदेव १६-१७ वर्ष के थे, उस समय की बात पिताजी सुनाया करे. 


थे। वे सोते समय अ्रपनी चहर के नीचे बगल में ककर रखकर सोते थे। करवट 
बदलते । कंकर चुभते । नीद खल 


रे 
आम जाती । पिताजी पूछते, ऐसा क्यों कर रहे है! 
ता जवाब देते--“नींद जल्दी खुल जाती है तो स्वाध्याय का समय मिले 
जाता है। दिन में सीखा हुआ पुन: याद कर लेता हूँ ।” कितना अ्रप्रमत्त जीवन 
था उनका इतनी अल्पवय में भी । ह 


उनके देहोत्सगं से पूरे समाज की जो ञ्र उसे (ऐ 
पूरणीय क्षति हुई है, उसे ( 
नही किया जा सकेगा। उनके जीवन का प्रत्येक क्षरा उपादेय था, आ्रादरणीर 
था। में अपने श्रद्धा-सुमन हादिक भाव से अपित करता हुआ विनती करता है 
उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो 
किस गली में. कि 
न जाने किस गली » जिंदगी की शाम हो जाये ।। 


>खुदर्शन पल्सेस, एच-२, एम. आई. डी. सी. एरिया 
जलगांव (महाराष्ट्र) ४२५ ९०३ 
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रस पलक तट 


नवनीत से मी कोमल 
[] श्रीमती मंजुला बोटादरा 


इस धरातल में, विराद्‌ विश्व में अनन्त प्राणी जन्मते हैं और अगले पड़ाव 
लिये रवाना हो जाते हैं पर कोई उन्हें याद नहीं करता पर दिव्यात्माएँ, 
य आत्माएँ अपनी विशिष्ट साधना के माध्यम से लोगों के दिल में सदियों 
; ब्रपना विशिष्ट स्थान बना लेती हैं। परम श्रद्धेय हस्तीमलजी म० सा० 
पीम गुणों के पुझ्ज, श्रमश-तभ के सहस्रश्मि सूय थे । सर्वे लब्धियों- 
(ड्वियों के स्वामी, ज्ञान के भण्डार, करुणा के कवि, सेवा के सेवक, विनय 
: बट-वृक्ष, नम्नता के अमृत नीर एवं साधना के कल्प-वृक्ष थे । 


आ्राज आप पार्थिव शरीर से हमारे बीच नहीं हैं किन्तु आपका पावन 
उपदेश हमारे पास है। आपकी मधुर वाणी कानों में गू जती है कि एक मिनिट 
का समय व्यर्थ न गमाझ्ो, पाप का द्वार--आश्रव का द्वार बंद करो, अधिक से 
प्रधिक संवर भावना जीवन में अपनाओ, पाप की हाट हटाओ, तत्त्वप्रकाश 
का, शास्त्र का वाचन करो । आपके हृदय में प्राणी मात्र के लिये करुणा 
की ज्योति ज्वलंत थी । आपका हृदय नवततीत से भी कोमल था । नवनीत 


के पिण्ड को पिघलने में देर लगती है किस्तु ग्रापका हृदय रि केसी है छू 
देखकर करुणा से भर जाता था। कर 32 3 के 


आओ आप करत हा कर हक जब काया 
22 पक कर इन्दौर पधारे। भरी दोपहर में श्राप 
मा कर मेरे यहाँ पधारे । मेरा हृदय आनन्द-विभोर हो 
0 बिग फूल से हृदय कूम उठा । आँखों पर विश्वास नहीं हुआ कि 
हा मेरा सेन गा श्री की इतनी महती कृपा ? मुझे नव-जीवन 

हक कब गा हो गया। वह पावन प्रसंग और पावन मूर्ति आज 
8 ० अ । यह चमत्कार नहीं, किन्तु आपकी कठोर साधना 
पक आज के चकाचोध एवं सांसारिक प्रलोभन से ऊपर उठकर 
सा मम 8 80408 अंगीकार किया था । ७० साल 
ओर जप आर ण का भी ज्यथ न जाय, इसके प्रति आप सजग प्रहरी 
शाघना में सं्तन के कं अ अंतिम पड़ाव पर भी झाप जाग्रत एवं आत्म- 
व वन के अंतिम श्वास तक आपके मु हपति एवं हाथों 
एवं परम शांति का तेज था के दिनो में भी आपके मुह पर श्रसीम आनन्द 
पड़े हो जाते हैं।  था। इस उम्र में १३ दिन की तपस्या सुनकर रोंगटे 


न श्ड * ग्राचार्य श्री हस्तीमलजी मे. ता, . 


आपके असीम गुणों से अंश मात्र भी हम आत्मसात कर सके तो इसे 


बढ़कर और कोई श्रद्धांजलि नहीं होगी । इसी भावना से उस विराट ग्राक्ना 
के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अपित करती हूं । 


--१७/४, स्नेहलता ग्ंज, इन्दौर (म० १०) 


ऐसे सद्गुगुरु पाना दुष्कर है 
(] ओ कान्तिलाल जे 


परम पूज्य आचाय॑ श्री हस्तीमलजी म० सा० जैसे दिव्य महापुरुष कें 
पावन दर्शन का सौभाग्य मुझे गत २५ वर्षो से मिलता रहां है। मैं उनके 
जीवन से प्रभावित हुआ और निकट जाने पर मेरी श्रद्धा और भी वतकी 
होती गयी । उनका जीवन गंगा की तरह निर्मल, स्फटिक की तरह खच् 
संगीत की तरह सुखद और उपा की तरह मोहक था । 


.___ आचार्य श्री पारम्परिक जीवन-पल्यों के संवाहक होते हुये भी आ्राधुर्ित 
वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन-अ्रध्यापन के पक्षधर रहे । श्रापकी बरावर झ 
भावना रही कि जैन तत्त्वो का विवेचन और परीक्षण वैज्ञानिक प्रिया हे 
हो और विज्ञान से परे जो अनुभूति-मुलक सत्य है उसकी ओर भी वैज्ञानिक 
की दृष्टि जाये । आचार्य श्री आगमिक शास्त्रों के गूढ अध्येता और व्यात्ार्ती 
ये। आपने स्वयं कई श्रागमों की व्याख्या और विवेचना की । श्रापका इतिहास 
बोध अत्यन्त प्रखर और गहन था । भगवान महावीर की शासन-परम्परा, 
विखरे हुये सूत्रो को जोड़कर उसमें धार्मिक एवं सांस्कृतिक सन्दर्भो 
उद्घाटित करने में आपने अत्यन्त श्रम-पुरुषार्थ किया जो “जैन धर्म का मौर्तिई 
इतिहास' के चार भागो में समाज के समर्थ प्रस्तुत है । 


आचार्य श्री का "न । 
रहा । उनके विषय “हान्‌ योगीराज श्री शांतिसूरीश्वरजी से भी हम 


आचार्य श्री ने फरमाया था कि “श्री शांतिसूरी 

एक महा ह था कि “श्री शांतिसू 
20288 देव दिव्य महापुरुष थे ।” भेरे द्वारा सम्पादित 'शार्सि 
पत्निका का भी अवले 3 गहरी रुचि थी । आचार श्री द्वारा 'शांतिज्यो 
सामाजिक जागति 0 किया गया । आचाय॑ श्री ने पत्रिका में विर्शित 
सामाजिक चेतना हेतु पा] « ९ भी प्रकाश डालने की मुझे प्रेरणा दी | 
तय श्री ने फरमाया कि व्यक्ति और समाज री 


नी उन्नति ५ 
अपनी उन्नति के लिये, चतुविध संघ की प्रगति और सुदढ़ता के लिये सदृशिर्की) 
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दूसाहित्य और सद्संस्कार ही मुख्य आधार है | महापुरुषों की छत्रछाया में, 
नके पावन चरणों में बेठकर जो आनन्दानुभूति हुई है, वह अनुभवगम्य है। 
से सर्वतोमुखी प्रतिभावाव सन्त को खोकर जेन समाज अपने को अ्रकिचन 
नुभव कर रहा है। 


उनका भौतिक शरीर निमाज कस्बे की पावन भूमि की गोद में अवश्य 
मी समा गया है किन्तु उनका यशःशरीर आज भी कायम है और युगों-युगों 
क उनके उपदेश सतृधर्म का प्रकाश देकर सत्पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा 


ते रहेगे । इस दिव्य आत्मा को मैं अपनी श्रद्धा के पुष्प भ्रपित कर अपने को 
ईतक्ृत्य अनुभव करता हूं । 


-सम्पादक, शांति ज्योति, २४, मोतीलाल बिल्डिंग, जोधपुर 


आचाय श्री की प्रेरणा 


[] श्री रणजीतसिह कूमट 


जेत शासन में आचायें पद धर्मानुशासन, धर्मे-प्रव्तेन और धर्म-संवर्धन 

लिये हे ए्ा गया है और पंच परमेष्ठी (अरिहंत, सिद्ध, आचार्य; उपाध्याय, 
जो) में वैसे तो तीसरा महत्त्वपूर्ण स्थान है लेकिन प्रथम दो पद की 
अनुपस्थिति में आ्राचार्य पद ही सर्वोच्च पद रह जाता है। कुछ पद परम्परा 
त होते है और कुछ उस उपलब्ध पद को आ्राचार के प्रनुरूप सुशोभित 
करते है। यदि गत ४० या ५० वर्षो का अवलोकन किया जाय तो स्थानकवासी 


या पभाज मे झाचाये हस्तीमलजी म० सा० का आचार्य पद केवल परम्परा 
पुशोभित पद नहीं था बल्कि उन्हें इस युग के महान्‌ आचार्य के रूप मे 
अपनी वि है। वे युगाचाय थे, युग-पुरुष थे । बाल्यकाल से दीक्षित होकर 
मक सैण बुद्धि और कठिन त्याग व तपस्या से उच्च आत्मोपलब्धि 
तो की और जन-जगत में उच्चस्थ स्थान प्राप्त किया । वे स्वयं तो ऊपर 
जि ही लेकिन लाखों नर-तारियों के जीवन में अपने ज्ञान और त्याग की एक 


हयात छोड़ी और उनके जीवन को ऊँचा उठाने में विशेष योगदान 


प्रेरणा हे ताखों नर-नारियों में एक अदना सा व्यक्ति मैं भी हूं ॥ उन्की 
गर ्राशीवांद से जीवन में कुछ सीखा है, कुछ पाया है । वाल्यकाल 


* १७६ « आ्राचार्य श्री हस्तोमलजी म. ता. 


में ही उनसे परिचय होने से उनके उपदेश संस्कार स्वरूप मिले, नियमित हा 
से सामायिक और स्वाध्याय करने के संस्कार पड़े । स्वाध्याय की प्रेरणा पं 
ही मैं कई पुस्तके पढ़ पाया और उन्हीं की प्रेरणा से कुछ लिखना भी सीखा । 
सन्‌ १६५६-६० में उनका चातुर्मास दिल्ली में था और वहां उनसे नगरी 
का सम्पर्क बना । बार-बार उनकी प्रेरणा रही कि मैं नया अध्ययन कहूँ ग्रोए 
कुछ लिखू' । जब कुछ हिचकिचाहट जाहिर की तो प्रारम्भ में कुछ ग्ंग्रजी 
के लेखों को ही हिन्दी में रूपांतरित करने की प्रेरणा दी और कहा हि 
धीरे-धीरे कलम सघती है । सामायिक मे मैं हमेशा कुछ माला का जापग्रोर 
भक्तामर स्तोत्र का पाठ करता था और इसी में ५० मिनट बीत जाते मे । 
आचार्य श्री का कथन था कि यह तो सामायिक का सही प्र रहीं! 
जो लोग पढ़ना-लिखना नहीं जानते, उनके लिये माला या ४ 
का अवलम्बन है लेकिन जो पढ़ना जानते है उन्हें शास्त्रों का एवं ग्रव 

श्रच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिये । प्रारम्भ में १० मिवटत्रा 
प्रति दिन स्वाध्याय का समय रखा लेकिन जैसे दिलचस्पी बढी, यह 
समय बढ़ाया और कुछ वर्षो में अनुभव किया कि काफी पुस्तके पढ़े * 
आ गई । रविवार को फुरसत के समय में सामायिक और लेखन की 
भी किया । जो भी लेख लिखे है वे श्रलग-प्लग समय पर 'जिनवाी 
व अन्य पत्निकाओं में छोो और उनका संकलन कर पुस्तक रूप में 'पुे 


मोक्ष नहीं चाहिए! नाम की - . आचार्य प्री 
की देन है। पुस्तक छपी है । वह मूलतः आचार्य 


आचार्य श्री का उह्दे श्य केवल स्वयं मुक्ति व 
वयं के लिए स्वाध्याय और मुर्फि ' 
प्रयास ही नहीं था बलि ए 


लक समाज में सरसता व सेवा का प्रसार हो इस मी 

भी पूरा ध्यान था। हमेशा अपने व्याख्यान में सेवा के नये आयाम होंगे 7 
तय ते सिर जोर रहता था। वर्ष १६६६ में जयपुर-मे लाल भवन ' 
आचार्य श्री से ऊछ ऐसे प्रेरणा के शब्द कहे कि.व्याख्यान के बाद उरी 
33250 नवेदन किया कि वे मुझे इस बात का नियम दिलाएँ * 
त्व तक मैं 483 रुपये का समाज-सेवा के लिए कोष स्थापित नहीं *' 
काफी में दूध लेने के हे उन्होंने से बनी वस्तु का सेवन नही करूंगा सिवाय चाय 
शुरू में कुछ लोगों । उन्होंने यह नियम दिलाया और इस आधार *' 
की और कुछ लोगों से चन्दा मदद लेकर 'वद्धंमान सेवा समिति” की स्थाई 
मेरा उद्ृश्य यह था थि लिखाया किन्तु आशातीत प्रगति नहीं ,हैई , 
और खण्डों से कक यह समिति जैन समाज के विभिन्न सम्भंदाय 
एकत्रित हों और हि * एक ऐसी समिति बचे जिसमें सभी समुदी' 
उना किसी भेदभाव के मानव जाति की सेवा में को 
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तगे । किन्तु कुछ लोगों का मत था कि यह संस्था केवल एक सम्प्रदाय में 
बने और उसी तक सीमित रहे । मैं इससे सहमत नहीं था इसलिये विशेष 
प्रगति नही हुई । 


आचाये श्री का जयपुर से प्रस्थान हो गया और मेरा भी कुछ समय 
व्राद जयपुर से स्थानांतरण हो गया जिससे कई वर्षो तक यह कार्य अधूरा 
रहा । नियम मेरा लगातार चलता रहा और अनुभव में पाया कि दूध व दूध 
को बनी वस्तु न लेने से स्वास्थ्य में विशेष फर्क नहीं झ्राया और न कोई मजबूरी 
प्राई कि नियम तोड़ना पड़े । आचार्य श्री की कृपा से इस प्रण को पूरा होने 
में अधिक समय नहीं लगा और १६७५ में जब भगवान्त महावीर का २४००वाँ 
परिनिर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा था और मैं अजमेर में जिलाधीश के 
पद पर कार्य कर रहा था, उस समय कुछ स्थायी कार्य के प्रस्ताव के लिये वहां 
के समाज में यह प्रस्ताव रखा गया कि क्‍यों न ५ लाख का कोष बनाया जाय 
प्रौर उससे सबकी सहमति हो गई तो सबके सहयोग से यह कोष स्थापित 
हुआ और “महावीर सेवा समिति” की स्थापना हुई । श्राज उसका भवन है 
और जो कोष स्थापित हुआ वह गरीब छात्र, विधवाओं और रोगियों की सेवा 
में काम आ रहा है। इसके अतिरिक्त इस भवन में छात्रों को नौकरी के लिए 
विशेष , अशिक्षण व निर्देशन दिया जाता है जिससे वे नौकरी प्राप्त कर सकें । 
प्राचार्य श्री का मन्तव्य भी कुछ इसी प्रकार का था। मुझे खुशी है कि उनकी 


उरणा से यह कार्य हो सका ।यों ८ वर्ष बाद सन्‌ १६७७ में दूध-त्याग का 
नियम पूरा हुआ । 


आचाये श्री ने स्वाध्याय के साथ ध्यान के लिए भी प्रेरणा दी और 

ने चाहते थे कि जैन सूत्रों के आधार पर ध्यान की प्रक्रिया को पुनः जीवित 
हर क्योंकि जैन शास्त्रों के अनुसार १२ तपों में स्वाध्याय, ध्यान और 
विपण्ा ५. एप है और वे आत्म-शुद्धि के लिए अत्यन्त आवश्यक है । 
कर पद्धति से गुजरने के बाद मैंने और श्री कन्हैयालालजी लोढ़ा ने 
जप श्री से निवेदन किया कि इस पद्धति के अनुरूप लोगों को हम ध्यान 
5 सिखाएँ तो प्रगति अच्छी होगी और इसके लिए आचारांग' के 

न्‍ के भी प्रस्तुतिकरण किया जिससे उन्होंने सहमति प्रकट की कि ये 
नही रत हे जिन्हें अपनाना चाहिए । किन्तु इस क्षेत्र में कोई विशेष कार्य 
शा .चपि स्वाध्याय के क्षेत्र भे अच्छी प्रेरणा से न केवल जोधपुर 
७ मद्रास, जलगाँव व बेगलौर में स्वाध्याय-केन्द्र स्थापित हुए 


और कई कक है हक 
कराते है 'वाध्यायी बच्चु पर्कुपण पे पर बाहर जाकर लोगों को धर्माराधन 
त्‌ 


छः हुआ 


इतिहास ।' यह 
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आचार्य श्री का स्वाध्याय, सामायिक, ध्यान, समाज-सेवा व नैतिक 
पक्ष पर पूरा जोर था और जब भी कोई व्यक्ति उनसे मिलता, यही री 
क्या स्वाध्याय बराबर चल रहा है और जीवन में प्रगति कर रहे हैं! 
हमेशा प्रेरणा के ऐसे शब्द मिलते रहते थे और यही सम्बल आज हमारे विए 
बच रहा है। सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हमें पूरे समाज में स्वाध्याय की 
श्रवृत्ति बढ़ाने और जीवन का नैतिक उद्धार करने. के लिए प्रेरणा देनोरै 
और स्थानकवासी समाज में यद्यपि शिक्षित पुरुषों व 330 की उंछा 
काफी बढ़ी है परन्तु शास्त्रों के वारे मे जानकारी उसी अनुपात में नही बढी। 
यह कहने में श्रतिशयोक्ति नही कि यह उल्टी घटी है | नव-युवको व नव-युवरतिण 
में जेन शास्त्रों के बारे में जानकारी बढे , उसके लिए रुचि जगानी होगी ग्रो 
उनको अधिकाधिक आक्षष्ट कर नये तरीके से धर्म के बारे में अवगति केती 
होगी जिससे वे इसको रूढि व सम्प्रदायवाद न मानकर जीवन को मगलग 
बनाने के लिए सच्चा 


च्चा मार्ग साने । इसके किए ध्यान, कायोत्सर्ग व सेवा के 
आयामों को सुद्ढ़ 


8 कर सुप्रचारित करना होगा । आशा है, हम इस झोर का 
उठा पाय॑ गे । । 


“अध्यक्ष, श्री श्वे० स्था० जैन स्वाध्यायी संघ, गुलावपुण 
२० सी, हीराबाग, 
जयपुर-३ ०२००४ 


सौम्य और गंमीर 


[] डॉ० तेमीचन्द 5५ 
२१ श्रप्रैल ६-४० का टी. वी. एक दु खद समाचार दे रहा-व्योवर कै 

पास नीमाज ( राजस्थान) में महान्‌ अध्यात्म योगी आचार्य श्री हस्तीमलर्ी | 
महाराज का देहावसान हो गया । वे ८ २ वर्ष के थे। उन्होने संथारा ले लि 
ने परम्परावादी थे और भाचरणिक शुभचिताओझो पर भरपूर आँख रखते 
उनका संघ साध्य-साधन- विख्यात था। उनका कालजयी भर 
दान है चार खण्डो भे लिखा पेह भ्रन्थ जिसका शीर्षक है 'जैन धर्म का मौलिक 
उनकी अ्रमर कृति है। एक साल पहले जोधपुर में उनके दा 


० श्रद्धांजलि विशेषांक ह ० १७६ 


ये थे | तब भी वे अस्वस्थ थे और श्री चंचलमल चौरड़िया के नेतृत्व में एक्यू- 
'शर का उपचार ले रहे थे। उनसे लगभग एक घंटे बातचीत हुईं। वे कितने 
॥म्य और गहरे थे, इसका अनुमान मुझे तब लगा जब उन्होंने कहा---मैं अज्ञ 
' | कुछ नहीं जानता । आप सब विद्वान हैं। जैन धर्म की नाव आप सबके 
जम्मे है ।” 


उनका यह वाक्य आज भी अनगुंजित है। मैं समभता हूँ उनके ये शब्द 
ग़यद और कोई सुत नहीं सका था। सब अपने में व्यस्त थे । दर्शनार्थी थे । 
एन ही जिनके लिए चरम उपलब्धि होता है, श्रद्धाभक्ति-से-उफने ऐसे श्रावकों 
| ही साधु-संस्था की रक्षा की है। ऐसे लोग तर्क नही करते--स्वस्थ परम्पराओरों 
गै परवरिश करते है । 


 पीन-चार बार जब भी आचाये श्री हस्तीमलजी महाराज के दश्शनार्थ मै 
या हूँ, मैंने उनके मुख-मण्डल पर सबके लिए ममत्व की दीप्ति देखी है। ऐसे 


का जब उद्बोधित करते थे, तब उनकी करुणावन्त छवि देखते ही 
बनती थी । 


उन्हें मेरी, 'तीर्थकर' की श्रद्धांजलि ! विनयावनत प्रणति !! 


“-सम्पादक, 'तीर्थकर”' ६५, पत्रकार कॉलोनी, इन्दोर-?१ 


अमरता के महायात्री 
[] श्री चन्दनसल चाँद 


नहीं >' आचार्य श्री हस्तीमलजी का नश्वर तन नष्ट हुआ है किन्तु वे मरे 

हो वेल्कि अमर हो गये । पंडित मरण प्राप्त कर उन्होंने अपनी संयम-साधना 

पाता कैलेश चढ़ा दिया। ७२ वर्षो के दीक्षा पर्याय में आप सतत जागरूक, 

के पंडित कक के प्रति उन्मुख रहे । अनेक भाषाओं के विद्वान, शास्त्रों 

जैन धर पे हुए भी सरलता, सहजता एवं निस्पृहता आपकी विशेषता थी । 
! उस का मौलिक इतिहास' आपकी अमर कृति है । 


र्पने बल ह 80050 में स्वय॑ जागरूक एवं पूरे धर्म संघ को जागरूक 
पत्मकल्याण ० ने लोकेपणा एवं यश की कामना से परे आत्मचितन और 
न्यावाधीज, बन) > लता दी। आपके श्रावक साधारण व्यक्ति से लेकर 

/ उकील, डॉक्टर सभी क्षेत्रों के लोग थे। आम आदमी से अमीर 


* १८० * श्राचाये श्री हस्तीमलजो मं ता. 





आदमी तक में आपने पैसा, पद नहीं देखकर उसे चरित्र निष्ठा के आधार पर. 
महत्त्व दिया । आधुनिक्‌ प्रचारयुग एवं वैज्ञानिक साधनों के उपयोग पे दूर 
आत्मार्थी सन्त के रूप मे श्राप सुविख्यात रहे । उनकी प्रेरणा से हजार स्वाध्यायी 
बने जो वर्षो से पर्युषण मे जहाँ साधु-साध्वी नही होते है, वहाँ धर्माराधना का 
कार्य करते है। ज्ञान, ध्यान एवं साधना की विशेष प्रेरणा वे सदा देते रहते थे। 


जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है । कुछ मरते है और कुछ मौत 
को ललकारते हुए पडितमरण प्राप्त कर श्रमर बन जाते है । ऐसे ही प्रमरता के 
महायात्री स्व. पूज्य आचार्य श्री हस्तीमलजी की दिव्यात्मा को भारत जैन महा- 
मंडल एवं जैन जगत्‌' परिवार की भावभरी श्रद्धांजलि । न्‍ह 


“सम्पादक, 'जेन जगत' एवं मंत्री, भारत जैन महामंडल, वम्बई 


आध्यात्मिक गुणों के धारक 


(] श्री नेमीचन्द बांठिया 


दिनांक २१-४-६ १ को स्वाध्याय-सामायिक के प्रणेता बाल ब्रह्मचारी 


आचार्य १००८ श्री हस्तीमलजी भ. सा. का निमाज (जिला-पाली) में 
संथारे के साथ पंडित मरण हुआ । सचमुच वे संयम और तप से, विद्या और 
विनय से, शान्ति 


ये भौर सहिष्णुता से समुन्नत होकर हमारी दृष्टि से श्रोभेल हो 
गये । 


अवस्था से आचार्य 


व श्री शोभाचन्दजी म. सा. के पास दीक्षित हुए भर ज्ञात 
दशन, चारित्र और तप की आराधना मे तल्‍लीन हो गये। सहसा गुरुदेव की 
अदाओं उठ गई तो चतृविध सघ ने आपकी उत्कृष्ट साधना, विचक्षश दुंढिं। ' 
आगमों के तलस्पर्णी 


४३३७७ भाग झादि विविध गुणों के कारण २० वर्ष की युवी 
अवस्था मे आचार्य पद पर 


पुशोभित किया । आपका सस्पूर्णा जीवन पठन-पाठ; 
स्वाध्याय-ध्यान, लेखन आदि मे लीन ता वा आर सामायिक के तीं 
शाप प्रवल प्रेरक रहे । आपकी प्रेरणा से अनेक युवक धर्म की शोर सन्मुख हुए ! 
अपूर्व गान कब ह हा जव-जब भी निमाज दर्शन करने गया तो चेहरे हा 
होना कोई नई बात नही |। ऐसे आध्यात्मिक संत के चेहरे पर अपूर्व शान्ति 
४एए+». अन्तिम समय शारि हो क्योंकि जिनका सम्पूर्ण जीवन ही साधनामय हो, उनके 
य शान्ति ऋलकना स्वाभाविक ही था । 


* श्रद्धांजलि विशेषांक. पक 
मल शत ली अनशन 


' पृज्यश्री के स्वर्गवास से न केवल रत्ववंश को अपितु सम्पूर्ण स्थानकवासी 
जन समाज को जो क्षति हुई है, वह अ्रपूरणीय है| मैं श्रपनी ओर से, 'सम्यग- 
दर्शन! परिवार की ओर से, अखिल भारतीय साधुमार्गी जैन संस्कृति रक्षक 
संघ की ओर से श्रद्धांजलि अभ्रपित करता हैं । शासनदेव से प्रार्थना करता 


हैँ कि स्वर्गीय ग्रात्मा को शाश्वत शान्ति प्राप्त हो व आपका शिष्य समुदाय 
आपके प्रभाव की पूर्ति करे । 





“पम्पादक, सम्यग्दर्शन, मंत्री, श्र. भा. साधु. जैन संस्कृति रक्षक संघ 
बांठिया सदन, नेहरू गेट, ब्यावर-३० ५६०१ 


स्वाध्याय व चिन्तन की जीती जागती प्रतिमा 


[] श्री हीरालाल जैन 

आचार्य श्री हस्तीमलजी मं. सा. ने श्रमण संघ के निर्माण में व उसे सुच्ढ़ 

बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। १६४२ में सादड़ी सम्मेलन में जब श्रमण 

जब का निर्माण हुआ और इसे संजोया गया तो इसमें पूर्णतया मार्यदर्शन व सह- 
योग आचायंश्री का था । 


तप झौर संयम, वाध्याय और चिन्तन की वे जीती 


पिछले दिनों आपका अमृत महोत्सव 02520, 


"ये रुप में मनाया गया जबकि दिल्ली में 
नतो आचाये श्री जुद विराजमान थे और न ही उनके भ्राज्ञानुवर्ती शिष्य मंडली 


कोई नेहा विराजमान था। मगर सकल संघ के सन्‍्तों ने, उनके अनुयायियों 
मिलजुलकर ल्‍्ली में पर्ण 
बला बार अलकर भारत की राजधानी दिल्‍ली में पूर्ण निष्ठा व आदर 


से अभिननन्‍्दन करने 


जैन आमगमों दे प्‌ ॒ 

के अल आपश्री रा पंडित थे। गहन स्वाध्याय व चिन्तन 

पा | ने का काफी समय मौ में व्यर्त 
बय मौन में के न पेन जत में व्यतीत 
अविन को ऊँचा उठा के >प ५ 33] होती थी। उस प्रवस्था में भी 
पूल भनके है, उसमे से एक मनके को कप थे । आपकी क्षत्ति भाला के जो 

“वें महामंत्री अर दे 
मे: भा. इवे. स्थानकवासो जैन कांफ्रेंस, लुधियाना 


* १८२ * श्राचार्य श्री हस्तीमलजी मे, सा. 





संयम के सजग प्रहरी 
[]) कमला माताओं 


महान्‌ विभूति आचार्य प्रवर के गुणों का उल्लेख करने की न कलम मे 


शक्ति है न जिह्ना मे । फिर भी यत्किचित भावों मे व्यक्त करने के लिए मन 
मचल उठा। 


कथनी और करनी में समानता । शासन की महती सेवाश्रों में प्रतिक्षण 
सजग ! अल्प वय में सघ-संचालन का उत्तरदायित्व (झ्राचार्य पद) कितने 
सुचारु रूप से लम्बे समय तक एकछत्र किया | सच कहा जाये तो इस युग मे 
महान्‌ अ्रवतारी पुरुष थे। सूर्य सा तेज । चन्द्र सी शीतल बहार प्रतिक्षण प्रवा- 
हित रहती थी । सामायिक-स्वाध्याय के प्रेरक ! गुरियों के प्रति महती इपा- 
दृष्टि | ऐसी महान्‌ श्रात्मा का हम सबके बीच से उठ जाना, महान्‌ रिक्तता का 
अनुभव हो रहा है । इस युग मे तो यह क्षतिपूर्ति होना कठिन है। 


श्ध 


एवं श्राप श्री की अमृतमयी वाणी का भरना प्रतिक्षण भव्य आत्माओं के हृदय 
में प्रवाहित होता रहेगा । इन्ही श्राशाओं के साथ--- 


5 कोटि-कोटि वच्दन अभिनन्दन के साथ अपनी श्रद्धांजलि अपित कर रही 
हैँ अश्ुपूरित नेत्रों से । 


परम श्रद्धेय पूज्य श्री आचाय भगवन ! आप श्री की अमृतमयी कृपा-प्ट 


“7*, निवेणशी कॉलोनी (माणकबाग रोड ), इन्दौर-४५२००४ 


स्वाध्याय-साधना के सुमेरु 


[] श्री भंवरलाल कोंठारी 


3 हि मर परी हक आचायें श्री हस्तीमलजी म. सा. इस युग में केवल 
7 है दे पट, सन्दृर्ण आध्यात्मिक जगतु के उत्कृष्ट सन्‍्त-शिरोमरित थे । 
पे दास्टाकावा म 2 2, 7” शोप सयम-पथ पर झारुढ़ हो गये | सोलह व... 
री 2 मं 8 व संयम-सावना में इतनी ऊँचाई प्रात 
बोस हर्ष की दद्य मर अहम लिए आपका मनोनयन कर दिया हा 
“ >कस> 2.5. संघ नायक का गरुत्तर दायित्व भागी 
नव परम पा गे 


पभावी प्राचार्य के रूप में अहनिश जागों, 


« श्रद्धांजलि विशेषांक * 8३ 


अ्प्रमत्त व स्वाध्यायरत रह कर समभाव मूलक सामायिक साधना और शअचन्‍्त- 
रावलोकन युक्त स्वाध्याय को जन-जन में प्रतिष्ठित करने का जो भागीरथी 
कार्य आपने किया, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती । 


आप स्वाध्याय-साधना के सुमेर थे। अहिसा, संयम और तप के मंगल 
मार्ग की ओर भ्रापका जीवनपर्य॑न्त अ्रनवरत आरोहण-क्रम बना रहा । अन्तिम 
क्षण तक संलेखनापूर्वक संथारा अथवा निविकल्प समाधि की चरम स्थिति प्राप्त 
कर आपने साधना के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचने का जीवन लक्ष्य प्राप्त किया 
जो विरल महानात्माओं को ही प्राप्त होता है। आ्रापका साधनामय जीवन भव्य 


आलाओं को युग्ों-युगों तक सम्यक्‌ प्रेरणा प्रदान करता रहेगा । उन्हें मेरा 
भावपृवक श्रद्धायुक्त नमन । 


“महामंत्री, राजस्थान गो सेवा संघ, रानी बाजार, बीकानेर 


शुद्गाचार के प्रति दृढ़ आस्था और विदवास 


[] श्री चस्पालाल डागा 


के 5 हम आचार्य प्रवर श्री हस्तीमलजी म. सा. के संथारापूर्वक समाधि- 
अवसर पर सिमाज श्री संघ ने धर्म-प्रभावना 


उपस्थित का जो अलौकिक दृश्य 
संघ 2 स्वर्गीय 4 श्री की जीवन-साधना का अ्रतिशय और 

रे ग का एक चिरस्मरणी ह में 
सदेव अक्षुण्णा रहेगा। गये अ्रध्याय बनकर . जिनशासन में 


स्वर्गीय आाचाय॑ श्री जीभ. सा. ने 


आसन की जो महान 5 सुदीर्ध साधना-यात्रा में जिन- 
रहेगी । स्व. है ग्राचार्य का की है, वह इतिहास में सदा स्वरणिम पत्र पर अंकित 


लोक-जीच+ 5 _.. _ वन पर्यन्त सामायिक एवं 
.है मीवन में जो प्रेरणा का मंत्र-दान किया एवं स्वाध्याय के प्रति 


संदेव समाज ऊ बे आय ” वह युग-सत्य और काल-बोध 
गाज और राप्ट्को अनुष्रेरित करता रहेगा । द 


« मे पृज्य आचाये 
श्री हस्दीमलवी 3 33383 मालिनी म. सा. एवं परम पूज्य आचायें 
भर पे : को भोपालगढ़ में जो स्नेह 
भर में जद्ाचार दि है मिलन हुआ और उससे देश 
ने की... भति प्रास्था और विश्वास 


जिनमासन कू स्‌ से 
उनमाझन की नहान्‌ सेवा हुई है । जिस प्रकार रढ़तर हुआ, उससे 


« श्पड * आचायें श्री हस्तीमलजो मे. ता 





मैं अपनी ओर से तथा श्री अर. भा. साधुमार्गी जैन संघ बीकानेर की ग्रोर 


से स्व. आचाय॑े श्री हस्तीमलजी म. सा. के महाप्रयारा पर हादिक भ्रद्धांगति 
अपित करता हूँ । 


उनकी तप:पूत आत्मा मोक्षमार्ग की अनुगामी बने, यही शासन देव से 
प्रार्थना है। 


--मंत्री, अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ, समता भवन, 
रामपुरिया मार्ग, बीकानेर , 


श्रमण संस्कृति के गौरव 
[] श्री पारसमल चंडालिया 


परम श्रद्धेय झ्राचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा० ने शुद्ध संयम पालन कर 
श्रमण संस्कृति के गौरव को बढ़ाया है और भारत के कई प्रांतों में विचरण 
करते हुए अपने सामायिक और स्वाध्याय के संदेश द्वारा ज्ञान, दर्शन, चार्रित 
और तप की महती प्रेरणा प्रदान की हैं। 


आप संस्कृत, प्राकृत श्रादि भाषा के महान पडित एवं आ्गमो के शा 


ह 2 हक हक होते हुए भी झ्रापका जीवन सादा और सर 
स्मृतियाँ पैन १६६२ मे सैलाना में ऐतिहासिक चातर्मास हआा थार 
स्मृतियाँ श्राज भी तरोताजा है। ऐतिहासिक चातुर्मास हु 


ऐसे संयमनिष्ठ आचार्य प्रवर । | श में ही 

कर र के स्वरगंवास से न केवल रत्नवंश में है 

83, हर जन समाज में महती क्षति हुई है जिसकी पूर्ति निकट भविष्य # 

3 | 8 श्री की तन की ज्योति भले ही श्रस्त हो गई है, किन्तु उनकें 
वन का अमर ज्योति चिरकाल तक प्रकाशमान रहेगी । 


आज की यह सभा ऐसे 
सन्तरत्न प्रार्पो 
करने की कामना करती हुई पे त्न के शीघ्रातिशी त्र जाश्वत सुख 


अपने श्रद्धा-सुमन अपित करती है। 


“सचिव, श्री वद्धे. स्था, जैन श्रावक संघ, सैलानी 


श्रद्धांजलि विशेषांक * रेप 


त्रमिठ प्रेरणा : अपार तेजस्विता 


[] डॉ० शान्ता भानावत 


परम श्रद्धेय आचाये श्री हस्तीमलजी म. सा. भारतीय संत-परम्परा के 
गाज्वल्यमान नक्षत्र थे । भगवान महावीर ने अहिसा, संयम और तप रूप जिस 
में का उपदेश दिया, जीवन के अ्ररुणोदय से लेकर जीवन की संध्या तक न 
वल वे उस पर चलते रहे वरन्‌ जो भी उनके सम्पर्क में आया, उसे अपनी 
ग्ोगता और शक्ति के अनुसार इसे अपनाने की प्रेरणा दी । आचार्य श्री सम्यक्‌ 
रन, सम्यकज्ञान और सम्यक्चारित्र के मृर्त रूप थे। जीवन-व्यवहार में वे 
जेतने ही सरल और सौम्य थे, सयम-साधना में वे उतने ही कठोर और निर्मल 
प। उनकी वाणी में साधना का तेज और स्वाध्याय का माधुर्य छलका पड़ता 
था। वे मितभाषी थे पर सम्पर्क में आने वाले पर भ्रमित प्रभाव छोड़ते थे । 


ग स्थानकवासी परम्परा के रत्न वंशीय सम्प्रदाय के वे सप्तम आचार्य थे, ऐसे 
हे जिनका आचार्यकाल वर्तमान मे सर्वाधिक ६१ वर्ष का था, पर विचारों 


बा ओर सभी सम्प्रदायों व परम्पराओों के प्रति सहिष्णुता का 
॥ हि 


बस  म है आचाये श्री के दर्शनों का और उनके सान्निध्य में विचार- 

कम जे । 08 बराबर यह प्रेरणा रहती कि चतुविध संघ की 

पाथ ही उनके भ्र हे हि अपने ज्ञान-ध्यान और साधना में आगे बढ़ें, 

पे समझे और हे कक बह और भाई-बहिन भी धर्म को सही श्रर्थो 

बल रहता कि घर्म का वन में उतारे । आचार्य के का वराबर इस वात पर 

को प्रभावित करे हे गैलन केवल दस्तूर रूप में न हो, वह हमारे व्यवहार 
करे और जीवन को सरल और सादगीपूर्ण बनाये । 


सम कि गर्भ में थे तभी प्लेग की महामारी के कारण उनके पिता 
बेल व हुपादेवी ने गर्भावस्‍था में ही जो धार्मिक और 
बंप को अवस्था 2 उनके संयमी जीवन में प्रेरणाभृुत सिद्ध हुए और 
पथ के पथिक वन गये में ही वे अपनी मातुश्नी के साथ दीक्षित हो गये, संयम- 
चलता रहा कि धरम की परिवेश में आचार श्री का यह वरावर चिन्तन 
परूप को अच्छी तरह ड्ण महिलाओं के हाथ में है । महिलाएँ यदि धर्म के 
बेन सकता है | बा ले तो परिवार और समाज सच्चे अ्र्थों में धर्ममय 
दिया । लेये आचाय॑ श्री ने महिला-शिक्षा पर विशेष ध्यान 


* श्८द * आचाय श्री हस्तीमलजो मे. वा. 
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राजस्थान का महिला समाज विशेष रूप से मारवाड़ी जैन समाज ग्राव 


से ५० वर्ष पूर्व कई प्रकार की कुरीतियों से ग्रस्त था | बाल विवाह, मृत्यु भोष, . 


पर्दाप्रथा ने समाज को संकीर्ण और जड़ बना दिया था । यहां तक कि धामिक 
अनुष्ठान भी रड़िग्रस्त हो गये थे । माताएँ आर बहने सामायिक तो करती थी 
पर सामायिक के मम को कम समभती थी । अ्रधिकांशत: सामायिक में घर 
गृहस्थी की बाते चलती थी । ऐसी स्थिति में आचार्य श्री ने सामायिक. के साथ 
स्वाध्याय करने की प्रेरणा देकर धर्माराधना के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति की। 
झ्राचार्य श्री कहा करते थे कि ज्ञान रहित क्रिया भारभूत है । -सामायिक के सा 
जब स्वाध्याय और ध्यान जुड़ता है. तब उसमें नई चमक, नई शक्ति:ओऔर 


तेजस्विता आ जाती है । हजारों भाई-बहिनों को स्वाध्यायपूर्वक सामायिक कस 


के नियम दिलाकर आचार्य श्री ने उनके जीवन की दिशा वदल दी । 


देश की आजादी के बाद महिला-शिक्षा का प्रचार-असार काफी ढ़ 


फलस्वरूप आज जैन समाज में बी. ए., एम. ए. पास महिलाओं की संख्या काफी , 
है । उन्हें उच्च श्रेणी का तथाकथित व्यावहारिक ज्ञान तो है पर धामिक कि _ 


एवं तत्त्व-चिन्तन से वे शून्य है। ऐसी महिलांशों को आचार्य श्री नियम] 
सामायिक-स्वाध्याय करने की प्रेरणा देते थे ताकि मस्तिष्क की तकेशक्ति कें 
साथ-साथ हृदय की प्रेमवृत्ति और करुणा भावना भी बढे। महिलाओ को 
संगठित करने की दृष्टि से आपकी प्रेरणा से श्री अखिल भारतीय महावीर 
जैन श्राविका सघ की स्थापना हुई जिसकी श्रोर से 'बीर उपासिका मार्सिक 
पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया। श्राविका संघ के कई ग्रधिवेशनों 

सम्मिलित होने का मुझे अवसर भी मिला। इन अधिवेशनों में अर 


प्रियता, फैशनपरस्ती, समाज में बढ़ते हुए प्रदर्शन, आडम्बर, दहेज अंथा, बढती 
हुए व्यसन, मादक पदार्थों के सेवन आ्रादि के खिलाफ चर्चा होती। जीवन सर 


श्रौर सादा बने, बच्चो में अच्छे संस्कार आ्राये, इस दिशा में योजना बनाई जाती 
और कार्यक्रम भी निर्धारित किया जाता । श्राज महिला समाज में जी जागृति 
दिखाई देती है, उसका श्रधिकाधिक श्रेय आचार्य श्री की प्रेरणा और देशों 
को है। 

मैने जब-जव आचार्य श्री के दर्गन किये, वे यही फरमातैं- “सामार्यित 
स्वाध्याय का क्रम वरावर चलता है न ! इसको निरन्तर चालू रक्‍्खों । उरपर्सिकी 
दरशांग पढ़ो, उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ो, अपनी वहिनों को आगे लाओ,। महिंली५ 
सामायिक, स्वाध्याय के क्षेत्र में आगे आयेंगी तो पुरुष वर्ग अपने श्रात 
आयेगा ।” थ्राचार्य श्री यह भी कहते थे--“तुम तो कॉलेज में प्रिन्सीपल हैं। 
वहाँ की वालिकाओं को सद्मास्त्रो के अध्ययन की प्रेरणा दो, स्वाध्याय से जोड़ो, 


' स्वराध्याय-मंडल गठित करो । उसमें सुविधानुसार मासिक या पाक्षिक गोष्ठी हैँ 


/ श्रद्धांजलि विशेषांक *» ९८७ 
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तत्त्व चर्चा हो । समाज की बड़ी-बड़ी महिलाओं भ्रौर नवयुवतियों को एक मंच 
पर लाझो । दोनों पीढ़ियों के समन्‍्वय-सन्तुलन से परम्परा और आधुनिकता, की 
ग्रच्छाइयाँ सामने आयेगी और इससे सही दिशा में समाज का विकास होगा । 
व्यस्तता एवं प्रमाद के कारण इस दिशा में कुछ विशेष प्रयत्न नहीं किया 
जा सका पर मै समभती हूँ कि इस दिशा में हमें सक्रिय होकर आगे बढ़ने की 
आवश्यकता है। महिलाएँ लेखन की ओरोर प्रवृत्त हों, इस ओर भी आचार्य श्री 
प्रेरणा देते थे । मुझे 'जिनवाणी' के सम्पादन से जुड़ने में उनकी सद्प्रेरणा रही । 


महावीर जयन्ती प्र निमाज में मैने उनके दर्शन किये थे | तब उनका 
स्वास्थ्य ठीक नहीं था । उन्होंने मौन व्रत ले लिया था । मौन रूप में ही संकेत 
कर उन्होंने मुझे सदुशास्त्रों के श्रध्ययन-मनन की प्रेरणा दी। उनके अन्तिम 
दर्शन मैने १४ अ्प्रेल को किये, जव उन्होंने संथारा धारण कर लिया था। शरीर 
के कृश होने .पर भी उन्तके मुख-मंडल पर अपार तेजस्विता थी । पार्थिव रूप से 
ग्राज वे हमारे बीच नहीं है, पर उनके उपदेश सदा हमारा मार्ग-दर्शन करते 
रहेंगे । उनकी दिवगत आत्मा को कोटि-कोटि वंदन एवं हादिक श्रद्धाञजलि । 


-“प्रिसिपल, श्री वीर बालिका महाविद्यालय, जयपुर-३ 


सुगसुष्टा महान्‌ सन्‍त 
ह [. कुमारी सुनीता भंडारी 


गुरु हस्ती तुम्हारे चरणों में, 
श्रद्धा के फूल चढ़ायें हम। 
जो टूट गई मोती-माला, 
हम इधर-उधर सब बिखर गये । 
इतनी शक्ति, तुम दो हमको, 
इक प्रेम-सूत्र में जोड़ इन्हें। 
फिर सुन्दर माला बनाये हम, 
और सच्ची सेवा कर पाये हम ।। 


भरी 326 श्री श्रमण-जीवन में सदा साधनारत रहते थे । देह के रहते हुये 
तीथी। 7र विदेह बना जा सकता है, यह दिव्य सिद्धि आपने प्राप्त कर 


« श्यय « आचाय॑े श्री हस्तीमलजी मा. 
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चाहे कितनी भयंकर व्याधि अथवा पीड़ा क्‍यों न होती, रूपा के नन्‍्दन के 
कण्ठ से कराह तो दूर, ललाट पर सलवट तक भी अन्तिम समय तक जिसने 
नहीं देखी थी । सदा सेवा में रहने वाले शिष्य वर्ग और श्रसह्य पीड़ा की अवस्था 
में पास रहने वाले श्रद्धालु अ्रतिविस्सित हो जाते थे, किन्तु आचार्य देव उ 
अवस्था में भी घण्टों तक प्रभु नाम-स्मरण व माला में लीन रहते थे । डॉक्ट 
के पूछने पर भी वे सहज में फरमाते--आानन्द है।' 


गुरु भगवन्‌ अनन्त गुणों के धारक थे । वे प्रारम्भ से ही बड़े विन 
संयम के झ्रादर्श प्रतीक, आध्यात्मिक क्रांति के उत्प्रेरक, हिमगिरी सा अब 
व्यक्तित्व, वात्सल्य के सागर, साहित्य रसिक और प्रकृष्ट प्रतिभा के धनी ये 
आचार्य देव को वर्तमान के अरिहन्त की, जिन व केवली की उपमा दी जाये । 
भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । 


सुदूर प्रान्तों में भ्रलख जगाने वाले आराध्य देव हस्तीमलजी म० सं. 
स्वकल्याण के साथ-साथ पर-कल्याण का भी पूरा ध्यान रखते थे। भक्तों के 
भगवान आचार्य श्री द्वारा किये गये स्व तथा पर-कल्याण के कार्यो का यदिहा . 
लेखा-जोखा करने का प्रयास करें तो वस्तुत: हम थक जायेंगे। ग्रापके सत्संग 


में जो भी आता, वह अपने आपको धन्य मानता था, जो पापी आता वह भी 
पावन बन जाता था । 


मुझे महागुणी, गुणों के सागर झ्राचार्य भगवान्‌ का सत्संग मिला ० 
जिसके कारण आज मेरी रुचि धर्मध्यान की ओर अग्रसर हुई । आ्राचार्य देव की 
प्रेरणा से ही मुझे धर्म के मार्ग में आगे बढने का अवसर मिला और मेरा झुभाव 


सामायिक व स्वाध्याय की ओर गतिमान हुझा । 


आचार्य भगवन्‌ ने युवक-यरुवतियों को सर्वोपरि स्थान देकर हजारों-लालों 
को धर्म के पथ पर लगाया तथा श्रागम के अनुसार मान्यता, मर्यादा में 808 
की प्रेरणा दी। आपकी जोड़ने व तोड़ने की शैली अनूठी थी। € 7 की 
अवस्था में आपने ममता के वन्धन तोड़ दिये और संयम व साधना से श्रपने हे 


है । ग्ुरदेव सदैव सम्प्रदाय से परे रहते थे । संघ की मान-मर्यादा वर्नींे 
खते थे । 


_.__ आपकी चित्तवृत्ति अत्यन्त निर्मल थी। द्पर्णवत भूत-भविष्य, वर्तमार्त 
वे आप देख लेते थे । और यथायोग्य सभी को प्रेरणा देते रहते थे । 


श्राप संघ की एकता के लिए सदैव प्रयत्नरत रहे पर समय आते पर ४ 
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नेलेंप और अ्संग बन गये कि अपने चरणों में श्राये सभी सन्‍तों से नाता तोड़ 
लेया और महाप्रयाण कर गये । 


लोग कहते हैं कि आराध्य देव चले गये, लेकिन वे गये नहीं, वे हैं और 
हूँगे। वे श्राज हमारे समक्ष भौतिक रूप में नहीं है किन्तु ज्ञान, तप, साधना व 
उपदेश से ग्राज भी हमारे समक्ष यथास्वरूप में हैं और रहेंगे । 


आचाय॑ देव के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धाज्जलि तभी होगी जब हम सब 
भलकर समाज को आगे बढ़ायें, भगवन्‌ के दिये हुये उपदेशों को ग्रहण करें तथा 
उनके फरमान को घर-घर तक पहुँचाये । 


अन्त में-.. 


आप यूं ही सदा याद आते रहें, 

हम चरणों में शीश भुकाते रहें । 

जैन धर्म इतिहास' आपकी अमर देन हैं, 

जिसके लिए ऋणी सदा ही जगत्‌ जैन है ।। 

शद्धा में अगर जान है तो गुरु हस्ती 'सुनीता' से दूर नहीं, 
कोटि-कोटि प्रणाम है, युग स्रष्टा उस महान्‌ सन्त को । 


“पुत्री श्री तेजराजजी भण्डारी 
भंडारी एम्पोरियम, एम० आई० रोड, जयपुर 


0 
आचाय थश्री की समय-व्याख्या 


[] श्रोंकार श्री 


भा डड कोः १ नर ढ 
के सन हर क गाना ग्राम में आचाये श्री पूज्य हस्तीमलजी म. सा. 
प्रायोजित एक विचा मास काल में न भा० जैन विद्वत्‌ू परिषद्‌ द्वारा 
तिवाचन का 3 के पे सभा में मुझे डॉ. भावावत के निमन्त्रण पर 
न हो सके थे | हक । अस्वस्थतावण म. सा. सभा में उपस्थित 
न बाचन था । #निक मीडिया युग में धर्माध्यात्म प्रचार-पक्ष पर मेरा 


* १६० « आचाय श्री हस्तीमलजी मे. ता. 





भाषा की प्रखरता और सपाट शैली में मैने आज के युग में देश कान 
परिस्थिति के तेज तकाजे और विज्ञान की श्रवाध गतिमयता के पहलू को उजागर - 
करते हुए धर्म-सन्देश को जन-जन तक पहुँचाने के पक्ष में ध्वनि-विस्तार 
यन्त्र, केमरा, टी. वी., रेडियो, वीडियो आदि की प्रयोग-धर्मिता पर बल देने . 
में कोई कसर नही रखी । 


मेरे विचारों को विचार-सभा में उपस्थित जैन समुदाय के श्रवृद् 
श्रावकों, विद्वानों एवं साधु-साध्वी वृन्द ने पूरी चौकसी से सुना । पत्र-वाचन 
काल में ही मुझे कुछ मुख-मुद्राएँ तनाव-ग्रस्त दिखाई पड़ीं । आचार श्री के 
पंथ-मतानुयाइयो द्वारा प्रचारधर्मी वैज्ञानिक उपकरंणों के कठोर निषेध का 
अहसास मुझे था पर मेरी बात की काट किसी ने नहीं की । मुनि-पाट पर 
विराजित आचार्य श्री के शिष्य प्रवर पूज्य हीरा मुनिजी ने अपने उद्वोधन 
में मेरे व पत्रकार वन्धु डॉ. भंवर सुराणा के विचारों की बडी मार्मिक ' 


इलाघासयी सहिष्णुता के साथ न केवल विग्लेषणा की वल्कि वारी के वेलाग- 
पन की तरफदारी भी की । ' 


महापुरुषों की गति अ्रगम होती है । उनका हृदय नवनीतवत्‌ होता है । ' 
मेरे पत्र-वाचन की सचोट सटीक शैली का सार म. सा. तक पहुँचा श्रौर वे 
सवेदित हो उठे । विचार-सभा के वक्ताओ्ों, पत्रवाचकों व विशिष्ट श्रावकी 
के साथ मुझे पूज्य म. सा. के आ्राशीर्वाद का सौभाग्य तो मिला ही पर यह 
सन्देश भी कि विदा होने से पहले म. सा. से आप अवश्य मिलते जाएँ। 


पूज्य हीरा मुनिजी की कृपा व अनुकम्पा से मुझे थ्राचाये श्री के चरणों 
मे वार्त्ता की जो बैठकी मिली उसे मै झ्राजीवन स्मरण रखू गा । 


शात-गंभीर एवं भाव प्रवण मुद्रा के साथ 'वयोवृद्ध श्राचायय श्री ने हँसते 
हुए कहा “लेखनी सदा देखनी । मर्यादा देखनी काल संलेखनी | काल हैं 
निकट पर्याय समय । समय की समझ समय में है । सामायिकी में यही समा 


है ] 
समझ है । समय की व्याख्या समझो। सम-य--सम है जो--विपम नहीं * 
/“इत्यलम्‌-शुभम्‌” । 


महाराज श्री ते समय की इस युग्ांतरकारिणी व्याख्या के साथ मात 
धार लिया--मै उठा । कालबोध-प्रतिवोधित हुआ । आज आँखों के सामने 


“हस्ती का भ्रभय हस्त' मेरे शीप पर आशीष बरसाता संस्थित है । संमन्‍्य का 
आचार्य श्री के चरणों में शब्द-णव्द नि.शब्द वन्दन । 


--सचिव, बीकानेर संभाग विकास परिष्क/ 
रानी बाजार, वीकानेर 
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महा मनीषी 


!] श्री पाश्वेकुमार मेहता 


विन्मय ज्योतिपुझ्ज, अनन्त विभा, लोक-तृष्णा से पूर्ण मुक्त, काम 
और विभव-तृष्णा से आजीवन दूर रहे अ्रखण्ड बालब्रह्मचारी आ्राचार्य श्री 
हस्तीमलजी म. सा. जन-जन के आराध्य, संयम-साधना सें लोहपुरुष, महान 
्रियोद्वारक, अध्यात्मयोगी ये । आपकी स्वाध्याय-सामायिक की सेवाएँ हम 
सवके लिए दीपस्तम्भ के समाच मार्यदर्शक है । 


श्ग्रेज लेखक बेकन के अ्नुसार-- 


रि९808 9४९5 8 | पाता), 
99890) 38 फुछा९ए६ पग्राधा, 
भायंत्राह्ट व ल्डघए, फ्रधा, 


। अर्थात्‌ अध्ययन (स्वाध्याय) मनुष्य को पूर्ण मनुष्यत्व प्रदान करता है, 
। »ण परिषृर्ण और लेखन प्रामाशिकता प्रदान करता है । शरीर-पुष्टि के 


निए जैसे व्यायाम, भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार मस्तिष्क के विकास के 
लिए स्वाध्याय । 


हि आपकी आध्यात्मिक, सामाजिक, पारस्परिक स्वधर्मी वात्सल्य प्रेरणा 


स्‍ ऐव आत्मिक विकास में प्रवल सहभागी है। आप में दूरदरशिता, सूभवृझ, 
जैन, गदेपणा अपूर्व थी । 


हर! कल ६ 


/] 


ह ् दे हैं जब संघ व मण्डल की मद्रास सीटिंग के बाद मैं, डॉ. 

गद्रमवजी लो 2 ल्‍ कप ढद्ढा, डॉ. श्रीमती शांता भागावत्त एवं 

धा। प्राचार्य * हे | के और वहाँ सेवा का हृदयग्राही स्वरूप देखा 

प्रचार प्रदर मे के के सामने हि पांडिचेरी का विस्तृत स्वरूप प्रदर्शित किया, 

साहिए जो निशदिन ग-हेंमे भी समाज के लिए ऐसे सेवाभावी कार्यकर्ता 

दाययो को की जे "माज-सैवा में निरत रहें और उनके परिवार की कठि- 
“पाज के श्रेप्टिवर्य दूर करे । 


लय 


जप 


5 
आर 4 
र््य 


न 
टच 

है. 
पं 
| 


£24 6: समाज मे 5 ता भावी "$- जे पड हु प्ठिवर्ग ते 

मम हे ग्माउ हम सवाभावी कार्येकर्ता प्रण करलें व श्रेप्ठिवमें उनके 
4 ५ उत्तर दा म्न्न्न चहने क्र हू 

"3 पहने करें तो संघ, मण्डल व समाज की अन्य 


आप निस्थि हक सेल + 5 
हे दप से उजागर होकर प्रगति-पथ पर अग्नसर होंगी । क्रपया 


प्‌ 


ल्प्ण फिचणयएएण १६२ , आचाये श्री हस्तीमलजी मा. 2 


इस पर विचार-मंथन कर समित निष्ठावान कार्यकर्ता तैयार करेंगे तो झ्राजग- : 
प्रवर का स्वप्न साकार हो सकेगा । ; 


आ्राचार्य प्रवर ने दिशा-निर्देश देकर, प्रेरणा देकर विद्वानों, समाजसेवी, 
स्वाध्यायियों को समाज के सम्मुख. श्रग्निम पंक्ति में खडा किया है । आ्राचाय 
प्रवर की अनुकम्पा के कारण ही मेरे मन-मस्तिष्क में सामाजिक एंवं बश्ना- 
त्मिक प्रवृत्तियों के प्रति रुचि जाग्रत हुई । मैं अपने श्रद्धा-सुमन अति कर 
उस महा मनीपी के प्रति अपनी भावांजलि अ्रपित करता हूं 


+-संयुक्त मंत्री, श्री अ० भी० जैन विद्वित्‌ प्रिएद्‌ 
१/६६, मालवीय नगर, जयपुर-३०२० ६४ 


साधना के साकार ख्रूप 
[]] श्रीमती स्तेहलतों मेहतः 


आचाये श्री हस्तीमलजी म. सा. का जीवन जान-त्रिया एवं तपन्साशँं 
का अद्भुत त्रिवेणी संगम रहा | झा सादगी, सरलता एंव झ्राडवर रहें 
साधना के साकार स्वरूप थे । घोर साधना, कठोर तप, नियमित हु 
मौन के प्रति आपकी सहज रुचि थी । इच्छा, आर्काक्षा ते पद-प्रतिष्ठा में ।' 
पूर्णूपेण आत्म-भाव में लीन रहना, श्रापकी साधना, साधुत्व एव ब्यत्तिर 
की विशेषता थी । 


आचार्य प्रवर ओजस्वी प्रवचनकार, युगद्र॒ण्टा, प्रतिभा-समधन्न ते 
पुरातत्त्व शास्त्र संरक्षक एवं व्यसन-निवारण के प्रति शररणों के पुट्ज 
आप शुद्ध चारित्र-पालन, दढ आपत्म-विश्वास, अग्रदभत स्मरण-शर्क्ति एव ०0५ 
सात्विक विचार के धनी थे | यही कारण है कि आप श्री के प्रदत 
श्रवण कर अनेक जैन एवं अ्जैन लोगों ने माँस, मदिरा, सिगरेट आदि सै, 
दुब्यंसनो का त्याग किया । 


जीवन पर्येन्त आप सम्यक्‌-जान, सम्यक्‌ दर्शन एवं सम्यक्‌ जार्रित हक 
साथना में एकनिप्ठ भावना से लीन रहे । जीवन के ग्रतिम दिती | 
आ्रापका स्वास्थ्य निरल्तर गड़बड़ा रहा था, तप एवं सवा में शरीर वी. 
बन रहा था, तब आप शरीर को सम्पूर्ण विश्वाम देने की भावना से ते 


प्र ्क 
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संथारा अंगीकार कर पूर्ण-रूपेण आत्म-भाव में लीन हो गए | इंस अभ्रति विशिष्ट 
साधना में चाहे आपने कठिन उपसर्ग सहन किए हों, मगर अन्त समय तक 
चेहरे पर तेजस्विता की ही अभिव्यक्ति कलकती रही और धन्य हो गई पाली 
जिले के निमाज कस्बे की वह भूमि, जहाँ ऐसे तपोपूत अरध्यात्म-योगी ने 
आत्मोत्सग किया । ऐसे सन्‍्त-शिरोमणि, महान्‌ अ्रध्यात्म योगी, युगपुरुष को 
श्रद्धा सहित गत-शत वन्दन, शत-णत नमन । 


--एडवोकेट, राज. उच्च न्यायालय 
रावतों का बास, जोधपुर 


ओजस्वी, तेजस्वी, प्राणवान वर्याक्तित्व 


ए भ्री पी० एस० चौरड़िया 


आचार्य प्रवर श्री हस्तीमलजी म. सा. जैन श्रमण-परम्परा के महान 
आचाय हुए हैं, जिन्हें सदियों तक स्मरण किया जाएगा आपका व्यक्तित्व 
्रोजस्वी, तेजस्वी और प्राणवात था । आपका हृदय नवनीत सा कोमल और 
हक्ष जैसा मधुर था । आपके हृदय में करुणा और वात्सल्य का सागर 
नहराता था । यही कारण था कि जो एक बार आपके निकट सम्पक्क में 
के ब्ह्‌ प्रभावित हो जाता था । आपकी सहन-शक्ति अपरिमित थी। 
4028 दे जीवन में ऐसी कई प्रतिकूल परिस्थितियाँ आई, लेकिन आपने 
पा कि उनका सामना किया। आप अपनी साधना के धनी थे और जो 
के य कर लेते, मेर के समान अडोल और अ्रकम्प रहते । 

व्यक्तित्व बहुरंगी और बहुमुखी था । गम्भीरता, धैर्य, निस्पृहता, 


पतेत जागरुकता, अप्रमत्तता और 
दा ओर फकीर सी फकक्‍कड़ता मन 
था आपके व्यक्तित्व में । ड्ता का अद्भुत समन्वय 


सा आपके दर्शनों एवं उपदेशों का लाभ बचपन से मिलता रहा । 
महावीर कप देव स्वाध्याय की प्रेरणा मुझे आपसे ही मिली । भगवान 
"आचार्य बुब्ती में तीन प्रभावशाली “आचार्य हस्ती” हुए । प्रथम 
है आलम उहसस्‍्ती जो आचार्य स्थूलभद्र के शिष्य थे।ये भगवान महावीर 

» ट्वर थे एवं उनका चारित्र “ 
भाचाय व्याग हस्तो चारित्र पर्याय ६० वर्ष रहा । दूसरे 
हस्ती हुए जो भगवान महावीर के शवे पट्धर थे । 


* १६४ « गआ्ाचार्य श्री हस्तोमलनो गे. सा. 


आपको कमं-प्रकृति का प्रधान ज्ञाता बताया जाता है । वर्तमान काल में 
“आचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा.” ऐसे आचार्य हुए है जिन्होंने आचार्य 
सुहस्ती की तरह ६० वर्ष का चारित्र पर्याय का पालन कर जिन झासत 
की सेवा की । आपने सामायिक एवं स्वाध्याय का विशेष प्रचार किया। 
आपने जीवन-शुद्धि, सामाजिक प्रगति और राष्ट्रीय चरित्र-निर्माण के 
लिए सदेव उपदेश दिया । ऐसी महान्‌ आत्मा को मैं नतमस्तक होकर 
प्रणाम करता हूँ । | 


--89, 4 008|9 'िक्षंए(७] 968४ 
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महान्‌ प्रमावशाली आचाय 
[] श्री शान्तिलाल पोखरना 


आचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. अपने युग के एक महान्‌ प्रभावशाली 
आचार्य हुए है जिनका जीवन श्रुगों-युगों तक प्रेरणा का स्रोत बना रहेंगा। 
श्रमण संघ के निर्माण में जहाँ उनका उल्लेखनीय योगदान रहा वहीं उन्हीं 
जैन धर्म का इतिहास लिखकर समाज को बड़ी सेवा की है, जो कभी भुलाई 


नहीं जा सकती । स्वाध्याय और सामायिक उनका विशेष लक्ष्य रहा, जो 
झ्राज की महती आवश्यकता है । 


आचार्य श्री से अनेक सामाजिक व श्रमण॒संघ के प्रश्नों पर विंचार- 
विमर्श में वेचारिक मतभेद भी रहता था परन्तु मन-भेद कभी नहीं होता धा। 
इसी कारण उनका सत्तत मार्ग-दर्गन समाज व श्रमण संघ-हित में मिलता 
रहता था श्रीर भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के शावकों की भी उनके प्रति अंटृट 
आस्था व श्रद्धा थी । 


आपकी इप्टि बहुत पैनी थी । श्राप भोलवाड़ा पधारे तव महासतियांजी 
ली जशकंवरजी म. सा. की प्रेरणा से जोगणिया माताजी में जो श्रहिसा की 
काय हुआ उससे प्रभावित होकर आपने उन्तको शासन प्रभाविका' के गर्ग 
से विभूषित किया, जो उपस्थित जनमानस को काफी रुचिकर लगा। हैं 
नहान्‌ आचार्य को भेरी हादिक श्रद्धांजलि । 


हि 
“7७५, काणीपुरी, भीलवाड़ा-३ ६९०९ * 


० श्रद्ांजलि विशेषांक. * १६५ 





परम दानत आत्मा 
[] श्री चन्दनराज मेहता 


परम पृज्य आचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. जैतारन के निकट 
निमाज ग्राम में दिनांक १९-४-६१ को यावज्जीवन तिविहार संथारा का 
प्रत्यास्थान करके २१ अप्रेल, १६६१ की रात्रि में अपना पाथिव शरीर त्याग 
कर अमर हो गये । इस अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धांजलि 
प्रषित की और उनमें एक मै भी था । उन्होंने बाल अवस्था में दीक्षा ग्रहण 
की श्रौर 5१ वर्ष की आयु तक शुद्ध साधुपन का पालन करते रहे 
प्रोर लाखों-लाखों लोगों से सम्पक किया और उन्हें सदा निर्व्यसनी व 
नेतिक बनने को प्रेरित किया । पिछले कई वर्षो में मैंने यदाकदा उनके दर्शन 
किए तो वे यही प्रेरणा देते, प्रश्ग करते कि नमस्कार मंत्र की माला फेरते 
, या साम्ायिक करते हो अथवा स्वाध्याय करते हो ? अगर नहीं में उत्तर 
होता तो करने के लिए प्रेरणा देते और भ्रगर हां! में उत्तर होता तो और 
श्रधिक करने के लिए प्रेरित करते । बहुत ही शान्त भाव से मंगलीक फरमाते । 
उनके दर्शन जब भी करता तब यही अनुभव होता जैसे उनके कषाय बहुत 
श्रम होते जा रहे है और उनके प्राभा-मण्डल में खडे व बैठे रहने पर परम 
शांति का अनुभव होता । ह॒ 


ही का कई वर्षो से वे दा मौन की ही साधना करते और बोलना 
जान-ध्यान ही प्ल्य शब्दों में बहुत कुछ कह देते । त्याग, तप व स्वाध्याय, 
पालन व्‌ कषा हर हक ५ । उनके त्याग, तपस्या, स्वच्छ साधुपना 
प्रभावित होता ? अल्पता का निरच्तर अभ्यास करते रहने से कौन नही 
करता तो उचित स+ |, + ऐने पर भी से जब कभी उनके दशेन 

ते । उनका पॉयिद हक देकर ही वे त्याग-तपस्या, ज्ञान-ध्यान का ही उपदेश 
नदी ड़ - गरर तो अब पंच तत्त्व में बिलीन हो गया इसलिए 

“5 आत्मा के प्रति मै अपनी हादिक श्रद्धांजलि अपित करता हे । 


“७ अ १ अपूर्व' नन्दसवन, जोधपुर 
साधना फलवती हुई 


(]) श्री सुमतिचन्द कोठारी 
ता पे . 
"तभी फलवती होती है, जवकि उसका अधिकारी योग्य हो । 


« १६६ » प्राचाय श्री हस्तीमलजी मे. ता. 





सामायिक साधना एक उच्च कोटि की साधना है जिसका मूल्य एक मात्र गो 
के अतिरिक्त और कुछ भी नही । 


आचाये श्री ने (आजीवन) सामायिक समभाव की उपासना की । 

_ समभाव का अर्थ राग-द्वेष का परित्याग, श्रर्थात्‌ छोटे-बड़े सब जीवों पर 
समभाव रखना, पांचों इन्द्रियों को अपने वश में रखना । ये सब प्राचार्य श्री 
ने जीवन-पर्यन्त किया । ह 


श्रावक भी सामायिक करने पर साधु जैसा हो जाता है, वासनाग्रो र 
जीवन को बहुत कुछ अश्रलग कर लेता है, भ्रतः श्रावक का कर्तव्य है कि व 
प्रति दिन सामायिक ग्रहण करे, समता-भाव का आचरण करे, तभी पूछ 
गुरुदेव को सच्ची श्रद्धांजलि देना कहलायेगा । हे 


--ए ३१, तिलक नगर, जयपुर 


देश को अहिसा के विचारों से जोड़ा 


८) श्री मुरारीलाल तिवारी 


सन्त किसी सम्प्रदाय विशेष से बंधे नही होते है, आचार्य श्री हस्तीमलजी 
महाराज का जीवन महासागर के समान था, जिसमें प्राणीमात्र के कल्याण 
की पवित्र लहरे विद्यमान थीं । उन्होंने व्यक्ति को सामायिक और स्वाध्या: 
के माध्यम से जनपथ से जिनपथ पर ले जामे का सद्प्रयास किया । वे सर्व धर 
की विपुल सम्पदा थे तथा उन्होंने अ्रपने ६० वर्ष के दीर्घ आचार्यकाल में देंग 
को अहिंसा के विचारो से जोड़ने का महान्‌ कार्य किया । द | 


--पूर्व न्यायाधीश, इन्दौर 


तेजस्वी सन्‍त रत्न 


[] श्री उत्तमचन्द डागो 


बे जीवन में आदि से श्रन्त तक धर्म साधना व ज्ञान की ज्योति को अलाई 
“7” * रूप से आप सदैव ग्रज्वलित करते हुए, जहाँ एक ओर आपने तप-त्याग से खुद 


#'र्धांजलि विशेषांक है. 


जा] 


वन को संवारा वहीं समाज को भी नई दिशा, नया चिंतन सर्देव देते 

५ झाप एक सिद्धहस्त लेखक ही नहीं ज्ञात के अपूर्व भण्डार थे । ३२ 
, म एवं तत्त्वों के ज्ञाता तो आप थे ही, साथ ही साहित्य के क्षेत्र में भी 
की लेखनी अविराम चलती रही । जैन धर्म का मौलिक इतिहास ग्रंथ, 
#'त्र एव सतू साहित्य आपकी अदभुत देन समाज को है । सादा आ्राहार, 
है वस्त्र एवं सरल विचार, हँसमुख प्रकृति, चुम्बक सी शक्ति एवं महान्‌ 
शय के धनी श्राप तेजस्वी संत-रत्न थे । मुख्य रूप से आपका विहार 
 जस्थान तो था ही पर मध्य प्रदेश, मेवाड़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, 
,णि भारत मे मद्रास, बंगलौर, गुजरात में भी विचरण हुआ । स्थान-स्थान 
४ हे को आप भगवान महावीर के दिव्य संदेशों के उद्घोषों से प्रेरणा 
४ रहते थ। । 


“सयुक्तमंत्री, वर्धभान स्था. जैन श्रावक संघ, जयपुर 


* जैन द्ासन की अपू प्रभावना की 


ै (] श्री सलूकचन्द आर, शाह 


रे ला वाल ब्रह्मचारी आचार्य प्रवर श्री हेस्तीमलजी म. सा. के 
45, समाचार जानकर हमारे जैन फैडरेशन श्रॉफ अमेरिका के समस्त 


50%, गहरे आघात » अनुभव हुआ है । अपने दीघे दीक्षा पर्याय 
। गन शासन की भ्रपूर्व प्रभावना की थी । 


के और स्वाध्याय को भारी बेग दिया था । उनके 
उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अपित कर 


न 238 कि ०8 शांति प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना के 
कर त्मा को अन:-पुन: वंदना और स्मरणांजलि अपित 


“फैडरेशन ऑफ जैन एसो शियेसंस इन नॉर्थ न 
डायरेक्टर (इप्छिका शेयेसंस इन नॉर्थ अ्रभेरिका (जेना) 


न्न्द्ध पे 
/ उैधमानक्ृपा, सोला रोड, अहमदाबाद-. रैेम००६१ 


* शृ्ध्८ * ग्राचायें श्री हस्तीमलजों मल 





कजल्‍नक 5 


ऐसे थे हमारे गुरुदेव ! 
<> श्रीमती प्रेमकुमारी मेहः 


पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमलजी महाराज साहब अनन्त -गुणों के भष्य 
थे | उनके गुणगान करने मे मेरो जिह्ना असमर्थ है। मैने जाना, माना प्र 
समझा है कि उनके नाम को लेते ही संकट दूर हो जाते थे । फिर दर्शन का 
कहना ही क्या ? मेरे लिए हर समय परीक्षा की घड़ियाँ श्राती थी लेकिन गुछेः 
का स्मरण करते ही सब संकट भाग जाते थे । उदाहरण के तौर पर मेरा बच्चा 
आँखों से अन्धा हो गया था । मै कोई देवी-देवता को नही मानती । मैने पुरे 
से ३५ वर्ष पूर्व नियम लिये थे कि मै लक्ष्मी का पूजन भी नहीं करूँगी। मेरी यही 
भावना रहती है कि जो नियम ले लिये, उनका पूर्णरूुपेण पालन कर्गी। 
भेरे बच्चे की श्रांख की रोशनी वापिस आने के लिये कोई डॉक्टर भी विश्वार 


नहीं दिलाता था। मेरे परिवार वालों ने कहा--कि 'ऐसे नियम में क्या राई, 
क्या बच्चा तेरे को प्यारा नही है ?” मैंने उत्तर दिया कि, “बच्चे से ज्यादा मै . 


धर्म प्रिय है ।” मेरे तीन साल के बच्चे की भी इतनी श्रास्था कि वह कह 


>> ऋनडे 3 अर अकिलनात अप आह: अमल हट का 


हम 204 ० अर अर 


कि मेरे को वीतराग भगवान व गुरु भगवान ही ठीक करेगे । और 


यह रह की ही कृपा थी कि मेरे बच्चे की खोयी हुई भ्रॉख की रोशनी वा्फिं 
आरा गई। 


दूसरे, मेरी ३ वर्ष की पोती को गुरुदेव के दर्शनार्थ जलगांवे जाते सम 
खंडवा के स्टेशन पर रात को १२ बजे कोई आदमी लेकर चला गया। ब्रा 
ओर स्टेशन पर भगदड मच गई । हमने ग्रुर-्वेव का स्मरण चालू कर दिया) 
उसकी माँ बच्ची को ढूँढते प्लेट फार्म के बहुत आ्रागे चली गई और प्वरे 
जाते हुए एक आदमी की गोदी में से वच्ची को छीना । 


0083 उदाहरण यह है कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल सही नहीं रही 
आज इस गुरु योगी की कृपा से मै श्रपना सब काये करने में सक्षम हूँ ! ४ 
क्या कहूँ, जितना कहूँ उतना ही थोड़ा है । 


गुरुदेव ने जब अपना अन्तिम समय निकट जाना तो पहले तेला हि 
और चौले के दिन संयारा पच्चख लिया । संथारे में जो आपको समार्धि में 
रहा, उसका वर्णन नही किया जा सकता । गुरुदेव हम सबको रोता-विलसी' 
छोड़ अपने गंतव्य को प्राप्त हो गये।...... ४... 


*)ै अद्वांजलि विशेषांक /« १६६ 


च्च्ज 


| गुरुदेव! अब मेरा क्या होगा, कौन मेरी सुनेगा, किसके आगे जाकर मैं 
पना मन हलका करूँगी ? कौन सुझे बड़ी बाई कहेगा ? 


४ अन्त में, शासन देव से प्रार्थना है कि गुरुदेव की स्वर्गंस्थ आत्मा को 
न्ति प्राप्त हो तथा गुरुदेव बहुत ही निकट भवी हों तथा मुझे समय से पूर्व 

7ता दे जिससे मै भी . संलेखना-संधारा कर यहां से प्रयाण करूँ और मैं भी 

देव के बताए मार्ग का अनुसरण करके शीघ्र ही श्रात्म-कल्याण करूँ । 

(रु दे 

“जाजूसिह के दरवाजे के सामने, अलवर-30] 00 


$. >ते. हॉ- अल 


डल्च्य्ड. ०, 
ल्म्द 
बज 


प्रेरणा जो जीवन को नया मोड़ दे गईं 


[] श्री अशोककुसार जेन 


4. 


| 
हे 
॥ मै जैन सिद्धान्त शिक्षण संस्थान में अ्रध्ययनरत था । मुझे आ्राचा्य श्री 
(तीमलजी म. सा. का चातुर्मास वर्ष १९८२ में व्याख्यान सुनने व लिपिबद्ध 
#रने का सौभाग प्राप्त हुआ । मै प्रतिदिन आचार्य श्री, पं. रत्न मान मुनिजी 
के 3 भुनिजी म. सा. के व्याख्यान आशुलिपि में _लिखता और 
मलेगा 8 लपिबद्ध तो कर लिया भ्रब॒ कल टंकित कर लेगे या समय 
। त कर लेंगे । 
222 ला श्री हस्तीमलजी म. सा. यों ही पूछ बेठे कि आप 
दिया--जिस दिन कं हो, स्वाध्याय करते हो ? मैने आचाये श्री को उत्तर 
स्वाध्याथ कर लेता है प त्ोट ( लिपिबद्ध) करता हूँ उस दिन तो सामायिक, 
शंग । छिर कि मे यह सोच लेता हूँ कि कल दो सामायिक कर 
'मि उत्तर दिया. नहीं की क्या तुम फिर कल दो.सामायिक कर लेते हो, 
विन के आचार्य श्री ने पूछा, तुमने जो व्याख्यान नोट किये 
इकटूठे कर लंगा। कल आचार्य श्री को निवेदन किया, सै सात दिन के 
टंकण करने बैठा न का गा हो दिन वाद लिपिवद्ध किये व्याख्यानों को 
थी ने मुझ से पूछा- भे में हो नही आया । सात दिन बाद फिर आचार्य 


2) “पूर्व के व्यास्यान टंकित कर लिये? मैंने उत्तर दिया-- 
"ही, वे तो समझ मे नही आये । न्‍ 


त्त्व गा रे हक कप ७ 
आचाय श्री ने मुझे से कहा--जिस तरह तुमने झ्राज का कार्य कल 


* १०० * प्राचाय श्री हस्तोमलत्रो + 
पर टाल दिया और समय बीत गया, कार्य पूर्ण नहीं हो सका, 
में भी सामायिक, स्वाध्याय प्रतिंदिन ही होनी चाहिये, कल 
तीन कर लूगा, समय बीतता जाता है, होता कुछ भी नहीं । 


तभी से मैं अपने 
करने की कोशिश करत 


उसी तरह 8 
दो कर बूगा, पश 


जीवन में अधिकांश कार्य कल के स्थान पर गा ; 


 हूँ। आचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. की यह प्र 
मेरे जीवन को नया मोड़ दे गई। आज मै जिस दिन के कार्य को उ्ती हि । 
निपटाने की कोशिश करता हैं तो प्रसन्नता की अनुभूति होती है। मै अप #ई- 


बहनों से यही कहना चाहूँगा कि आचार्य श्री की इस प्रेरणा को अपने बी 
का अंग बनावे | र 


“निजी सहायक : 
वन संरक्षक (वन्य जीव) जयपुर (राज"] 


हु 
हे धय 
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प्रखर ज्ञान-सूर्य 


[] श्री च्दनमत बना 5 


है 


3. 


मं । 
परम पूज्य, आगम वारि महोदधि, स्वाध्याय योगी, वालब्रह्मचाए) 
+अकज्ञान के महाप्रेरक, महा 


प्‌ साधक एवं असंख्य -साथकों के परम आते 

श्राचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. अभी-अभी मै राजस्थान की यात्रा पर थी थे ह 
सोजत सिटी के जैन स्वानक भवन में विराजित थे। मैंने सपरिवार उनके फतवा ! 
दर्शनों का लाभ लिया था, जो अन्तिम था, श्रव प्राप्त नही हो सकेगा । 
जैनाकाश का एक प्रखर सान-सूर्य अस्त हो गया। आ्राचार्य श्री ने हर , 
“ऋषि जीवन” में साधु, गरिप्रवर, उपाध्याय पद एवं आचार्य प्वर इन मं! :! 
पदों को शोभित एवं वि 


£72| 
भूषित कर इन पदों को धन्य किया एवं प्राप्त , 
मानव जीवन को सार्थक वना दिया । 


>> ०«4ैकफार- पे >्ककइरीनाक> *+बअ का 


हे 


कप 5, 


! 

| 

| 

4 | 

उनके न रहते से बड़ी भारी रिक्तता आई है, जो कभी भी भरी दर हा 

सकती । उनकी काल धर्म-प्राप्ति समाज एवं भ्क्तजनों के लिए 0080 बह 
दें मीहे का कारण नही, बल्कि आन-सूर्य के भरस्त होने का ठुख हैं।.. । 
टु * रह द्र्श।, 

“पूर्व विधायक एवं स्वतन्त्रता सेनानी, आष्टा (सीहोर) 7९ । 


* श्रद्धांजलि विशेषांक %. (२०३६ 


अमिट प्रेरणा 
[] श्री सुमतिप्रकाश जेच 


आपको आचार्य पद से अलंकृत किया गया। ञ्र्थात्‌ वि० सं० १६८७ में 
अ्रक्षय तृतीया को जोधपुर में आप झचाये बन गये । ६१ वर्ष तक देश के 
अधिकतर प्रान्तों में भम्नणा कर आपने जैन धर्म, मानव धर्म भगवान महावीर 
की उपदेश वाटिका को पल्‍लवित और पुष्पित किया । जहाँ श्राज का मानव 
प्पनी उद्विग्नताओं से ही त्राण नही पायेगा, वह बुद्धिगम्य, आस्थामलक स्थायी 
समाधान भी पा जायेगा । विनम्रता, सरलता, सहिष्णुता, गुण ग्राहकता, 
अध्ययन, अध्यापनशीलता, मिलनसारिता आदि एक नहीं अनेक व्यावहारिक 
विशेषताएँ आपके दैनिक जीवन चर्या में थी। आपने धामिक, व्यावहारिक, 
सामाजिक, दार्शनिक साहित्य-जगत्‌ को अनेक रचनाएँ, ग्रन्थ समपित किये। 
सामायिक ये स्वाध्याय पर आपने विशेष जोर दिया। आपने बताया कि 
आ्रात्मा में लीन होना व आत्मस्थ होना ही सामायिक है। सामायिक समभाव 
को साधना है ।” झ्रापकी प्रेरणा से अखिल भारतीय सामायिक संघ आज भी 


-अदीप्त है। झ्ापने विशेष बल देते हुये कहा कि “समभाव की पुष्टि के लिये 
स्वाध्याय अति आवश्यक है।” 


वर्षाती कि के फूल सा विहंसता आकर्षक चेहरा, समत्व साधना युक्त स्नेह, 
सीधी जनमा जय.” उगठित गौरवर्ण देह, गम्भीर घोष युक्त, बुलन्द वाणी जो 
गा हक के हृदय को छू जाती, श्वेत सीमित परिधान में अति भव्य, प्रभाव- 
हे र विशिष्ट व्यक्तित्व की छवि, जैन जगत्‌ के नक्षत्र, मानव मात्र के 


+रणा स्रोत, दार्शनिक, प्रव में हैं 
॥ ” अवचनकार आज प्रत्यक्ष में हमारे हैं । पर 
श्रापकी प्रेरणाएँ अ्रमिट है। 00020. 


--महावीर मार्ग, अलवर 


ताकि सनद रहे, वक्त जरूरत काम आये 


[] श्री राजेन्द्रप्रसाद जैन 


श्री हस्तीमलजी प्रमय एवं सानव-मन के पारखी, युगद्रष्टा आचार्य प्रवर 


सहाराज सा० का पावन चितन था कि समाज एवं राष्ट्र ने 


» २०४ ० झाचाये श्री हस्तीमलजो म. ता, . 








सत्य, समता, सदाचार, सद्विचार एवं श्रमन और अहिसा को समुत्रित स्थान 
मिले । मानव-जीवन में विपमता, चिता, तनाव एवं मनमुठाव मिटे, कथनी एवं 
करनी एकाकार हो, सर्वत्र सुख, सन्तुष्टि एवं शांति का साम्राज्य हो । 


वे जानते थे, मानते ये कि यह तभी संभव है जब मानव धर्म, दर्शन, 
शुभचितन, स्वाध्याय एवं सामायिक से जुड़े, समता उसके जीवन में प्रल॒क्ष 
परिलक्षित हो, जीवन-निर्वाहकारी शिक्षा के साथ-साथ जीवन-निर्माणकारी 
सद्‌ साहित्य सरलत्म से सर्व सुलभ हो । 


श्राचाये प्रवर के इस सर्वे-.हिताय, सर्व सुखाय दूरदर्शी चितन को, रल- 
वंशीय ज़बुद्ध भद्र श्रावकों ने समझा और आचार्य श्रवर की ग्रेरणा से मानवता 
के मंगल के लिए कई संस्थाएँ स्थापित की--ऐसी ही संस्था जैन रत्व विद्यालय, 
भोपालगढ से मासिक पत्रिका 'जिनवाणी' चालू हुई जो वर्तमान में सम्यजाब 
प्रचारक मण्डल, जयपुर से जुड़ी होकर अ्रपनी चेतनापूर्ण प्रेरक सामग्री के माध्यम 
से, देश के इस छोर से उस छोर तक सत्य, समता, सद्व्यवहार, संदावार 
सद्विचार एवं अमन और श्रहिंसा के पावन पैगाम पहुँचाने मे संलग्न है। इस 
पत्रिका का वाल कथा स्तंभ, नन्हे मासूम मुन्‍्नों मे नैतिकता के संस्कार उत्क् 
करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा,है। इस पत्रिका के विशेषांक 
भारतीय वाइमय की भ्रमिट धरोहर है। सदूसाहित्य जीवन-निर्मारा में कितनी. 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर जाता है, इसका प्रमाण है 'जिनवाणी के कम | 
सिद्धान्त विशेषांक, की पृष्ठभूमि में, अभिभाषक संघ, भवानीमंडी के कक्ष में घटी 
यह घटना । 


जैन धर्म दर्शन के श्रध्ययन में रुचि रखने वाले अपने श्रभिन्न भावुक मित 
श्री ह्वारकालाल जी कुलमी, एडवोकेट को मैने 'जिनवाणी का 'कर्म-सिद्धान्त 
विशेषांक' पढ़ने को दिया। २० मई, 5८४५ को प्रभात में उन्होंने जरव उक्त 
विशेषांक मुझे लौटाया तो मै सहज भाव से प्रश्न कर बैठा““कसा लगा आपकी 
यह विशेषांक ? प्रश्न ने उन्हें भाव-विभोर कर दिया चिंतन की गहराई मे 
डूबे कुछ गंभीर हो हषित तन, पुलकित मन उन्होंने हौले से कहा-- 


मु अल्पञ्ञ की कर्म फिलासफी ने आँखे खोल दीं । दूसरों को दोप कि 

की प्रवृत्ति समूल नप्ट करदी | जन्म, मर एवं पुनर्जन्म के सिद्धाल्व को हद 
तौर पर मानता था, पर इस मानने के अ्रतिरिक्त और कुछ नही जानता था 

अब्र नये चितन--नई दिशा, नये आयाम ने मेरी आँखे खोल दी । कैद रहें 

_.-« सकता कहाँ तक क्या कर पाऊँगा पर अ्न्तर्मन से संकल्प कर कहता हूँ कि मै 
जन, कर्म से किसी भी प्राणी को पीड़ा पहुँचाए वगैर मैं चलता रहूँगा, नी. 


भ्रद्धांजलि विशेषांक - हे 
2 कदम कट क्‍ मिलन रे 


गा सन्‍्मार्ग पर बिना अटके, बिना भटके, बिना रुके ओर जन-जीवन की 
तिम संध्या, अंतिम पड़ाव आ जावे तो तब प्राणी मात्र से अपने अपराधों की 
मायाचना करते, अपनी भूलों का प्रायश्चित्त करते यहाँ से विदा लूँ” कहते, 
हते वे काफी भावुक हो उठे । कुछ रुके, संभले और कहने लगे-- 


तो मित्र-बंधुओं ! इतना ध्यान रखना कि मेरे विछोह में कोई अश्ु त 
हाये, आहें न भरे, आत्तंनाद न करे क्योंकि संसार की असारता एवं जीवन की 
शरता एक शाश्वत सत्य है““और मृत्यु और कुछ नही जीवन का ही दूसरा 
पर है““संत्य के लिए हाय--विलाप क्‍यों हे 


सारे कक्ष का वातावरण गहन-गंभीर और नम हो गया । कुलमी सा० 
$ पावन चितन ने, उनकी भावुकता ले सबको भकझोर डाला । विषयान्तर की 
ष्ट से उस गंभीर वातावरण को मोड़ देते मैने बात चलादी बीते अतीत की, 
वैतिकता की, मानव-जीवन मूल्यों की, और तभी संदर्भ से श्रनजाने ही जुड़ गई 
फ्रास के जानेमाने बैरिस्टर के जीवन की वह प्रामाणिकता कि भूलवश न्यायालय 
में पक्षकार द्वारा प्रदत्त दस्तावेज पेश नहीं करने के कारण वे मुकदमा हार गये 
तो प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने अपनी सारी चल-अचल सम्पत्ति ही उस पक्षकार 
के ताम करदी *“ 


प्रौर-“और-“तभी कर्म-सिद्धान्त के तल-स्पर्शी चितन में डूबे भाई 
श्री कुलमी सा० ने सभी अभिभाषक बंधुओं के समक्ष घोषणा करते कहा-- 


दि प्राप सबों के समक्ष ईश्वर को साक्षी कर घोषणा करता हूँ कि यदि मेरी 
[ मात्र असावधानी से मेरा कोई पक्षकार मुकदमा हार गया तो मै उससे ली 
हे पूरी फीस वापिस कर दूंगा और यदि मेरा कोई पक्षकार मुकदमा हार गया 

र मेरे अस्तर्मन ने साक्षी दी कि वस्तुतः वह अश्रभावग्रस्त है तो भी मैं उसकी 


7 लौटा दूंगा क्योंकि अब शुभ कर्मों के प्रति मेरी आस्था श्रदूढ ही 


उन्होंने पा स्तब्ध थे और इससे भी श्रधिक स्तब्ध उस समय हो गये जब 
अमिग हब की हस्तलिखित, हस्ताक्षरित प्रति तत्कालीन अध्यक्ष महोदय 
कस पी. डी. गुप्ता साहब के हवाले की और तभी मैं सहज भाव 
प्रश्न कर बैठा--“आपकी घोषणा ही पर्याप्त थी, इसकी क्या 


जरूरत थी १-- तो उनका सौ 
उनका संक्षिप्त सा उत्तर था--''ताकि सनद रहे ओर वक्त 
जरूरत काम आवे ।” के हे 


इस नगर में भाई कुलमी साहब ने आध्यात्मिक इतिहास में एक उजला 
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पृष्ठ जोड़ा ।““सोचता हूँ आचार्य प्रवर ने अपने व्यक्तित्व, कृतित्व, प्रवचन एव 

सद्‌ साहित्य के माध्यम से कितने व्यक्तियों का जीवन-निर्माण किया होगा ! 
आध्यात्मिक इतिहास मे कितने उजले पृष्ठ जोड़ें होगे ? यह शोध का विषय है। 
आज आचार्य प्रवर हमारे बीच मे नही है पर उन द्वारा प्रदत्त ग्राध्यात्मिक 


आलोक सदैव हमारा मार्ग-दर्शन करता रहेगा । मानवता आचार प्रवर के प्रति 
सदैव कृतज्ञतापूर्ण ऋणी रहेगी । 


--एडवबोकेट, भवानीमंडी 


जाते-जाते जागृत कर गये 
[] श्री सौभाग्यमल 'छाजेड़ जागीरदार ह 


भारत की राजधानी दिल्‍ली में माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री चद्ः 
शेखर जी के मुख्य ्रातिथ्य में ३० दिसम्बर, १६६० को आयोजित हुये श्राचार 
प्रवर श्री हस्तीमलजी महाराज सा० के हीरक जयन्ती समारोह के साये, ञ्सी 
दिन धर्म प्राण नगरी भवानीमंडी में भी श्राचार्य प्रवर का ८१ वां जन्म जयन्ती 
समारोह मनाये जाने के निमंत्रण पत्र तो जारी कर दिए गये, पर रह-रहकर एक 
ही पीड़ा साल रही थी कि समयाभाव से सवको सूचना नहीं मिल पायेगी, पर 
“राजस्थान पत्रिका” कोटा ने अपने २९ दिसम्बर के अंक मे इस समारोह हैं 
समाचार प्रकाशित कर समस्या का समाधान कर दिया । 


भाई चंदालाल जी जैन की भञध्यक्षता एवं भाई फूलचंद जी कोठारी के 
मुख्य आतिथ्य मे सम्पन्न इस ऐतिहासिक समारोह मे आचायें प्रवर की जीवनी 
पर प्रकाश डाला गया । फिर आई नगर के ६८ बालकों को “वीर उपार्सिकी 
पुरस्कार' वितरण की वह वारी जिसके लिए नन्हे मुन्ने सूर्योदय से ही बेतरबी 
से प्रतीक्षा कर रहे थे। बडे सुखद, बड़े दुर्लभ वे क्षण जब एक-एक बालक मर्च, 
की ओर बढ़ता और मुस्कान विखेरता पुरस्कार थामे अपने स्थान पर लौटी | 
फिर १8 ओर प्रतिभाशाली छात्र श्री नुरमोहम्मद अगवान झाये । उ्तेे 
सम्बन्ध में जब बताया गया कि बाल्यकाल से ही पत्रिका 'जिनवाणी' से जुड़े भाई 
अगवान ने महासती छगनकुँवर जी के विगत चातुर्मास में जीवनपर्यन्त के लिए 


-... मास-मदिरा का त्याग कर दिया था और ये अ्रव अ्रहिसा प्रचार समिति पचपहार 


से जुड़कर अहिसा-प्रचार मे सलग्न है, तो सभी श्रोताश्रों की नजर उन पर ठ्कि 
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वे श्रोताओं की मंगल कामनाओं से सरोबार हो उठे । और” 'और 'वीर 
पका पुरस्कार! के समापन पश्चातू जब भाई माणकचंद जी बोहरा, अध्यक्ष 
या प्रचार समिति पचपहाड़ की ओर से इस क्षेत्र के वर्षे ६० में 'जिनवाणी' 
एल कथामृत स्तंभ में पुरस्कृत बालकों को अतिरिक्त पुरस्कार प्रदान किए 
तो उनमे एक अगवान भी थे । जब श्री नूरमोहम्भद अगवान ने बताया कि 
तवाणी' ने मुझे शाकाहारी वाया । मेरे जीवन में सुखद मोड़ श्राया | 'तो 
त बन्धु स्तब्ध थे उनकी प्रतिभा और सात्विकता पर । 


उपस्थित वाल समूह को जब पता चला कि 'जिनवाणी' हर माह बालकों 
पुरस्कृत करती है तो वे बतियाने लगे--“म्हाने असी मालम होती तोमै भी 
तेयोगिता में भाग लेता ।” बालकों की यह बाल सुलभ चर्चा पास ही खड़े 
(ई कैलाश जी वोहरा, अध्यक्ष, जैन युवा संघ ने सुनी, समभी और इस चिंतन 
'साथे कि 'जिनवाणी' हर बालक को सुलभ हो, उन्होंने बालकों को आश्वस्त 
या कि आपको 'जिनवाशी' मिलेगी ओर-“और....जनवरी, सन्‌ &१से ही 
. होने भवानी मंडी की कुल पाठशालाशों को वर्ष पर्यन्‍्त के लिए अपनी ओर से 
नवाणी' चालू कर दी । निकटतम ग्राम पचपहाड़ से भी बालकों की ऐसी ही 
गझ्ाई तो उनकी मातुश्री ने वहाँ की सभी पाठशालाओं को “जिनवाणी' 
हे ०8३ । आज दोनों स्थानों के बालक 'जिनवाणी' से जुड़ प्रतियोगिता में 
हैँ 


के 22208: से परिपूर्णो यह समारोह कई उजली स्मृतियां छोड़ 

2 य॒स्वाध्याय एवं सद्‌ साहित्य भ्चार को नये 768 

मम ह जीवन भर सुप्त मानवता को जाग्रत करने में संलग्न 
बंद न ग्‌ 2 आ कहूँगा कि यह समारोह नई दिशा दे गया। कई 
पाल 387 पत्रिका से जुड़े उसे घर-घर पहुँचाने में 
मन भुन् कक नवाणी' जन-जीवन से जुड़ गई है । कई उदारमना बंध 
/जोडने को 'चा भ्ोत्साहित करते, उन्हें धर्म, दर्शत एवं नेतिक सस्कारों से 
'प्रवर नही है सी में पुरस्कारों की संख्या बढाने में संलग्न हैं। आज श्राचार्य 
#प्र्मा को शत शत -जाते भी वे हम सब को जाग्नत कर गये । हम उस महाल 
ता इरक _त नमन करते इतना भर निवेदन कर देना चाहते है कि हम 
वर पर भटके, विना रुके जीवन-निर्माणकारी साहिंत्य को घर-घर, 


प्र 
ः 


, “९ पहुँचाने में कोई कसर बाकी नही रखेंगे । 

रा 

4 

३४ _-उपाध्यक्ष, स्थानकवासी जैन श्री संघ, 
५ भवानीमण्डी (राज०) 


ट्रः श 
न 


| जी 
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किशनगढ में चातुर्मास किया तब उनसे विविध विषयों पर चर्चा हुई भर सम 
गहरा होता गया । मेरे काकीसा पानाकंवरजी ने भ्राचार्य श्री की सदप्रेणणा मे! 
छोगाजी म. सा. से दीक्षा ग्रहण की । उस दीक्षा की अनुमति मैंने ही दो बी। . 
श्री सागरमलजी म. सा. का किशनगढ़ में ही लम्बा संथारा चला, उस समय ग्रै 5 
आचार्य श्री से विशेष प्रेरणा मिलती रही। आचार्य श्री की प्रेरणा से ही उनके । 
स्मृति मे सागर विद्यालय की स्थापना हुईं जिसका मैं ५० वर्ष तक अध्यक्ष झा। 


जब कभी भी मुझे अन्तर्वेदना होती थी, आचार्य श्री के चरणों में 
से व वचनामृत सुनने से अदूभुत शांति मिलती थी। जब का र-दुर्घटना मे मेरे 
पुत्री सम्पतकंवर का निधन हो गया तथा मेरी पत्नी व बड़ी पुत्री के पैरो मे वोः 
आई व मेरे सिर में गहरा घाव लगा, उस समय आ्राचार्य श्री ने पधार कर गुर 


चैये बंधाया जिससे उस कठिन परिस्थिति में मैं श्रपने को सम्भाल सकी | 


-पूर्वे कमिश्नर, जी-१, अ्रशोक मार्ग, 'सी'-स्कीम, जयगुए' 


कुछ विस्मयकारी संस्मरण 
|] श्रीमती सुशीला बोहा 


अवसपिणीकाल के मनीषी, रत्नवंश के गौरव, महामहिंम झा प्रवा 
श्री हस्तीमलजी महाराज साहिब यद्यपि महाप्रयाण कर चुके, लेकिन जी 
यादे यत्र, तत्र, सर्वत्र बिखरी हुई है। वे अ्रधिकांशत: आत्मज्ञान, आताथात 
श्रात्ससमाधि में निमस्त, चिन्तन, मनन, ध्यान, स्वाध्याय, लेखन, मात 
में ही लगे रहते थे । सथारे के समय में भी उनकी माला वरावर चलती रहीं 
सम्प्रदाय विशेष के आ्राचार्य होने के कारण उन्हे चतुविध संघ का संचालन 
करना पड़ता था लेकिन उनकी इृष्टि सदा आत्मा पर ही रही। श्रावक्ओ 
काओं से भी वे हमेशा यही भ्रपेक्षा रखते थे कि वे माला, सामायिक वी 
को दैनिक जीवन की त्रियाओ्रों के अंग बनाये, फिर भी यदा-कदा ऐसे कई *ै 
विस्मयकारी घटनाये सुनने व देखने को मिलती है । 


. (१) बात कुछ पुरानी है । मोहनलालजी गोगेवालो की सुपुत्री 5 
धर्मपत्नी अभिलचदजी भंडारी को कई वार वेहोशी भ्रा जाती थी, जो तीन 
घटे लगातार रहती । एक बार वे अपने ससुरजी व काकी ससुरी के साथ 
में पीपाड़ दर्शनार्थ गई | सायकाल ससुरजी आचार्य प्रवर के पास जाति वा 
लेकिन बे जा नही सके । दूसरे दित सवेरे ससुरजी झआ्राचार्य श्री के गत. 
तब आचायें भगवन्‌ ने पूछ लिया--“श्रावकजी ! रात को दया नहीं पाली वी 
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थानक नहीं आये ।” ससुरजी ने विनम्रतापूर्वक अरज की--/भगवन्‌ ! पुत्रव॒ध्‌ को 
ई बार फिट्स थ्रा जाते हैं। कल साय॑ भी फिट्स झा गया तथा दो तीन घंटे 
होग रही । इसलिये सेवा में उपस्थित नहीं हो सका । गुरुदेव अशुभ का उदय 
: इसलिये पीपाड़ भश्राकर भी सेवा में पहुँच नहीं सका । पुत्रवधू निकट ही खड़ी 
है, आचार्य भगवन्‌ ने मांगलिक फरमाया । वह दिन गया, आज तक उन्हें कभी 
फेट्स नही आया । 


(२) यह घटना ६-७ वर्ष पुरानी है। गुरुदेव के परम भक्त विलमचंदजी 
पडारी की युपुत्री उच्छब भंडारी जो सेन्‍्ट प्रेक्टिस विद्यालय में प्राध्यापिका है, 
ऐे गले में थायराइड के कारण बॉल के आकार की एक गांठ हो गई थी । बहुत 
इलाज कराने पर भी गला ठीक नहीं हुआ । तब बम्बई के सबसे अच्छे अस्पताल 
जसलोक में डॉ. डी. जी. झोमा ने सारे परीक्षण, एक्सरे आदि कर यह निष्कर्ष 
निकाला कि तत्काल इसका ऑपरेशन करवाना उचित रहेगा। मन मे ग्रुरुदेव 
के प्रति असीम श्रद्धा थी । गुरुदेव उस समय जयपुर विराज रहे थे । डॉक्टर से 
प्रनुमति लेकर वे प्रॉपरेशन से पूर्व गुरुदेव से मांगलिक लेने आयी थी। गुरुदेव 
के उस समय आंखों का श्रॉपरेशन हुआ था । दर्शन होने की संभावना कस थी, 
लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ी रही । गुरुदेव की नजर उन पर पड़ी तो इशारे से 
अन्दर बुलवाया । 


प्राचाय भगवन्‌ को वंदन करते समय उनकी आँखों से भ्रांसू आरा गये तथा 
8 हुई भ्रावाज में मांगलिक देने की अनुनय विनय की । गुरुदेव ने पुछा-- 
का इतनी विकल क्यों हो रही है ? विनम्र भाव से उत्तर देते हुए बोली-- 
बा -तीन दिन में गले का बड़ा ओ्रॉपरेशन होने वाला है। डॉ. एस. आर. मेहता 
भी सारी जांच कर ली है। बीमारी ठीक नहीं हुई तो मेरी सेवा कौन करेगा ! 
यह कह कर बहन फफक पड़ी । सान्त्वना देते हुए गुरुदेव ने फरमाया--कर्मो की 


का हे विचित्र है। कर्म बंधे छू उन्हे भोगना पड़ेगा, कर्जा है उसे चुकाना 


जा ने उन्हें नवकार मंत्र की माला निरन्तर फेरते रहने का 
हो चुकी थी ४ के भ्रदात किया ।.दूसरे दिन आ्रात: उठकर देखा--गांठ गायब 
उत्तर गई मे ' ि तुरत्त डॉ. के पास गई। डाक्टर बोला--शायद गांठ पेट में 
थी। 2 । फिर सारे परीक्षण हुए, लेकिन गांठ हमेशा के लिए मिट चुकी 
इलाज अचम्भित था--बहिन, बम्बई से जाने के बाद ५ दिल तक किनसे 
“जज करवाया जिससे आपकी गांठ बिखर गई है । 


मैने किसो से इलाज तहीं करवाया, उच्छव कंवर बोली । 


#0 टैप 
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मन 


ऐसा ही नहीं सकता । ५ डित पूर्व की जांच रिपोर्ट में बॉल के आए 
की गांठ थी और आज उसका नामोनिशान भी नहीं । कहीं रोगी बदन तो की . 
गया ? फिर वोला--फिर भी वहिन, आपने कुछ तो किया होगा । 


नहीं डॉ. साहब, मैंने कोई दवाई नहीं खायी | यह तो मेरे गुरव की 
कृपा का फल है । एक मंगल पाठ के प्रभाव से ही यह सारा चमत्कार हुआ । 


श्रात्मिक गक्ति के सामने उनका विज्ञान फेल हो चुका था। मर्ते है है 
डॉक्टर उनके प्रति नतमस्तक हो गया और धीरे से वीला-राजरवात प्र 
पर उनके दर्शन अवश्य करूँगा | ऐसी विभूति नतीं मैंने कभी देखी भर ? 
सुनी | 


(३) श्रव मैं श्पनी श्रापवीती सुना रही हूँ । बात अबदुदरः (कली 
है । हम लोग गोहाटी (श्रासाम) गये थे। वहाँ से भारति कार में गिर्लार, 
चैरापूंजी आदि भ्रमणार्थ गये। रात्रि के करीब ६.०० बजे भयंकर जंगतई 
बीच हमारी कार एकाएक भटके से बन्द हो गयी। उसकी सारी वत्तियाँ एः 
साथ बुक गयी । चारों शोर घोर श्रन्वियारा, होश से हाथ नहीं दिखाई दे रही 
थ्रा, केवल ट्रकों के ग्रावागमन से अ्रवश्य प्रकाश की कोई किरण दिख जाती थी | 
साय॑-साय॑ हवा चल रही भरी । रास्ते में किसी व्यक्ति की गवल दी व्या पटक 
की श्रावाज भी सुनाई नही दे रही थी। हमारी कार चलाने बालों को भारति 
को मशीनरी की विल्कुल जानकारी नही थी और न हमारे पास टार्च थी। हैं 
सब धवबराकर नीचे उत्तर गये | हमने बहत प्रयास किया कि कोई टूूक ड्राइव 
हमारी सहायता करे, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं प्रौर न ही कोई मार्खत की 
की मशीनरी में सिद्धहस्त ने मेरी १ 


थे । कार ड्राइव करने बाल मेरी पुत्रवधू के भा | ! 


उन्होंने कहा--अ्रव तो सब अपने-्रपने इप्ट को याद करो, वे हीं बचा सं ( 
ग्रन्यथा यह रात्रि कालरात्रि है । 


मैंने मन ही मन गुरदेव का स्मरण किया । इसी बीच एक ट्रक निकती > 
उसका ट्राश्वर राजस्थानी था| वह झुका लेकिन मारुति कार की मशीतर्त! 
वह भी अनभिन था । उसने हमें श्रपनी टार्च दे दी, फिर बोला--अरन्‍्टी: श्रावरत 
गाढ़ी मेरी ट्रक के पीछे टीविंग (बांध) कर दो । हालांकि इसमें सिटिक है तगरो्ि 
धुमावदार पहाड़ियों का रास्ता है, थोढ़ी सी गड़बड़ हो गयी तो श्रपकी 40 


सदूदे में गिर जायेगी और उसके खिचाव से मेरी टूक भी | लैकिन मन न 
मत खाप लागा को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता । अतएबं, श्राप गाढ़ी में बटिंत | 
ज्योही हम लोग कार में बैठे, यकायक सारी वत्तियां जल उठी | मैंने मर हैं आ 
गज ये 


के, न किया ब थे. के के. 55६ कर ४ रु कक, रण 
नमन किया । मेरे बेटे की बह के भाई बोल पृष्ट-यह ती किसी भर्कि 
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५ पुकार प्रभु ने सुनी है। मैने अपने गुरुदेव के नाम-स्मरण का कमाल बताया 
[४7 वे भी बोल पड़े--आपके इन गुरु के तो हमें भी दर्शन करने होंगे । फिर हम 
आगे चले। रात के करीब १२.०० बजे शहर के दस मील पहले हमने कार 
रोकी ताकि ट्रक ड्राइवर को उसकी टार्च दे सकें । करीब आधा घंटे तक भी वह 
एनहीं श्राया तो हम चल पड़े । घर जाकर सो गये। दूसरे दिन उठे। उन्होंने 
ज्योही कार सम्भाली वह स्टार्ट नहीं हुई । मैकेनिक को घर बुलाया । वह 
“ग्रचम्भित था। सारे इलैक्ट्रिक तार टूटे हुए थे । पुत्रवधू के भाई बोल पड़े-- 
/ यह तो आचार्य प्रवर की कृपा का फल है कि हमारी जान बच गयी । मैने गुरुदेव 
४ को सारी घटना सुनाई तो उन्होंने मुस्कराते हुए कहा कि यह तो तेरी श्रद्धा व 
, भक्ति का प्रताप है। गुरुदेव की निरप्षिमानता देखिये, शुभ कार्य सम्पन्न हो 
जाय या किसी परिषह से मुक्त हो जाय तो वे उसे अपने ऊपर न लेकर भक्त की 
! भक्ति का ही परिचायक मानते थे न कि भ्रपनी शक्ति का प्रतिफल । ऐसे निष्पृही 
गुरुवर को कोटिश: बंदन । 


३ + ४) यहे घटना जिसका वर्णन मैं कर रही हूँ, वह करीब ४० वर्ष पुरानी 
है। जिसे मैंने स्वयं नही देखा लेकिन मेरी बादीजी भाव-विभोर हो बताया 
करती थी तथा उनकी सुपुत्री ने भी इसका कई बार जिक्र किया । उन दिलों 
विलमचन्दजी भंडारी, वित्त सचिव, राजस्थान सरकार थे। लोगों में उनकी 
बड़ी प्रतिष्ठा थी । उनकी धर्मपत्नी अशुभ कर्मो के उदय से १२ वर्ष तक मान- 
पे का विक्षिप्त रहीं । उन्हें कई बार बांधकर कमरे में रखा जाता था । 
के ९ के सदस्य उनकी अ्रसाता देख बहुत दुखित थे, लेकिन वे डॉ० के इलाज 
अलावा कुछ भी नही कर सकते थे । 


हा आचार्य भगवन्‌ का जोधपुर पधारना हुआ । सभी भक्तगरणा सेवा में 

रे पा ! उस समय आचार्य भगवन्‌ रोगी, अशक्त या तपस्वी को निर्देश 

4000 7008 पधारते रहते थे । एक दिन श्री विलमचन्दजी ने गुरुदेव 

रा के 320 सुनाने का अनुरोध किया । भ्रुरुदेव मांगलिक देने 

2 आावदूण भांगलिक प्रदान किया । मांगलिक सुनते-सुनते ही 

गबप के क्रियाओं में श्रन्तर दप्टिगोचर होने लगा । उन्होंने यकायक 
ऊ नमन किया । गुरुदेव 'दया पालो' कह कर पधार चुके थे । 


मे दुशी को कक इलता गया, वे अपनी व्यथा से मुक्त होती गई। सारे घर 
पास दौड़े गये और जो गयी। सब लोग अ्चम्भित थे। भण्डारी साहव गुरुदेव के 
वोले-..ुरुदेव । के परख पकड़ लिये। खुशी के आंसू छुलक गये । गदगद्‌ होते 
और गुरुमक्ति मापने मेरे परिवार को नई जिल्दगी दे दी । भगवान्‌ की भक्ति 

आत्मार्थ के साय में तो रंग लाती ही है लेकिन सांसारिक जीवन 
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में भी परेशानियों से मुक्त कर देती है। आज मैंने साक्षात्‌ अनुभव कर लिया, 
मैं आज कतार्थ हुआ । 


थयह सच है, गेहूँ की खेती करने से भूसा तो मिलता ही है, कह कर गुरु 
देव मुस्करा दिये | 


(५) मेरे पुत्र अनिल की शादी ५ वर्ष पूर्व हुई थी। उन दिनो गुग्दे 
मेड़ता विराज रहे थे | हम लोग शादी के २-३ दिन बाद गुरुदेव के दर्गना' 
नई वहू को लेकर गये । श्राचार्य भगवन्‌ ने मांगलिक दिया और पूछा--अव कहाँ ; 
जा रहे हो? उसने जवाब दिया--अपने गाँव जाते देने जा रहे हैं। ग्राचार्य ' 
भगवन्‌ ने फरमाया--सुशीला, क्या अ्रव भी तू इसमे विश्वास करती है ! 


मुझे लगा श्ररिहन्त भगवान्‌ में निप्ठा रखने वाले लोग इधर-उधर देवी- 
देवताओं की मनौती करते फिरे, यह उचित नही, हालांकि मैं किसी देवी-देवता 
को नहीं धौकती, फिर भी शादी के मौके पर रस्म-रिवाज के रूप में कर लेते हैं। , 
मैंने कहा--गरुरुदेव, वैसा ही होगा, जैसा आप कह रहें है श्रीर बही , किया भी । 
मैं श्रपने गाव किसी कारण रुक गयी और वे कार से वापसी में लौट रहें 
रास्ते में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गयी । कार की ऐसी स्थिति हो गयी कि स्वेंरि, 
क्लच, एक्सीलेटर सब क्षतविक्षत हो गये लेकिन ड्राइवर सहित पांचों व्यक्तियों 
के खंरोच भी नही श्रायी । ह 


गुरुदेव से जब कुछ दिन बाद निवेदन किया तो मुस्कराते हुए वोले-- 
किसी के चोट तो नही आयी, श्ररिहन्त श्रद्धा पक्की हो तो वाल भी वांका नहीं 
होता । वस, परीक्षा जरूर होती है । मुझे लगा उस दिन श्र कुछ होने बाबा 
था, यह तो ग्रुर्देव की कृपा से टल ही गया । 


... उनके बारे में जितना भी कहा जाय, वह कम है। आज वे साक्षारँ 
से नहीं रहे लेकिन उनके गुणों की सौरभ चारों ओर विखरी पड़ी है। भरत" 
उयकता है उन्हें वटोरने वालों की । 

ऐसे निप्प्रही ग्रुर्वर को कोटिश: बंदन | 


-परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण, जीव४* 
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गुरु एक विद्वास 
८> डॉ० धतराज चोधरी 


अपने से बिसुरे 'महाराज' के श्री होठों से मर्म भरे बोलों की संतवाणी 
+स्रोत हो रही है । गम्भोर तथा धर्मेच्छुओं को उस मण्डली में संज्ञा शून्य-सा 
) मैं हैं। कुछ हो चला है भीतर कि नम नेत्र आँसू टपकाने लगे है। ग्रुरु का 
मरण मन-मस्तिष्क को भ्रभिभूत किए है। 'सब मुलकरण में छवि छाई, म्हारे 
हू गई हिरदे के मांही । मैं सव जग दूढ़ण जावू, वा सूरत कठेइ नहीं पाऊँ।' 
दृगुरु के नश्वर शरीर के न रहने मात्र की हो तो यह बात नहीं है जो हिंचकियां 
घिने का उद्यम आरम्भ हो चुका है । विवेक समझा रहा है कि उचित समय पर 
च तत्वों ने विशिष्ट रूप और आकार लिया था, वह लोकहित में जितना खप 
पकता था, खच्चे हुआ और कपा ही कृपा स्मृति के रूप में शेष रह गई........मगर 
परी इस एकाग्रता को संतवाणी की अ्रतिम .पंक्तियां स्पष्ट कर रही है--“जन 
एरिया मोक्ष सिधारिया, म्हारा नेंण उमड़ कर श्राया । जन सुखराम कहे संदेसौ, 
गुरु मिल्यांइ जाय अंदेसो--निश्चय ही सद्गुरु प्राप्त होना सर्वोच्च उपलब्धि है 
जीव को, क्योंकि वे ही 'औषध शबद' पिलाय के भव-रोग दूर करने में सक्षम है । 
मैने आ्राचाये प्रवर को नही देखा था मगर काकीसा को तो समझ आने 
ते देखा है। काकीसा जिसके परिचय मे मेरी बाईजी ने कहा था, “हस्तीमलजी 
पा सा. दुनियावी सबंधो में इनके काका हैं ।” यद्यपि कांकीसा के जरिये, 
06 भीपूरी तरह स्व प्रेरणा द्वारा ही, मुझे अरसे से लगता है कि आचार्य श्री 
323 2382 है काकीसा जैसी सामान्य गृहस्थिव दया और अ्रहिसा को 
बा दक्षता से उतार चुकी है। तो वे जो कि सांसारिकता को 
हि रम की ओर किशोरावस्था मे ही चल दिए, उनका तो लेखा- 
खा,........... फिर भी बीस से अधिक वर्षो तक श्री भुरुदेव के मैं दर्शन न 
कर पाया क शायद तव तक वास्तविक जरूरत ही महसूस नहीं हुई हो । विज्ञान, 
ही के देशनीय सत्य की ही व्याख्या कर सकता है कि सीमाएँ नजर आने पर 
घी रस आवश्यकता का फंदा कसता गया--“गरुरु बिच ज्ञान ध्यान सब फीका 
का है नेम अ्चारो । हो दाता म्होरे अब के तो जनम सुधारो/.... । 
यादगार भेंट का अवसर प्राप्त हुआ भी प्रयोजन लिए हुए 
पृणिमा पर कोसाणा जाना है जहाँ पर कि आचार्य श्री चातुर्मास बनते 3 
हा | भुनियों के सान्चिध्य में जैन विद्वत्‌ परिषद्‌ के तत्त्वावधान में घ॒र्मे के प्रचार- 
के पर विचार-विमशे होगा हे उस समय जबकि पीपाड़ से कोसाणा की ओर 
हु हारा हम जा रहे थे, मुक्त में बैठे “जीव ने विद्रोह किया--यदि किसी क्रिया 
तपस्या ब्त जैसी किसी बात की मुझे सौगन्‍्ध दिला दी गई तो....! वा 


के धटल 
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करना, लोक दिखावे के लिए स्वीकार कर लेना और फिर निर्वाह न कर इस 
तव मठ, छल, दिखावा न जाने किस-किस बात के लिए बेमने विद हे 
जाना-प्रनुप्ठानों की भरमार, प्रदर्शनों की होड़, वेनानिकता और ताहिला ई 
श्रभाव के ग्रतिरिक्त ये भी कारण रहे कि मुझ में प्रचलित धर्म के प्रति अर 
ही--ओऔर अध्यात्म से रूवरू होने का उपक्रम अ्रसे तक न बना पाया । 


दोपहर बाद की वात--आचार्य श्री संबोधित करेंगे परिषद्‌ को-मैं उस 
दर से देखता हैँ, बीमारी के कारण काया से कमजार, मगर गशांत-सोम्य-आंदल 
मूरत “अरस परस” है श्रौर जैसे ही सम्हालता हैं मैं अपने श्रापे की ते, तो हिंये य। 
अंदेसा ढूंढ़े नहीं मिलता । अ्रंग-प्रत्यंग नटखटपन भूल कभी के मुदित हो 3 #। 
बिना जताये मौन श्रवश्य ही उपयोगी कार्य कर पास से गुजरा है। संग्रारिः 
परिचय स्वरूप और भी बातें होती हैं, मगर जिसे भूलूंगा नहीं, जा हुँ हां गत 
बात, बह यह कि आचार्य श्री फरमाते है--"नबकार मंत्र पढ़ते हो !” * 
स्वीकार करता हूँ, उस क्षण के साथ ही संतों के अनमोल बोल-- गुदा डन 
का भरम नहीं जावे । ज्यो किस्तूरी मिरगौ भुलावे” अपने ही रक्त का पदक ते 
जाते है । सारतत्त्व है नवकार मंत्र, उसका सुमिरन निर्वाब रहे, वही है हे 
तप, पूजा, आचार.... 


५ 


याद पड़ता है, उस रात मेरी पत्नी सारे प्रयत्तों के बावजूद तीन 
रही थी आर प्रात: के श्रखवार में मुख्य पृष्ठ पर छप समाचार के साथ हीं 
सिसकने लगी थी । कसा अनूठा है व्यक्तित्त जो कि जीवनपममन्त विन्ा।7 
होने से प्रकाश वर्षों दूर रहा, वही पंचतत्त्व में लीन होने से कुछ दिनो ४? 
बहुतेरी की प्रेरणा और नितांत अपना हो चला । सत्य है कि संत कभी हां 
मस्ते | वे उद्धारक कपन है. जो सब जगह सब काल में एक सी ऋऊर्मा हि 
विद्यमान रहते है । भरे गले से पत्नी कहती है और वही अमुभव है ठग 7४ 
ग़हब का । हां, कही पढ़ा था 'घाभिक की धर्म रक्षा करता है, कार्यरत 3 
दान कौन से होते है पता नहीं ऐसा एक नैज अनुभव है माई साहिक का यी £ 
पूरे परिब्गर का ही । जैसे कि कुछ नी भद्दतत्वपूर्ण घद्ित ने दुआ है गे! 5 
प्रौपसारिकता, हाल-आाल पछे के स्वर में हो गर से पछा था। भाई सी है 
जीयन-मृत्यु के संघर्ग के दुसरे दिन -/रान तो ठीक से ग्रुजरी न | इग 
कमाई साहब वी इच्छित आश्वासन मिल चुका था झाचार्य प्रकर # ४४ 5 
एस से लि कोई माई गा लाल सुम्हारा बाल भी बांका नहीं तर साता। 
॥ 3 धूरय विन जय ससा था तो अमस्ययरपर्णत प्रच्निति पर परहदाए मे 


बन 


न्‍ 
हि 
ई 


हक न्डः किक] 
भव की 2 पा रा था । मगर, गुस प्रदर्नन के लिए चमलगर की है 


कि >> प्रयोजन मूड 
एसी कच्स £€ घम का सा हल दि:पसनीयता घर ला नशे इस बाजने है 
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। 


_ भाई साहब के साथ जितने अरसे रहा हूँ, उस दौरान एक ही बात सीखना चाही 
है, वह है श्राचरण की शुद्धता । पचास से अधिक वर्षो तक आचार्य श्री के संपर्क 
में रहे। उतकी उपलब्धि है--'सतग्रुरु मिल निर्भय भया, गुरु एक विश्वास ! ! 


“एसोशियेट प्रोफ़ेसर, भौतिक शास्त्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 


तेजस्वी और कर्मठ व्यक्तित्व 


[]) डॉ० संजीव भानावत 


, #रम थद्धेय आचाये श्री हस्तोमलजी स० सा० भारतीय सन्त-परम्परा के 
हक थे। उनका ध्यक्तित्व असाधारण था। अ्रपनी रचनात्मकता और कल्पना- 
2 पक न सिर्फ जैन समुदाय वरन्‌ सम्पूर्ण मानव जाति के कल्यारा 
मम तो वोा। अ० भा० जन विह्वत्‌ परिषद्‌ के विभिन्न झायोजनों 
मे उसके तेज आचार्य श्री का सानब्मिध्य मिला । जब-जब मैंने उनके दर्शन किये, 

उनके तैजस्वी और कर्मठ व्यक्तित्व से अभिभूत हुए बिना न रह सका । 


हुई आर श्री ने जीवन में सदा स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी । उनके साथ 
परमपराओं का मैंने सदा यह महसूस किया कि आचाय॑ं श्री जहाँ एक ओर 
उनके विचासे के से ता करने में विश्वास रखते थे, वहीं दूसरी ओर 

बाप आता थी। परम्परा और आधुनिकता का यह अद्भत 
_जस्प उनके व्यक्तित्व की अनूठी विशेषता थी। शोर क 


री भरी युवकों के लिये विशेष प्रेरणास्रोत थे । उर 
५ दा बल दिया। वे कहा करते थे कि मनुष्य जीवन को उच्चता 


* ओर उठाने तथा 
ने तथा अधमता से बचाने का प्रमुख साधन सद्आ्राचरण है । उनका 


मानता था कि त्ञा ५ नों है ६ 
आचरण-धर्म ( बिक की रे दोनों तब तक निष्फल हैं, जब तक कि व्यक्ति 


आराधना मे इनका उपयोग न्‌ करे । 


कतें भें हिसा 
प्राजाये हो का में जिस रह के ._ वातावरण पनप रहा है, उससे 
रे लिए युवकों मे कक पक पे थे। उन्होंने अहिसा का वातावरण तैयार करने 
रेजग लव है झ्लौर की. किया । आचार्य श्री का मानना था कि अहिसा 
+ नर जीवन को अहिसामय बनाने के लिए संयम और तप ये दो 


न्होंने श्राचरण की 
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फल लत लेप मल म न्‍ न व करन पवन कप म कि करन क्‍ पर मय 
उसके साधन है । अहिसा की पुष्टि के लिए एक अंग है संयम और दूसरा है तप । 
जिसके मन में, तन में और वाणी में संयम होगा, वह व्यक्ति भ्रहिसा का दी 
रीति से पालन कर सकेगा | संयम और तप के इसी मर्म को उन्होने युवकों को 
समझाया तथा संयमित जीवन जीने की प्रेरणा दी । 


आचाये श्री का पाथिव शरीर हमारे बीच में नहीं है, किन्तु उनके तेजस्ली 
और प्रेरक विचार आने वाले समय में हमारा मार्ग-दर्शन करते रहेगे तथा उनके 
द्वारा निर्देशित सामायिक-स्वाध्याय, आदर्श जीवन जीने की कला पिखाते 
रहेंगे । 





“सहायक प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं मानद निदेशक-कम्यूनिकेशन ब्यूरो, 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर । 


अनन्त करुणा, अनन्त मेत्री, अनन्त समता 
() डॉ० रामगोपात 


मुर्के श्राचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा० का सान्निध्य तीन बार मित्रा! 
इन अवसरों में मानसिक संभाषण द्वारा ध्यान-तप कीं सुक्ष्मतर-सूक्ष्मतम 
स्थितियों का अनुभव करते हुए सत्‌-चित्त-प्रानन्द रूप निर्वाशिक अ्रवस्था हे के 
साक्षात्कार किया | निर्वारा में परम सुख है व निर्वाण ही परम सुख ह्‌! 
२१ अप्लेल, १६६१, महाप्रयाण का पावन दिवस, निमाज की पावन-भूमि अर . 
आते: १० से ११ बजे के मध्य इस महान्‌ योगी की समाधिष्ट देह के अपुलप 
ते अस्फुटित होती श्रनन्‍्त करुणा, अनन्त मैत्री और अ्रनन्त समता के संदेश ही 
अंनुभृति प्राप्त करने का सुंयोग सुझ्के कृताथ कर गया | इस महात्रती के पे 
की उमड़ती साधकों और श्रद्धालुओं की भीड़ को आज सदा उठने वाले दाहिने 
हाथ से मांगलिक नहीं उलीची जा रहो थी पर शरीर का प्रणु-अणु सभी जो 
की अजित पुष्य पूंजी सदाव्ती महान्‌ कारुशिक लुटा रहा था तम-बल-जब हे 
सभी जीवों को--तेरा मंगल हो--तेरा कल्याण हो । 


गा 

महाराज श्री ने सदा यहीं कहा 'मेरी कायिक सेवा नहीं, मानसिक हि हु 

करों और सच्ची सेवा 'स्वाध्याय' और 'माला फेरना' है। क्या सामामिक रे 
हो ? करो। आज भी वे उसी भक्तिभाव से, विह्नलता से और अनुराग से शा 
तप को करने को कह रहे है, जो उन्होंने १० वर्ष की गल्पश्रायु में महान आता 
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' श्री शोभाचन्दजी म० सा० से दीक्षित हो आरम्भ किया श्र २० वर्ष की 
 आचार्यत्व प्राप्त करने की अवस्था से श्राज ८१ वर्ष की आयु तक अनवरत रूप 


४ 
; 
| 
! 


| 


। 


एवं चु 
. करते-कराने के माध्यम से पहर्ल 


से, पूर्ण कर्मठता से सतत करते रहे । क्या होती है निर्वारणिक भ्रवस्था, परम सुख 
की अनुभूति, परम सुख में आ्राकंठ डूबे साधक की स्थिति और अपु-अ्रणु से 
प्रकम्पित होती आनन्द की अनुभूति । साधको और श्रद्धालुओ ! उन सच्चिदानंद 
हस्तीमलजी म० सा० को देखो, स्वर्गारोहण को प्रस्थान करते ज्योतिपुंञज को 


देखो । तत्त्व का तत्व मैं मिलन । पंचमहाभूतों का विघटन और अनन्त में समा 
जाना । 


-उपनिदेशक (वैज्ञानिक) रक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर-३४२ ००१ 


सरलता, सहजता और अध्ययनगदीलता 
[] कुमारी आशा बिड़ला 


जैनाचार्य पूज्य श्री हस्तीमलजी म. सा. से अप्रेल, १६९० में एक्युप्रेशर 
भ्वकीय चिकित्सा जैसी भ्रहिसक चिकित्सा-पद्धति के बारे में जानकारी 
ती बार दर्शन एवं परिचय का सौभाग्य मुभे प्राप्त 
कवर जस्वी मुख-मुद्रा ने सहज ही मुझे श्रद्धा एव भक्ति भाव 
बा पया। चुम्बकीय चिकित्सा पद्धति के विशेषज्ञ डॉ. जितेनजी भट्ट 
कि है श्री चचलमलजी चोरड़िया आदि अनेक कार्यकर्ताआचार्य 
दतिया “पर्ती मण्डल की सेवा में उपस्थित हुए थे। यह जानकर कि यह 
बला के, पूर्णतः अहिंसक, निरवद्य एवं नि:शुल्क है, आचार्य प्रवर 


गनने सन्त एवं सती वर्ग को जानकारी करने हेत प्र 
जानकारी श्री प्राप्त की गयी। करने हेतु प्रेरित किया, तदनुरूप 


हुआ । शान्त, सौम्य, भ्रो 


मेरा परिचय आचार्य श्री से सेवाधर्म के माध्यम से ही हुआ । आचार्य श्री 


ने ५ गे ४ 
आरा के वरन्‌ सरल और सरस ढंग से धर्म का स्वरूप 
ः रीभा 
और यथाशक्ति स्वीकार मे प वा भी सहज ही उसे स्वीकार करने की हुई 


जैनधर् या। मुझे ऐसा नहीं लगा वि श्री से 
वल जैन के के आचार्य हम 
इतनी 58 ही द ० । हम आचार्य श्री से एक्युप्रेशर के माध्यम से 
इतने बड़े रलॉवश के मानों अपने पिता और दादाजी से बात कर रहे हों । 
े गौरवशाली आचार पद पर प्रतिष्ठित होते हुए भी आप में 


* २१८ * श्री आचाये हस्तीमलजी मे, पा, 





अहं भाव का नामोनिशान भी देखने को नहीं मिला। जब भी देखा कही 
सरलता. सहजता और अध्ययनशीलता देखने को मिली | । 


थ्राचार्य श्री ने मुझे श्राशीर्वाद दिया--आशा, सेवा की अ्रखण्ड ज्योतिय़ 
दीपमाला बनेगी और सहज प्राप्त इन अ्रहिसक चिकित्सा-पद्धतियों से सम्पूर्ण मानव 
समाज जगमगा उठेगा । तुम विश्व-वात्सल्य का भांव लिए इस क्षेत्र में निस्‍्तर 
आगे बढती रहो । लगता है, थ्याचार्य श्री पंचतत्त्व में विलीन नही हुए ग्रणि 
अपना विशाल रूप लेकर कण-कण में समा गये है । वे गये नही है, श्राप श्र हम 
सबको प्रतिपल अपना कर्तव्य याद दिलाते है | सत्य, अहिसा एवं प्रेम का पाठ 
पढ़ाते है । श्राग्ने, आज हम सभी प्रार्थना के साथ स्वयं की भी अ्रहिसा पर वह 
देते हुए सेवा करें । जीवों पर दया करें। उन्हें स्वस्थ रखने में सहयोगी बे, 
यही आचार्य प्रवर का सन्देश है और यही उनके प्रति हमारी सन्त 
श्रद्धाउुजलि । 


--जोधपुर, (०) 


समता, साधना एवं स्वाध्याय कौ त्रिवेणी 
[] श्री ए० एस० मेहता 


श्राचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. के दर्शन एवं थ्राशीवंचन का लाभ हरे 
पिछले ५-६ वर्षो से मिलता रहा है। आचार्य श्री के व्यक्तित्व से 0 हुए 
बिना कोई रह नही सकता । जहाँ समता, साधना एवं स्वाध्याय की ब्िवशा 
मिलती है, वहाँ से कोई विना उसका आनन्द लिए कैसे रह सकता है ? 


आ्राचार्य श्री की प्रेरणा का ही परिणाम है कि सम्यग्जान प्रचारक मण्डल, 
के स्वाध्यायी पर्युपरा पर्व पर दूरदराज के क्षेत्रों में जैन समाज को वीर 
वाणी से लाभान्वित करते हैं। मण्डल जैनागम-जोध एवं प्रकाशन तथा वितरण 
में भी अपनी मुख्य भूमिका निभा रहा है। 


आचार्य श्री जी कथनी के साथ करणी के महत्त्व पर जोर देते रहें ६! 
ज्ञान के साथ क्रिया की उत्क्ृष्टता से ही सार्थक परिशाम मिल सकता हा ऐ्ी 
मान्यता सदेव रही । इसी परिग्रेदय में कृब्यसन त्याग पर विशेष जो के 
आचार्य श्री ने अनग्रिनत भाइयो को व्यसनमुक्त होने की प्रेरणा दी । 
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ऐसा व्यक्तित्व जो समभाव एवं समता की प्रतिमूर्ति था एवं जिनका 
सम्पूर्ण जीवन प्रेरणास्पद रहा, उन्हे मै कभी भूला नहीं पाऊँगा । उन परमाराध्य 
पवित्र महामानव को हादिक श्रद्धांजलि । 


“वित्त प्रबन्धक, जे. के. टायर फैक्ट्री, कांकरोली 


कठिन परिस्थिति में सम्बल 
[] श्री हुबसीचन्द चोपड़ा 


प्राचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. विशिष्ट ज्ञानी, दूरद्रष्टा और परम 
ह्रणिय सन्त थे । इनका १६८१ का चातुर्मास रायचूर (कर्नाटक) मे था । मेरे 
पता श्री हीरालालजी चौपड़ा, जो जैन रत्न समाज में चौधरी के नाम से मशहूर 
2 चाय श्री के दर्शनाथ संघ के साथ रायचर पहुँचे । जेसे ही प्रवचन सभा 
* तामायिक लेने बैठे, अ्रचानक पक्षाघात व हेमरेज का दौरा पड़ा व वही गिर 
व 3 वेहोशी की हालत थी । तुरन्त उपचार की व्यवस्था की गई पर 
स्वति में सुधार नहीं था। आचार्य श्री ते ध्यानस्थ हो मंगल पाठ सुनाया 
सर १५ मिनट तक। पिताश्री को होश झाया । उन्होने श्रांखे खोली व ग्रुरुदेव 

ने किये। आचाय॑ श्री दिन में दो-तीन बार मंगल पाठ सुनाते । 


पतन मिलने पर मै रायचूर पहुंचा। पिता श्री धीरे-धीरे स्वस्थ होने 
९. भी प्रवचन-सभा में भी आते | 5-१० दिन बाद हम सकुशल 
गा आये। पिता श्री कमजोर अवश्य थे पर स्वाध्याय-चिन्तन में उनका मन 
“हता । बारह दिन बाद पक्षाघात का दूसरा दौरा पड़ा और उनका निधन 
हो मर हे पार्थिव रूप से हमारे बीच नहीं हैं । पर आचार्य श्री के वे शब्द 
के सं कानों में गूँजते रहते है--“चिन्ता न करे | आज तक ऐसा हुआ नहीं 
थी पा आये श्रावक का देहान्त वही हुआ हो ।” पता नहीं, वह कौनसी 


'क्ति थी जिसने पिता श्री को रायचर में कठिय परिस्थिति में सम्वल प्रदान 
या और वे संभल सके । धर 


--३७०, 7] पोलो, जोधपुर 


* २२० * ग्राचाय्य भ्री हस्तीमलजी मे. मा. 





सच्ची अ्रद्धांजालि 
[] श्री उम्मेदमत बे 


हम आचार्य श्री को श्रद्धा-सुमन चढ़ाते हैं, श्रद्धा-सुमन चढ़ा नत मलर 
होते है, नतमस्तक होकर आपके पद-चिह्नों पर चलने को प्रेरित होते है, प्रति 
होकर जीवन सफल बनाने का संकल्प भी लेते है । 


आपने सामायिक-स्वाध्याय का नाद गंजाया । सामायिक-स्वाध्याय का वाद 
गंजाकर लोगों के जीवन को सफल बनाया । सामायिक-स्वाध्याय की श्रोर अग्रनर 
होना ही श्रद्धा-सुमन चढ़ाना है। श्रापके पद-चिह्नों पर चलना ही ग्राप 
श्रद्धांजलि देना है। श्रद्धांजलि देकर इस देह को इस भव, पर भव को पफ़ 
वनाना है। 


आपका संदेश था कि मानव-मन मन्दिर है। इसमें मानवता को दी 
जलाओ्रो । सद्विचारों का तेल डालकर ज्ञान की ज्योति जगाओ। जाग ही 
ज्योति जलाकर खुद प्रकाशित हो जाओ । जो सो रहे है, उनको भी जाननं 
सूर्य की किरणों से जगाओ । है प को हटाकर प्रेम को आपस में बढ़ाग्रो। 
दुर्गणों को त्यागकर सदुगुणों को अपनाओ । सद्गुणों को अपना कर इसे जीवन 
को सफल वनाओञ्रो । इस जीवन को सफल बनाना ही सच्ची श्रद्धांजलि देना 
सच्ची श्रद्धांजलि देकर ही गुरु-भक्ति के ऋण से मुक्त होना है । 


--भेगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, 
एस० एम० एस० हॉस्पिटल, जयपुर 


हब नस + था 
एक चेतन्यद्ील संस 
[] प॑० कन्हैयातातें दर 
आचार्य श्री हस्तीमल जी म० सा० महान्‌ जास्त्रज, उत्कृष्ट साथक 


अ्रध्यात्म-साधना के प्रति सदा जागरूक होने के साथ-साथ सच्चे अर्थ में क्या 
सन्त ध। सवप्रथम उनके दर्शन करने का सौभाग्य मुझ सन्‌ १६३३ में 9 


१ 
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्रा। श्री श्वे० स्था० जैन कान्फ्र न्‍स के अजमेर अधिवेशन में तथा उसके ५-७ 
गस पश्चात्‌ छोटी सावड़ी में उनके दर्शन किये, तब मेरी उम्र केत्रल १२-१३ 
रर्षकीथी। आचार्य श्री की अवस्था उस समय केवल २३ वर्ष की थी। यह 
महान्‌ झाश्चय का विषय था कि इतनी भ्रल्पायु में एक युवक साधु एक आचार्य 
के पद को सुशोभित करे और इस युवावस्था में दृढ़ संयम का पालन करे और 
अपनी सर्वागीण विद्त्ता से समाज को चमत्क्ृत करदे । श्राचायय श्री की शास्त्रीय 
शिक्षा प्रपने गुर के अतिरिक्त पं० दु:खमोचन जी भा के सान्निध्य में हुई । आपने 
संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओं का उच्चकोटि का ज्ञान प्राप्त किया एवं निरन्तर 
'समाज की यथेष्ट उन्नति के प्रति प्रयत्तशील रहे । 


। ज्ञान भार: क्रिया बिना! इस संस्कृतोक्ति के आाचारय॑ श्री प्रबल समर्थक थे । 
गाशस्स सब्वस्स पगासणाए' इस शास्त्रीय गाथा को ध्यान में रखकर आपने 
भोपालगढ में जैन रत्न विद्यालय' की स्थापना करने की तात्कालिक समाज को 
जवदेस्त प्रेरणा दी, जो जोधपुर संभाग के जैन समाज के लिये वरदान बन 
या। भ्रनेक चरित्रवान्‌ व समाजसेवी विद्वान्‌ इस संस्था से तैयार हुए जो आज 
गी समाज की सक्तिय सेवा में तत्पर है। आचाये श्री का जीवन चिन्तन-प्रधान 
ववन था । वे समाज की नस-नाडी को बड़ी सूक्ष्मता से परखते वे । कहना 
हिये कि वे अपने श्रद्धालु भक्तों के लिये आ्राध्यात्मिक वैद्य थे। जैन रत्न 
चालय की स्थापना से ही आपको सनन्‍्तोष नहीं हुआ, आपने “जिनवाणी' 
सिक पत्रिका का सफल संचालन करने का मंत्र भोपालगढ़ के कार्यकर्ता विद्वान 
'ापकों को दिया, जो लगभग ४८ साल से समाज की सेवा कर रही है। इस 

से बहुत मूल्यवान व विचार-प्रधान सामग्री समाज के युवकों, युवतियों, 
7 वेढ्धीं को प्राप्त होती चली आरा रही है । 


च चाय श्री की एक ठोस मान्यता थी कि केवल पढ़-लिख जाना व 
'्रियाँ प्राप्त कर लेना ही विद्धत्त नही है। विद्वान्‌ के जीवन में श्रद्धा होनी 
का चरित्र उज्ज्वल होना नितान्‍्त आवश्यक हे है । आचार्य 
डी कमी है स हक क्रियावान्‌ पुरुष:, स॒ विद्वान” समाज में विद्वानों की 
कक पक वात पा श्री को बहुत खटकती थी, और सद्भाग्य से कुछ 
एक ह्तो की समाज में कोई सम्मान नहीं है, यह आचार्य श्री के हृदय 
कौर बालुमोर आड़ थी। इस पीड़ा से प्रेरणा पाकर आचार्य श्री ने अपने 
ग संकेत 320 सिह श्रखिल भारतीय जैन विद्वत्परिषद्‌” की स्थापना करने 
वे्ानों बमन्सी के शी जा विद्वानों व कार्यकर्ताओं को दिया । यह परिषद्‌ 
+र रही है रा व तथा समाजसेवकों के बीच एक सेतु का 2 
। मिलते है तया निरन्तर प्रगतिशील है । आचाये श्री जब-जवब परिपद्‌ के वि 
तेते थे, झानन्द-विभोर हो जाते थे । 


कर खली 


| 
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अपने जान को अपने तक सीसित न रखकर उसका जितना प्रसारण गिश्ञ 
जाय, वह कम है । वह जन-कल्याण के लिये परमोपयोगी होता है। इस ग्रा्नसि 
भावना से प्रेरित होकर श्ाचार्य श्री ने जैन धर्म का मौलिक इतिहास' नामढ 
ग्रन्थ का चार खण्डों में प्रशयन किया जो आपकी साहित्यिक कीति-पताका डरे 
सदा अक्षुण्ण बनाये रखेगा ।| इस महान्‌ ग्रन्थ के शोध-कार्य व भागीरध प्रन्‍न 
को देखकर समाज ने श्रद्धा के वशीभूत होकर आपको “इतिहास मार्त्ड' हो 
सम्माननीय उपाधि से विभूषित किया। इसी प्रकार से आपने कई ब्रागमोंत 
स्तुतियों का राष्ट्रभाषा हिन्दी में पद्यवद्ध अनुवाद करके विद्वत्समाज के तमश 
अपनी कवित्व शक्ति का अद्भुत परिचय दिया । 


समाज में बढ़ती हुई कुरीतियों को देखकर तथा वैचारिक शिविततता को 
देखकर आपमे जयपुर में 'सम्यस्शान प्रचारक मण्डल' की स्थापना करने के 
निर्देश समाज के निष्ठावान्‌ श्रावकों को दिया । आज “'जिनवाणी' का परी 
इसी संस्था द्वारा होता है तथा श्रन्य कई मूल्यवान्‌ ग्रन्थों का प्रकाशन यह पं 
का है| और भी समाज-सेवा के कई रचनात्मक-कार्य इस संस्था हारा कि 
जाते है । 


श्राचायय श्री के हृदय में स्थानकवासी समाज के बच्चे-बच्चे के प्रति व: 
करुणा की भावना थी। वे चाहते थे कि इस समाज के बालक से लेकर 27० 
तथा वृद्ध का जीवन सदा सामायिकसय-समतासय बच जाय । सामायिक सर्वे 
जीवन का प्रधान अंग वन जाय और हर साक्षर व्यक्ति, चाहे वह युवी है, 
युवती हो, वालक हो या वृद्ध हो--स्वाध्याय” के रंग में रंग जाय | स्वाध्या4 
श्रात्मोन्नति का प्रथम सोपान है, स्वाध्याय करना समय का स़ुपयोग हैं. 
स्वाध्याय से जीवन पवित्र व संस्कारी बनता है । अपने जीवन के पिछले १४ 
में आपने स्थानकवासी जैन समाज को सामायिक तथा स्वाध्याय का कैवा 
प्रस्त्र दिया था और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश तथा राज: 
में उसकी सक्रिय शाखाएँ स्थापित करके एक ओर समग्र जैन समाजके लिए, 
झ्राध्योत्मिक उत्थान का मार्ग प्रणस्त किया तो दूसरी झोर इस मंत्र के गत 
से अपनी अजर-अमर कीति-पताका सारे देश में अस्थापित कर दी । वे जन मे 
श्राराध्य, पूजक तथा कण्ठ के हार बन गये । झ्राचार्या श्री की अनेक विशेषता, 
में एक विशेपता थी--तीब्र स्मरण-शक्ति | सारे देश के अनेक हिस्सों में आर 
श्रद्धालु भक्त रहते है। वे दूरी के कारण २-४ या ५ वर्षो में सुविधानुसार आ्रर्षर 
दर्शन को आया करते है। उनमें से प्रत्येक को बहुत निकट से पहिंचार्नक गी 
प्रत्येक के धामिक जीवन का गरम्भीरता से जायजा लेकर उन्हें नवकार मरी 
की माला नियमित रूप से गिनने, सामायिक करने तथा नियमित स्वार्थ! 
करने की प्रेरणा देना, झ्रापके प्रधान कार्य थे । इन प्रवृत्तियों से प्रत्येक शर्वी 
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था श्राविका की आपके प्रति अनन्‍्य आत्मीयतापूर्स श्रद्धा-भक्ति बनी रहती । 
स प्रकार ग्राचार्य श्री हस्तीमल जी म० सा० अनेक मौलिक विशेषताश्रों के 
ण्डार थे। सच कहा जाय तो वे अपने आप में एक चेतन्यशील संस्था थे । वे 
त्म-शुद्धि के लिये, सामाजिक सौहारदद के लिये, राष्ट्रीय एकता और चिश्व- 
हन्ति के लिए जीवन पर्यन्ते साधनारत रहे, जागृत रहे । ऐसे साधनाशील और 
नेक विशेषताओं से महिमा-मण्डित व्यक्तित्व को कोटिश: वन्दन । 


--२५३, सेक्टर ३, हिरण मगरी, उदयपुर-३१३ ००१ 


मौन से ही मूक श्रद्धांजलि 
() श्री उमरावसमल ढढ़्ढा 


आचार्य श्री से मेरा निकट का सम्पर्क रहा है। उनमें संयम-साधना एवं 
पग़धक जीवन की इतनी विशेषताएँ है कि कित-किन का स्मरण करूँ ? उनकी 
द्धांजलि के लिए कोई उपयुक्त शब्द ही नहीं पर रहा हूँ । उस महान्‌ विभूति 
मे मौन से ही मूक श्रद्धांजलि अपित करता हूँ । 


“मरक्षक, अ्र० भा० जैच रत्व हितैषी श्रावक संघ, नया बाजार, अजमेर 


दिव्य दिवाकर को द्वात-द्ात वन्दन 
(0 श्री जगदीशसल कु भर्ट 


3्रष्टा, युग-निर्माता, युग-पुरुष महामहिम श्राचार्य प्रवर पूज्य श्री हस्ती- 

जीवन बिता सा. ने लघु वय में संयम जीवन अंगीकार कर विशिष्ट साधनामय 

किया दे अहिसा-सत्य-सदाचार के प्रति जन-जन को प्रेरित-प्रभावित्त 
' ऐसे दिव्य दिवाकर को शत-शत्त वन्दन ! | 


क्र है ध्यान-मीन की साधना के साथ अध्ययन-मनन-विन्तन-अनुर्सधाने 
हक में ज्ञान-ज्योति प्रज्वनित करने वाले महापुरुष का सादर अभि 
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घर-घर और जन-जन में सामायिक-स्वाध्याय का सदेश पहुँचाने वे 
धीर-वीर-गंभीर महा उपकारी महापुरुष के श्रीचरणों में कोटि-कोटि नमन ! 


जीवन की संध्या बेला में मोह-ममता का परित्याग कर विभुद्ध आत्मगराव 
में रमणा करने वाले, अद्भुत योगी, हजारों-हजार भक्तों को कप्ट सहिण्यृताता 
पाठ पढ़ाया श्र समाधिभाव में समाधिमरण का आदर्श प्रस्तुत किया। ग्राराप्य 
आ्राचायंदेव की अनवरत आत्म-साधना जन-जन को युगों-युगों तक प्रेरणा की 
रहेगी । श्रद्धा-भक्तिपूर्वक मेरा हादिक नमन'“अभिवन्दन ! 


--महामंत्री, श्र. भा. श्री जैन रत्न हितेपी श्रावक संघ, बोष॑पु 


ये अ्रद्धा-सुमन स्वीकार करें ! क्‍ 
(.] श्री पुखरान कुबेर 


श्राचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. का जन्म माता रूपा की कुक्षिसेज, 
वक्त हुआ जब पिता केवलचन्दजी स्वर्गस्थ हो गये। माता ने श्राँखो से ग्ध्‌ 
बहाते हुये आपको देखा होगा और स्तन-पान के साथ आत्मा की इस ग्रोवर 
को हस्ती के हृदय में पहुँचा दिया होगा कि हे बालक ! यह जीवन नखर 
हो सके तो बड़ा होकर भ्रपनी आत्मा का कल्याण करना। माता के देव 
बचनों को सार्थक करने के लिये बालक हस्ती ने € वर्ष की अवस्था हे 
माता से कहा--मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ । माता इसी दिन की इंतजार थी 
माता और पुत्र हस्ती दोनों ने उस वक्त दीक्षा अंगीकार की । २० वर्ष मर 
जवानी की उम्र में श्राप रत्नवंश के सप्तम आचार्य के रूप में विराजमार्त हैः 
आश्चर्य है ६१ साल तक आप हर क्षण, हर पल साधना में रत रहते हू! 
श्राचार्य पद पर विराजमान रहे । काल की गति निराली है। ८४वें 
आपको काल ने सम्मान सहित उस मोक्ष की यात्रा के लिये सथारा- 
रूपी जहाज मे बिठा दिया । यह जहाज एक भव लगायेगा या दो भेव लगायेंगी 
या तीन भव लगायेगा, मैं नहीं कह सकता। पर जहाँ भी श्रापका ईे व 
मुकाम हो, मेरे गुरु भगवन्‌ ! मेरे ये श्रद्धा-सुमत स्वीकार करे । ट 


--जयइ 
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त्याग और संयम की प्रेरणा-समूर्ति 
[] लता काजल 'सम्बोधि' 


“जो लक्ष्य से चूक जाए, वह तीर ही क्या ! 
मृत्यु को न जीत सके, ऐसा वीर ही क्या ! ! ” 


जीवन-पर्याय पर जब सूृत्यु का आक्रमण होता है, उस समय की असह्य 
वेदना को समभाव से सहने वाली एक ज्वलंत हस्ती २१ श्रप्रेल को जब महा- 
'प्रयाण को प्रस्थित हुई तो जगत्‌ देखता ही रह गया । सामायिक-स्वाध्याय, त्याग 
श्रौर संयम की प्रेरणा-मूर्ति वह दिव्य ज्योति दिवंगत हो गई । भ्रृत्यु स्वेभक्षी है, 
उसने उस विभूति को भी नही छोड़ा, किन्तु मृत्यु पर विजय प्राप्त करके 
'आचार्य श्री हस्तीमलजी ने एक अनूठा आदर्श बताया। १० वर्ष की लघुवय में 
दीक्षा के ग्रसिपथ को स्वीकार करने वाला वह महामहिम तेजस्वी व्यक्तित्व 
२० वर्ष की तरुणाई में आचाये पद को सुशोभित करने वाला बना । पूज्य 
हस्तीमलजी सचमुच हस्ती ही थे। जैन-जगत्‌ के भव्य गगन मंडल पर चमकने 
वाले देदीप्यमान नक्षत्र थे। पूरा जीवन अ्रप्रमत्त भाव से साधना करने में 
व्यत्तीत करके, लोक जीवन और साहित्य को अनेक उत्कृष्ट देनें देकर आपने 
भरण के समय भी चमत्कारपूर्ण साहस और प्रेरणास्पद साधु जीवन का 
कोतिमान बनाया । सामायिक एवं स्वाध्याय को जीवन के व्यावहारिक धरातल 
पर समत्वित करते हुए आचार्य श्री भव्य जनों के महान्‌ उपकारी बने। जीवन 
को संध्या मे भी शारीरिक दुर्बलता और वृद्धावस्था के बावजूद भी क्षण-शक्षण 
साधना को समपित रहे । ह 


“महामृत्यु के भय से भी जो अविचल रह सकता है, 
क्षण-क्षण निज-पर को उद्बोधन दिया-लिया करता है । 
क्षण-सापेक्ष बनी जो हस्ती, विशुद्ध हुई अपने में, 
युग-सृष्टा, युग रृष्टा वहु तो अमर रहा करता है । 
सत्य चिरन्तन जिसकी अनुपम थाती बन जाता है, 
मृत्यु जय कह उसको सारा जग बंदन करता है ।* 
भृत्यु को वरण करने की जो रीति महान्‌ आत्माएँ अपनाती है, उससे 
शेपु-मृत्यु त रहकर एक शानदार महोत्सव बन जाती है । 
 हारा--छगनलालजी गन्ना, भीम (राज-) 
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मृत्यु ने हार मान ली ! 
[] श्री जे. के. संघवी 


मृत्यु एक ध्रूव सत्य है, श्रवश्यंभावी है, किन्तु उसे सहर्ष स्वीकार करन 
सभी के वश की बात नहीं है। विरल व्यक्ति ही उसे जीत सकते है ! आचाः 
श्री हस्तीमलजी के आगे मृत्यु ने हार मान ली। सामायिक भौर स्वाध्याय कृ 
जीवन के रग-रग में श्ोतप्रोत बनाने के कारण यह सम्भव हो पाया | लाख- 
लाख वंदन है उनकी झात्मा को ! 
--सम्पादक-शाश्वत धर्म 
नामली नाका, थाने-४०० ६०६; 


पूज्य गुरुवर हर पल हमारे साथ हैं 
[] श्री राजेद्ध पटवा 


पूज्य आचार्य गुरुवर, हर पल, हर समय, हर दिन, हमारे साथ हैं मै 

ऐसा महसूस करता हूँ और विशेष तौर पर जब मैं सामायिक साधना 9! 

स्वाध्याय करता हूँ श्रथवा किसी कठिन परिस्थिति मै होता हूँ तव तो साक्षात 

उन्हें सामने ही पाता हें । अब झ्ाप ही वताये मैं श्रपनी श्रद्धांजलि उन्हें की 

अपित कर सकता हूँ ? 

मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि श्रगर आप सामायिक-स्वाध्यार् 

में बैठेगे, ध्यान लगायेगे और देखेगे तो निश्चित रूप से वे श्रापको भी आपे 
नजदीक ही मिलेगे । ह 

--संयोजक-अ्र. भा. सामायिरक सर्व 

३/१०१, जवाहर नगर, जय3' 


जिन द्ासन की प्रमावना की 


[] श्री प्रमोदचत्द जैन. 


. आचार्य प्रवर ने वाल्यावस्था में ही जैन भागवती दीक्षा ग्रहण कर, संबम 
पूवेक, स्व और पर का भेद जानकर, शरीर को साधना का साधन समझो | 
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प्राचार्य प्रवर ने आत्मा को परमात्मा बनाने का महामंत्र जीवन में उतारा, 
प्रात्मा के कल्याण के साथ-साथ हम जैसे अल्प बुद्धि वाले मुमुक्ष जनों को 
गाना का महत्त्व समझाया तथा जिनशासन की प्रभावना की । 


युवा कांफ़ेस के सभी सदस्य, तथा चाँदनी चौक, श्री संघ के सभी नर- 
गरी वीर प्रभु से यही मंगल कामना करते हैं कि आचाये प्रवर अपने लक्ष्य को 
माधि पूर्वक प्राप्त करें । समस्त मूनिवर शिष्य समुदाय इस अलौकिक घड़ी 
_ धय॑ पूर्वक समाज को नेतृत्व प्रदान करें । 


-अध्यक्ष-युवा कांफ़ स, 
मंत्री-चाँदनी चौक, दिल्‍ली 


जन-जन के हृदय-सम्राट 
[] श्री विनोद सेठ 


फैष्ट साध्य बहु-बाह्य तपों से, तन को, मन को जला दिया । 
आभ्यन्तर तप उद्दीपित हो, यही प्रयोजन बना लिया ॥। 
आत्ति-ध्यान को रौद्र-ध्यान को, पूर्णध्यान से हटा लिया। 
पेम ध्यान में, शुक्ल ध्यान में, क्रमश: निज को बिठा लिया ।। 


हमारे जीवन से प्रकाश चला गया । जिस सूर्य ने हमें प्रकाश एवं ऊर्जा 


3 अस्त हो गया और हम सभी सर्दी में ठिठर रहे है, अन्धकार में 
* रह हैं। 


४ मेरे पृज्य पिताजी श्री उसरावमलजी सेठ उत्कंट भक्त-शिरोमरि थे । 
६ पीले हर पूनम को बेला-तेला करके भी दर्शन कर पानी पीते थे । आचार्य 
। चैय॑ भेरी ममतामयी माँ सज्जनदेवी के लिए स्वयं अपने श्रीमुख से कहते थे 
था में कैसी स्वधर्मी वत्सलता थी। मेरी बहन व भानजे ने दीक्षा ली। 
हक पैमय में हमें कौस सहारा देवे, मार्यदर्शन देवे | सामायिक और स्वाध्याय 
हक, अग्रदूत चला गया । महान्‌ व्यक्तियों का जीवन हमें याद दिलाता है 
* हम भी अपने जीवन को उनके अनुरूप बनाये । समय रूपी बालू रेत पर जो 
| अपने पदचिक्न छोड़ गये हैं उनका अनुसरण करें । जब भी हमारी जीवन- 
झा मंभधार में हो, हम उनका अ्रवलम्बन लेवे । 


है युन्देव | झ्रापकी वाणी हमारी कितायों में नहीं, मतों में छर्े 


श्ू 
दमा 


* शर८ * ग्राचाय्य श्री हस्तीमलजी म. ता... - 





हि 


पताकाश्ों में नहीं, चिन्तन की पत्ताकाश्रों में फहरे, हमारे नारों में नहीं, हमारी. 
अन्तरआत्मा में गूंजे । । 


किसी पुरुष के अल्प गुणों का, वढा-चढा कर यश गाना । 
जग में बुध जन कविजन कहते, स्तुति का वस है यह वाना ॥ 
पूज्य बने हो, गुरुदेव वने हो, श्रगणित ग्रुण के धाम बने। 
ऐसी स्थिति में आप कहो, फिर कैसे स्तुति का काम बने ॥ 
यद्यपि गुरु की स्तुति करना, रवि को दीपक दिखलाना । 
तदपि भक्तिवश मचल रहा, कुछ मन कहने को श्रतजाना ॥ 
तथा श्रल्प भी जो तव यश का, भविक यहाँ गुणगान करे। 
शुचितम बनता क्यों न फिर हम, तव श्रुति रस का पान करे ॥ 


जब तक इस पृथ्वी पर चाँद और सितारे मौजूद है, गुरु हस्ती की वार 
विश्व के कण-करा में गूंजती रहेगी । 


हम सव पारिवारिकजन विनम्र श्रद्धांजलि अ्रपित करते है । 


--रामललाजी का रास्ता, जौहरी वाजार, जय 


करुणामय प्रसन्न मूर्ति 
[] श्री जवाहरलाल बाधम 


ऐसे आचार्य निकट भविष्य में होना असम्भव है । 


मैं अपने अनन्त भवो के पुण्योदय से पिछले ७-८ साल से आचार्य प्र 
१००८ श्री हस्तीमलजी महाराज साहब के काफी निकट संसर्ग में आ गया 7 
कोसा शा के चातुर्मास के वाद तो काफी ससर्ग में झा गया था । महाराज श्री 
करुणामय प्रसन्नमूत्ति देखकर आनन्द से फूला नही समाता था श्रौर महाराज 
से प्रेरेशा पाकर मेरा जीवन धर्मोन्मुख-धर्मानुगामी बनकर पूर्णां रूप से वे 
गया । यह सब आचार्य प्रवर की देन थी। गाचार्य प्रवर के सान्निध्य में ही 
गौतम मुनि की प्रेरणा से मेरा भाव-विश्व जाग उठा, फिल्‍मी गीत गाने का $ 
भक्ति गीत, भाव गीत, भजन गीत गाने में परिवर्तित हो गया । यह सव भरी 
प्रवर की कृपा थी। मैं तो ऐसे आचार्य प्रवर को कभी भी नही भूल सकता | 


जाने है जिनको सारा जहान, महिमा है जिनकी सबसे महान । 
बड़े उपकारी हैं मेरे हस्ती ग्रुरु, बड़े ग्रुणधारी है मेरे हस्ती ग्रुरु ॥| 


7 ५» श्रद्धांजलि विशेषांक «० २२९ 





/. अतः में मैं और मेरा परिवार आचाये प्रवर को शत-शत वन्दना करता 
है। निमाज के श्री तेजराजजी भण्डारी को और गंगवाल परिवार को वहाँ के 
और जैन भाइयों को धन्यवाद देता हेँ कि उन्होंने इतनी बड़ी सेवा करके अ्रपना 


“और निमाज का नाम जैन इतिहास में अ्रमर कर दिया । 


| -:5, (॥87॥06॥80]8 ४०7 8088 
पा 50ए0498७, १(४०॥४४-600079 


जीवन की सफलता क लिए प्रेरणा-सूत्र 
। द (] श्री रत्नेशकुमार बांठिया 


कर मैंने १२वों कक्षा उत्तीणं करके रा) (डॉक्टर ऑफ नेचरोपैथी) का 
किया, साथ-साथ कम्प्यूटर का भी कोर्स किया । बाद में पायलट बनने हेतु 
| मिलल्री डॉक्टरों अप न किया, योग्य पाकर मुझे पायलेट ट्रेनिंग की 
अुमति मिली । मैंने ४७०० १40७॥॥७ की १२०00 ॥७॥७७॥०7४४० की परीक्षा 
गैस की और पायलट ट्रेनिंग हेतु कुछ उड़ानें भी :कीं । पर धार्मिक संस्कारों के 
हक पर्म-ईष्टि से हिसा-अहिसा का चिल्तन हुआ एवं नौकरी नहीं करना, 
 हैतु से पायलट बनने का विचार छोड़कर मैने बम्बई में पंचरत्न में हीरे 
परसने की ट्रेनिंग प्राप्त की ओर इस व्यचसाय में लग गया । ८ व & अप्रेल को 
है के 2 प्वाध्याय-सामायिक के प्रबल प्रेरक आचाये प्रवर १००८ 
हे गमिलजी मे. सा. के चरणों में निमाज पहुँचा । वहाँ पर दर्शन एवं भाव- 
छिए जा हर आशीर्वाद प्राप्त कर १८५-४-६१ को बम्बई से बेकाक के 

जे ता हुआ आचाये श्री ने जीवन की सफलता के लिए निम्न तीन प्रेरक 
रन प्रदान किये, जो मेरे लिए मार्मदर्शक हैं-- 


प्र्थात अल नाणं तझ्ो दया--पहले ज्ञान, बाद में तप, दया 23 । 
प्रतन्‍त लाभ निरृवेंक उपयोग सहित समतापूर्वक ब्नत किया त्तो का 
परनोक 3 आध्यात्मिक ज्ञान जो जीवन को ऊँचा उठाने वाला, हज 
तामायिक ) ,.। वाला है, स्वाध्याय से ही प्राप्त हो सकता है । अतः प्र 

के पूरवेक नियमित स्वाध्याय करो | 


प्र के भारिविक आहार-विहार--शुद्ध सात्विक श्राहर-विहार की 280 
बे 3... 'इता है। श्रतः सप्त कुब्यसनों का त्याग कर शुद्ध शाकाह 
* मोदक पदार्थों के सेवन से सदैव बचो । 


* २३० * आचार्य श्री हस्तीमलक्ों म. हा 
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३. सादा जीवन उच्च विचार--अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर 
आवश्यकताएँ कम करो, जीवन में सादगी वरतो व मन में शुभ विचार द्राग्नो। 


“डारा, नवरत्नचन्द श्रोस्तवाल, श्री शांति एसरीरिया 
४८, इस्लप्पन स्ट्रीट (एलीफेंटग्रेट) साहकारपेठ, मद्राग-# 


अध्यात्म-गगन का सूर्य 
(/ श्री महावीर हे 


आप सामायिक-स्वाध्याय के प्रवल प्रेरक थे। सामायिक (समभावरं 
साधना) श्र स्वाध्याय (सदशास्त्रों का वाचन व शुभ संकत्पों का चित 
मनन) पर आपने विशेष वल दिया । इस ह्वेतु श्राप स्वयं प्रतिदिन १२ बजे से * 
बजे तक मौन रखते थे । 


श्राप साहित्य एवं संस्क्ृति के संरक्षण, संवर्धन की प्रेरणा देते रहते ४। 
आपने पंच महातव्रत, ज्ञान, दर्शन चारित्र एवं तप का स्वयं पालन किया 8 
दूसरों को भी सर्दव प्रेरणा दी । 


आपने कृष्णा नदी पर बने मन्दिर में पशु बलि रुकवाकर पथुओंदो 
अ्रभय दान व्यिा | 


श्रापने उत्तराध्ययन सूत्र, दशवैकालिक पर टीकाएँ लिखी साथ ही इसा 
हिन्दी श्रनुवाद पद्म रूप में किया । जैन धर्म का मौलिक इतिह्ास' नाम ते छाए 
जन धम का प्रामाशिक इतिहास उपलब्ध कराया । 


ब्लड 


२१ श्रप्रेल, रविवार को अध्यात्म-गगन का यह सूर्य श्रस्त दी गढ़ । 
ट्सको कभी भी पृति नहीं होगी । ऐसे महान सन्त को कोंदि-कोटि नमन । 


द्वारा 


--ठरा, रतनलालजी जैन, भदेसर (विराट) 


जगमगाते दिव्य तेज 
[] श्री श्रीपाल देशलहरा ह्वयंसियर 


हम 
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विश्व-रसिहास में एस मह्रापुरुपों को श्रद्धा से देखा गया जिन्‍्टीये |) 
दे मानव तर नव की सह 3. जी मष्ानात्म चर (7 
का सासब श्रार मानव को महामानव बना दिया । ऐसी सहानात्मा किसी 5 
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जाति, देश सम्प्रदाय अथवा धर्म की सम्पत्ति न होकर समस्त मानव जाति की 
सम्पत्ति होती है। ऐसे ही महापुरुषों का गुणानुवाद समस्त जनसमृह करता है। 
वे ही इस भौतिक संसार में अमर बन जाते हैं। कहा भी है-- 


; फूल तो बहुत खिलते हैं, सुगन्ध देवा है कोई-कोई । 
! पूजा तो बहुत करते हैं, पुजनीय बनता है कोई-कोई ।। 


महापुरुष स्व और पर कल्याण दोनों में रत रहते हैं। स्वयं पर हजारों 
' मुत़्ीवर्ते सहन कर परोपकार में संलग्न होते हैं। अतः उनका स्मरण हम जन्म- 
| "मा्तर तक नहीं भुला सकते । 


ऐसे महापुरुषों के मध्य पृज्य गुरुदेव श्री हस्तीमलजी महाराज भी एक 
: जगमगाते दिव्य तेज थे । आपका संयत जीवन त्याग-वैराग्य का ज्वलन्त नमूना 
' था। वे इस कलिकाल के एक महान्‌ युगपुरुष थे। उनके जीवन में एक अद्भुत 
निष्ठा थी। उन जैसा ज्ञान-बल एवं चारित्र-बल बहुत कम मुनियों में मिलता 


| उनके उज्ज्वल संयमी जीवन का प्रभाव जैनों में ही नहीं, बल्कि अ्रजनों में 
भी गहरा और अमिट था । 


न भौतिक शरीरसे न सही पर यश: शरीर से आप जनमन में आज भी 
वित है। उन महान्‌ श्रात्मा की पावनधारा हमें आह्वान कर रही है कि हम 
! जीवनरूपी सुन्दर वाटिका से गुणरूपी सुरभित एवं सुगन्धित पुष्पों को 
पुन कर स्व और पर का कल्याण करे और अपने को संयमी बनायें । जब हम 
उनके बताये हुए रास्तों पर चलेगे तभी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि श्रपित होगी । 


आपकी ध्यान-साधना आज भी विश्व-विख्यात है । 
आपको ज्ञान-आराधना भ्राज भी जग प्रर्यात है । 
वेजोड़ बेमिसाल योगी थे श्रध्यात्म-जगत्‌ के-- 
आपकी मौन उपासना आज भी आलम-पआ्राख्यान है ।। 


--श्री जैन सिद्धान्त शिक्षण संस्थान, 
ए-९६, साधना भवन, बजाज नगर, जयपुर-३०२०१७ (राज: ) 


उनके 


हित: 


बहता पानी निर्मला 


[]] श्री सागरमल पींचा 


हर हे होता 
है फेहते है बहता हुआ जल अमृत तुल्य, स्वच्छ, शुद्ध एवे की हल 
* | यही जल जब एक जगह ठहर जाय तो गनन्‍्दा होकर सड़ान्ध पैदा 


बल 


* २३२ * झाचार्य श्री हस्तीमलगी म. ता. ) 





तथा जानलेवा भी हो सकता है | साधु 'की मर्यादा के लिए भी ऐसा ही त्््म 
बताया गया है। उसके लिए चातुर्मास के अलावा शेष काल में एक स्थान पर, 
२६ दिन से अधिक-ठहरना सुखे समाधे निपिद्ध है। 


मैंने देखा, उच्च साधना में रत ८१ वर्षीय एक जैनाचार्य गत १० मार्च 
को अपनी शिष्य मण्डली सहित मारवाड़ के निमाज गाँव पधारे। ७१ वर्ष की 
सुदीर्घध संत-साधना, वृद्धावस्था एवं स्वास्थ्य की घोर प्रतिकूलता रहते हुए भी ' 
२६ दिवस धर्म-ध्यान मे वहाँ विराजे | चूंकि शेष काल में २६ दिन से अधिक! 
एक स्थान पर साधु को ठहरना नहीं कल्पता, अतः ३०वें दिन & अग्रेत कली, 
प्रात:काल तप संथारे के साथ विहार हेतु महाप्रयाण यात्रा पर चल पड़े । ध्यान . 
के चढ़ते भावों एवं तेरह दिन के तप संथारे के साथ अपने गन्तव्य स्थान , 
पहुँच गये । अपना तीसरा मनोरथ भी साध लिया। ऐसे थे जन-जन के आ्राचाग 
हस्ती, जो जाते-जाते भी सन्त समाचारी की एक अविस्मरणीय भतक सबको 
दिखा गये । उस महामुनीश्वर हस्ती ग्रुरु को कोटि-कोटि बन्द ! नमन 9 


- लोढों का चौक, नांगौर-३४१०४ 


महान्‌ अध्यात्म योगी 
नि [] श्री कुन्दन सुराए 


जैंन स्था. समाज के आचार्य प्रवर हस्तीमलजी म- सा. का महात्रा। 
पाली जिले के निमाज कस्बे मे ता. २१-४-६१ को १३ दिन के सथारे भें ही 
गया । निमाज, जैतारण से करीब दस किलोमीटर दूरी पर है। जैतारण में 
श्रमणसूर्य मर्धर केशरी का पावन धाम भी बना हुआ है। धन्य हो गई जी" 
रण व निमाज की धरती, जहाँ इस शताब्दी के अध्यात्म-जगतू के दो महा 
साधकों का महाप्रयाण हो गया । ॥' 


श्राचार्य श्रीजी का यशस्वी, तपस्वी, मनस्वी जीवन चिरस्मरणीय रहेगा। 
करीब १० साल की वय मे दीक्षा, ६०-६५ वर्ष आचार्य पद व जीवन के ८ 
बसनन्‍्त तक वे स्व-पर कल्यारा में तललीन रहे | सामायिक व स्वाध्याय के 
उनकी विश्वेप प्रेरणा रही । श्राने वाले हर दर्शनार्थी को वे ब्रतनियम की जय 
देते रहते थे । श्रमण संघ में भी वे कुछ समय उपाध्याय पद पर सुशोभित रहें । 


,. भारत के कई शआन्तों की उन्होंने पदयात्रा की । उनकी प्रेरणा से कर 
संस्थान श्राज भी गतिशील हैं । सौभाग्य से उनका चातुर्मास व शेषकाल करीर्व 


. ८ भहीने पाली में रहा। ऐसी कम उम्र मे आचार्य पद ग्रहण करने वाले वे 


॥, श्रद्धांजलि विशेषांक ' + २३३ 


रा 

: अन्तिम समय १३ दिन तक संथारा करने वाले इस शताब्दी के वे एकमात्र साधक 

: (महायोगी) हुए हैं। 

' ऐसे महान्‌ अध्यात्मयोगी आचार्य श्रीजी को हृदय की असीम श्रद्धा से 
शतशत वन्दन । 


“5, संत्यनारायण सार्ग, पाली (राज.) 


ज्योति पुरुष 
() श्री बुद्धिप्रकाश जैन 


प्राची भें सूे का उदय होने पर केवल प्रकृति ही नहीं, अपितु समस्त 
जगत ही हष-विभोर हो जाता है। केतकी का फूल जब डाल पर खिलता है, 
"व डाल ही नहीं बल्कि समग्र मधुवन ही मधुर सुवास से महक उठता है और 
नव किसी असाधारण विभूति का इस धरातल पर भ्रवतरण होता है तब केवल 
पक परिवार ही नही, सारा विश्वोद्यान ही प्रफुल्लित हो उठता है। 


दल कप श्रद्धेय आत्म-रृष्टा आचाय॑ श्री हस्तीमलजी म. सा. भी ऐसे ही 

हे भृति थे, जिनके स्मृति-सौरभ से जैन मधुवन महक रहा है । महामहिम 
भे | अं की जुण-नारिमा का गान करना मेरी कथनी और लेखनी की शक्ति-सीमा 
... है हैं, कारण यह है कि वर्ण ससीम है और उनके गुण अनन्त है। 


बीज के जीवन में सरलता, चिन्तन में सृक्ष्मता, विचारों में अ्नन्तता, 
सक्षित होती थी तत्रे सस कठोरता, हृदय में फूल सी मृदुता, कर-करा में परि- 
उच्चकोटि के | ऐसे गुण महापुरुषों में होते हैं। आचार्य श्री महापुरुषों में भी 
वेहत कछ हा इच्ष ४ । महापुरुष करते है, कहते नही । आपने समाज को 
57 कुछ दिया। शास्त्रों का गहन अध्ययत कर, अपने शब्दों में उनकी सरल 
हि सामने प्रस्तुत की । सारा समाज आपकी वाणी से प्रभावित था 
में जो पा मात में मधुरता थी। आपके सान्निध्य व वात्सल्य रूपी छाया 
भी आया, वही आनन्दित हो उठा । 

प्र्यात यद्यपि आचार श्री हमारे बीच नहीं है किन्तु 'यशः शरीरोणाद्यपि जीवति' 
_] आप अपने यश रूपी शरीर से हमारे पास ही हैं ।आपकी साधना ! 
रा हि ते हम सुचारु रूप से अनुसरण करे | यही आपके प्रति हमारी सच्ची 
द्वीं जलि होगी । 


श्री जैन सिद्धान्त जिक्षण संस्थान, जये3ु रे 


हित 


$ 
रु 
ड़ 


+* दृश्द * अआचाय श्रा हस्तामतलजी! मे हा, 
3+ 


प्रमावक वाक्ति के रोचक प्रसंग 


[] स्व० पं० शशिकाल भा 


[ १ । 


जोधपुर के सिहपोल में ६ महान्‌ संतों का संयुक्त चातुर्मास था । उपाजाय 
श्री गणेशीलाल जी म०, प्रधान मंत्री श्री आनन्द ऋषिजी म०, उपाध्याय कवि भ्र 
अमरचन्द्र जी म०, व्याख्यान-वाचस्पति श्रद्धेय श्री मदनलाल जी म०, श्रमर 
श्रेष्ठ पंडित प्रवर श्री समरथमल जी म० और आचायें श्री हस्तीमल जी म 
आदि सन्त प्रवर अपने शिष्यवुन्दों के संग विराजमान थे । अपने ढंग काय। 
चातुर्मास निराला था। श्रमण संघ वनने के बाद राजस्थान के प्रमुख ना 
जोधपुर को ही यह सुअवसर प्राप्त हुआ था। 


मै आचार्य श्री हस्तीमल जी म० की सेवा में कार्यरत था। मेरे पि 
पं० श्री दु:ःखमोचन जी का भोपालगढ़ (बडलू) में सतियों के भ्रध्यापन के लि, 
विराजित थे। मैं पूज्य श्री के पास बैठा हुआ अपना कार्य कर रहा था 
भोपालगढ़ से आयी बस का एक कन्‍्डक्टर वहाँ आया और मुझे वोला कि मै 
अभी भोपालगढ से आ रहा हूँ । वहाँ एक भा साहव पंडित जी बीमारी की ६ 
स्थिति में पहुँच गये है कि अरब उनका बचना बिल्कुल संभव नहीं है। अतः वह 
के संघ के प्रमुख लोगो ने पूज्य श्री के पास काम करने वाले उनके सुपृत्र पः 
शशिकान्त जी को पंडित जी के श्रग्नि संस्कार के लिए अविलम्ब बुलावा भेजे 
है । यह कह कर वह सन्देशवाहक चला गया । 


सन्देश सुनते ही मै हक्का-वक्‍्का हो गया और फूट-फूट कर जोरूजोर 
रोने लगा । पास ही बेठे पूज्यश्री ने मुझे पास बुलाया और कहा कि-- पर हे 
न निराश करो मन को ।” इस तरह रोना, अधीर होता, पुरुषों का काम ने 
है और पंडित जी न सिर्फ पिता होने से आपके प्यारे है, वे हम संतों के * 
प्यारे और हजारों के मान्य है। वे अभी जीवित है। उनका कुछ नहीं विंग 
है । आप विजयमल्ल जी कुभट के साथ वड़लू जाना चाहे तो जाकर पंडित ० 
को साथ लेकर आा सकते है । 


कुभट जी को भी पृज्य श्री ने यही कहा कि पंडित जी को साथ लें 
यहाँ चले आये । मैं फिर भी धीरे-धीरे सिसक रहा था और पृज्यश्री के चचर् 
को सान्‍्त्वता समझ रहा था । जब कुभट जी कार में बैठाकर मुझे ले गये त्रौ 


५ अद्वांजलि विशेषांक हे 


एसते भर समभझाते रहे कि पंडित जी को अभी कुछ नहीं होगा, वे मजे में हैं और 
पत्र सबको भरते चंगे रूप में ही मिलेगे। 


रास्ते भर पितृ-वियोग की अ्व्यक्त वेदना से व्यथित मन से मैं जाम को 
' “बन रत्न विद्यालय” भोपालगढ पहुँचा और दौड़कर पिताजी के कमरे में गया । 
'तो वे बैठे-बैठे हुवा और पापड़ खा रहे थे । मुझे उस समय जितना आनन्द 
। हुआ, वह वर्णन से परे है। साथ ही पृज्य श्री के प्रति जो गहरी श्रद्धा और असीम 
* विष जगी, वह उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी । पिताजी मेरे साथ ही जोधपुर आये 
ह या बुद्ध दिनों तक पृज्य श्री की सेवा में रह कर पुनः भोपालगढ़ वापिस चले 
' गये । | 


[ र ] 


उप्ती संयुक्त चातुर्मास मे मै सिहपोल के पास वाले नारों की घाटी 
एक कग हे इआ था। दुसरे मुनिराजों की सेवा मे दी वाले हर 
गा कम हे +%, लालचन्द जी मुणोत अवम्‌ दूसरे भी थे, सब उसी 
तप बा हे मुझे जोरों का “बर चढ़ा और बहुत तेज खांसी भी आने 
3 का वाह फैला दी कि तपैदिक का रोगी हो गया हूँ । 
काम मे मे परप जा जी भुझे छोड़कर अ्रस्यत्र चले गये । इतने बडे 
ऐ दूरी ्ा हो से गया। बीमारी और जनशुन्यता के कारण भेरी 


बीनर का ह 
न मन कक देस्त हुआ और श 
गत सह पसीने मे ७... गया तथा पर पस्तीना- घना हो बा हे 
४ है पार खांसी ि तिः 
सी आयी और न बार गी गया। तब से तो 
०५.५ आर जब आचाय' 
(6300 ञ्ो पता रे 
अब हे गृह तो । मगर मेरा 2. मे पहुँची तो उनकी भोर हे पूर्ण 
पयफियों शो भागने वाले ६... भचाय' श्री सेवा में बैठने 
गछ्य 3७, “हें दिखाने गे तड़प... पैमे के अपने ते रि 
बाला ही. ऐप रहा था कि थाकधित 
ही है। इसी गे हिन भी तक भरा नहीं और 
दोपहर को मैं पज्य श्री 


* २११६ * आचाय॑ श्री हस्तीमलजी मे. सा, / 


की सेवा में पहुँचा और उन्तको विस्मय-विमुग्ध-रण्टि से देखता रहा कि वे मुझ 
पर कौनसा चमत्कार कर आये । 


[६ है | 


घटना हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के वीच होने वाले युद्ध काल की है। ; 
जब पाकिस्तानी वायुयान जोधपुर पर वमगिरा रहे थे और चारों ओर उन्होने - 
अपना श्रातंक जमा रखा था। उस समय पृज्य श्री का चातुर्मास वालोतरा में , 
था । गडरा रोड दोनों देशों के वीच का सीमा स्थल था जो वालोतरा से बहुत _ 
टूर नही था । टैको, सामान से लदी लारियों, और युद्धोपयोगी अस्त्र-शस्त्रों से 
लदी फौजी गाड़ियों के आ्रावागमन से वालोतरा संग्राम-स्थल की तरह दिखाई. 
देता था । जहाँ संत विराजते थे, उसके आस-पास भी वमों से वचने के लिए . 
खाइयाँ खोदी जा रही थी, गड्ढे वनाये गये थे । है 
आचार्य श्री के भक्तो की राय थी कि संतगण इस आझ्रापातकाल में” 
बालोतरा को छोड़कर कही शांत स्थान में अन्यत्र चले जाएँ । वे अपने वीच ५ 
संतों पर आने वाली किसी भी श्रापदा को देखना पसन्द नही करते थे । मगर 
आचार्य श्री ने सवको विश्वास बंधाया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि मृत्यु को 
आना होगा तो कही भी आ सकती है फिर भागकर कायरता क्‍यों बताना ? 
खुले मन से धर्म-ध्यान का साधन करो, कोई घवराने की वात नहीं है । है 
हर 
निरन्तर हवाई जहाजो के आसमान में मंडराने तथा जोधपुर के आस- 
पास जहा-तहां वम गिराने से वालोतरा की खिड़कियाँ काँप उठती और दरवाजे, : 
कड़कड़ाने लग जाते थे | बड़ी ही विपम स्थिति हो गई थी । ऐसी विकठ घड़ी * 
में यह भरोसा करना कि बालोतरा सुरक्षित रह जाएगा, हम सब पर कोई 
खतरा नहीं झ्रायेगा, मन को रास नही झ्राता था । मगर बात कुछ निराली, 
ही थी श्रौर वह यह कि वालोतरा को सुरक्षित रहने की बात कहने वाले, ' 
कोई साधारण जन नहीं वरन्‌ एक महान्‌ अ्रसाधारण संत-शिरोमरि थे, जो" 
स्वयं अ्रपने संतवृन्द के साथ वहाँ ही ठहरे हुए थे । 
एक दिन सुनने मे श्राया कि युद्धवन्दी की घोषणा हो गई है । हवाई," 
जहाजों का आना-जाना बन्द हो गया, वालोतरा ज्यों का त्यों रह गया । श्रा३ ५ 
संकट टल गए। मैं जो मन ही मन जीवन हार चुका था और वापस घर पहुँचने. 
की आशा भी खो चुका था, हर्ष एवं आनन्द विभोर होकर पूज्य श्री के 
वचनों पर आस्था जमाये वालोतरा की सड़कों पर पुत्ः निश्शंक भाव से: 
घूमने लगा । जल 


] 
६ 
ईि 
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दर कम मम पल कर की डक लक कं मम. 


[ ४ । 


सं. २०११ के जयपुर चातुर्मास के समय जोधपुर के एक श्रावक लाल 
भवन में आचार्य श्री की सेवा में पधारे । उनका चेहरा उदास और दुःखी 
था | देखने से ही पता चलता था कि ये किसी भय कर चिन्ता से व्यथित हैं । 
घट-घट के जाननहार पूज्य श्री ने कहा--श्रावकजी ! धर्म-स्थान में भी ऐसी 
उदासी क्यों ? यहाँ तो लोग उदासी और चिन्ता को भूलने के लिए आते है 


प्रौर एक श्राप है कि यहाँ पर भी चिन्तित बचे हुए है । धर्म-ध्यान करिये । 
उदासी हटाइये । 


,.. थरावकजी बोले--वावजी ! हम सव गृहस्थी वाले हैं और जहाँ जाते 
हैं पृहस्थी की चिन्ता संग-संग चलती है । क्या बताऊं ? मेरा एक वाबू 
पाकिस्तान में है और बहुत दिनों से वहाँ से कोई पत्र नहीं झाया है | वहाँ की 
हवा अच्छी नहीं है। ्राचाय श्री ने फरमाया पत्र श्राता ही होगा और जब चे 
घर ग्राये तो कुशलता का पत्र आ गया था । 


[# | 


प कुछ वर्षो पूर्व बहुश्ुत पण्डित श्री समरथमलजी म. सा. बालोतरा 
वराज रहे थे। आचार्य श्री अपने शिष्यवृन्द के संग कहीं दूसरी जगह विराजते 
। बहुश्रृतजी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था । फिर भी भक्त झौर 


डॉ. हिम्मत लगाये हुए थे कि पण्डितजी को स्वस्थ करके रहेंगे। उपचार पूर्ण 
उधानी से हो रहा था । 


के एक रात करीव दस बजे श्राचाय॑ श्री ने पं. र. श्री हीरामुनिजी को 
3 श्रौर कहा कि “बहुश्रुत श्री समरथमलजी म. को संथारा कटा 

'ह हूँ, तुम्हारी साक्षी है । सवेरे उनकी सेवा में विहार करता है, इस पर 

रा रखना । सवेरा हुआ और आचार्य श्रीने उनके दर्शनार्थ विहार कर 

भे ।। विचित्र वात थी न ! कहीं से कोई सन्देश था न पत्र । फिर भी इर 
ही संधारा करा देना और उनके दर्शनों के लिए चल देना । 


_..पण्डितजी की दैनन्दिनी डायरी से उद्धृत, 
मज्जु वम्ब के सौजन्य से श्राप्त 


 ीऑं हज, 


« २३८ ० आाचाये श्री हस्तीमलजी म. सा. 


चमत्कारी महापुरुष 


[] श्रीमती कंचनदेवी जैन 


पूज्य गुरुदेव का जीवन बड़ा ही महान्‌ व उच्चकोटि का था । आपकी 
गुण-गाथाओं का वर्णान मेरी एक जुबान से हो नहीं सकता । आप महान्‌ 
परोपकारी थे । आपने हमारे पर कई उपकार किए हैं। उन उपकारों का ऋण 
हम इस जीवन में क्या, अनन्त भवों में भी नहीं चुका सकते हैं । 





मैं सनातन धर्म प्रकाशक वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय, ब्यावर में _ 
अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूं। सन्‌ १९७६ में तृतीय ग्रेड की कुछ पोस्ट ' 


संस्कृत डिपार्टमेन्ट ने कम करदी, इस कारण मुझे सस्क्ृत विभाग से नोटिस 
मिल गया कि आपको अरविलम्व सेवा-मुक्त किया जाता है । सेवा में बने रहने 


की मैंने खूब कोशिश की । इधर जोधपुर में माणक मुनिजी म. सा. का 
संथारा सम्पूर्ण हो गया और वे देवलोक सिधार गये । मैंने जाकर अर्ज की कि ' 
भगवन्‌ ! मेरे मे सकट भ्रा गया है । सहज में आचार्य भगवन्‌ के मुह से 
शब्द निकल गये कि तेरे पर कोई संकट नही । तेरे लिए तो सारी समाज खुली ' 
है । सच मानिये कि आचार्य भगवन्‌ की कृपा से एक रोज की सविस भी ब्रेक _ 


नहीं हुई । लगातार श्राज तक बनी ही रही । यह है आचार्य श्रीकी वाणी का | 


चमत्कार । 


दूसरी घटना, जहाँ आचार्य भगवन्‌ विराजे, वहाँ के शुद्ध पुद्गल से 


संकट के अश्रन्त होने की है । 


मेरे भैया स्व. पुखराजजी खीवसरा ब्यावर, आ्रात्मज स्व. सेठ श्री 
सुगनचन्दजी खीवसरा । उन्हे करीवन चौदह वर्ष की उम्र मे खतरवार्क ; 
बीमारी लग गई । डॉक्टरों ने मृगी रोग बताया तो भाड़े-भपादे वालों ने 
भूत-प्रेत का उपद्रव वताया । उनको पिताश्री कलकत्ते के पास कटक लेजाकर, 
इलाहाबाद लेजाकर इलाज करवाया । ब्यावर मे ही डॉ. कुब्जविहारी की 
इलाज खूब वर्षों तक चला । जब दवा ली तब तक ठीक झौर फिर दौरे प४ . 
जाते । मुह में काग झा जाना, आँखें फटी-की-फटी रह जाना, हाथ पैरों कीं 
अ्रकड़ जाना, अन्दर ही पेजाव वगैरहा आ जाना आदि । उन्होंने इस असाथ * 
रोग से खूब तकलीफ पाई । सन्‌ १६७५ का चातुर्मास आचार्य भगवन्‌ हे - 


व्यावर पीपलिया वाजार स्थानक में था । मेरे भाई साहब पुखराजजी हे । 


। 


श्राचार्य भगवन्‌ की खूब सेवा की और चातुर्मास की शुरुआत से जब तक जिद 
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रे, स्थानक में ही सोये | कहने का तात्पर्य है कि उनके असाध्य और कई वर्षो 
का रोग समाप्त सा हो गया । ; 


तीसरी घटना आचार्य भगवन्‌ के मांगलिक श्रवरा से असाध्य रोग के 
पलायन होने की है । ' 


प्‌ १६८७ की घटना है । मेरी भतीजी श्रीमती सुमनलता बावेल 
जा श्री माणकचन्दजी खींवसरा ब्यावर । शादी से पहले सुमन को बुखार, 
तांती व सृव सारा बलगम गिरता था। झॉक्टरी जाँच हुई । डॉक्टर ने टी. वी. 
धोषित कर दी । इधर साता वेदनीय का उदय श्राया था कि आचार्य भगवन्‌ 
होती चातुर्मास हेतु व्यावर पधारे । इस बच्ची को आ्रचारय भगवन्‌ के मांगलिक 
* भरटूट श्रद्धा थी। सुधन कहती कि मुझे आचाये श्री के श्री मुख से मांगलिक 
व व दर्शन की इच्छा है। सै रोजाना तांगे में सुमन को बिठाकर विनोद 
गार ते जाती, दर्शंव करवाती और मांगलिक सुनवाती । फिर उसके शरीर 
कमजोरी वढ़ती ही गई । दर्शन व अवरण के लिए जाना बन्द कर दिया । 
फेर आचार्य भेगवत्त से भ्र्ज की गई कि भगवन्‌ सुमत आपके दर्शन व मांगलिक 
हनी है। कृपा करके श्राप घर पर पधार कर सुमन को दर्शन दिरावे 
और मांगलिक सुनाने की कृपा कराने । आचार्य श्री ने महती कृपा की और 
कई सत्तों को साथ में लेकर इतनी टूर से घर पर पधार दर्शन दिये और 
गंगलिक सुनाया । उस दर्शन व्‌ मांगलिक का इतना जबरदस्त चमत्कार 
गा कि मानों बुभते हुए दीपक को तेल मिल गया हो । बस फ़िर क्या था, 
उन की तबियत शर्े: शर्ते: ठीक हो गई । 


ऐसे श्राचाये भगवन्‌ को मेरा शत-शत वस्दन । 


“अध्यापिका, सवातन धर्म प्रकाशक संस्कृत विद्यालय, व्यावर 


महान्‌ उपकारी 
[] श्री तैजमल श्रंग्रंवाल जैन॑ 


न श्री को क्या उपसा दी जाते, मैरे पांसे कोई शब्द नहीं हैं । 380 
"परी आ्रात्माओ्रों को प्रतिवोध देकर सन्‍्मार्गें पर लगाया। मे 
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समय-समय पर आचार्य श्री के दर्शन एवं प्रवचन-श्रवर्त का लाभ मिलता 
रहा । मैने यथा-शक्ति आचार्य श्री की प्रेरणा से त्याग-प्रत्याख्यान ग्रहण किये, 
जो आज भी चालू है। 


सं. २०२४ में आचार्य श्री मेरे गाँव देई पधारे तब मैने श्रावक के वारह 
व्रत अंगीकार किए थे । सं. २०३५ के इन्दौर चातुर्मास में विहार के बाद 
ब्रह्मचये ब्रत के नियम लिए थे । सं. २०४४ के अजमेर चातुर्मास मे मैंने 
जीवन-पर्यनत भोजन में तीन विगय से ज्यादा नही लेने का भ्रत्याख्यान किया । 
सं. २०४६ के कोसाणा चातुर्मास में मैंने अपने जीवन का निरीक्षण कर 
अ्रब॒ तक हुए अतिचारों के लिए आचार्य श्री के चरणों में लिखित निवेदन 
किया और प्रायश्चित्त ग्रहण किया । मेरे पर आचाये श्री का महान्‌ उपकार 
रहा है । उनकी प्रेरणा से मैं धर्म-क्रिया मे वढ़ सका हूँ। मेरी अभिनापा है 
कि अन्तिम समय में मैं भी श्रावक के तीसरे मनोरथ का चिन्तन करता हुआ्रा 
देह-त्याग करूँ | यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है । 


--देई (वून्‍्दी) राजस्थान 


मर्यादाओं के दृढ़ स रक्षक 
74 श्री सोभाग्यमल श्रीत्रीमा 


साधुत्व की कर्मठ विभूति आचार्य श्री इस देश की सच्त-परम्परा 
जाज्वल्यमान नक्षत्र रहे है । संस्कारों की महान्‌ देन ही मानना होगा ः 
केवल दस वर्ष की अल्प आयु मे ससार से विरक्त हो, जैन साधु के कठिनतः 
मार्ग पर चलना अंगीकार किया । आगमों का गहन अध्ययन कर और साध 
की कठिन परिचर्या मे सफलतापूर्वक रहकर मात्र २० वर्ष की झायु में उन्‍्हों 
आचाये पद प्राप्त किया । यह उनकी तेजस्विता, गहन ज्ञाग-गरिमा, त्याग ग्री 
तपस्या का अनोखा उदाहरण है। 


साधुत्व के इस दीघे जीवन काल मे उन्होने देश में दूर-दूर की पर्दा 
की । अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उन्‍होंने पदन्यातरा 
कठिनतम प्रयाण किया और भगवान महावीर के उपदेशों का प्रा र-प्रसीं 
किया । उनकी सदेव यह प्रेरणा रहती थी कि सम्यक्‌ चरित्र रूप सामार्यि 
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पं गमक्‌ ज्ञान रुप स्वाध्याय साधवा का मानव दैनिक अभ्यास करे । इस 
पार के लिए अनेक व्यक्ति और अनेक संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जो 


प्रात भी तोक कल्याण एवं आ्ात्मोत्यान जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यो में तन-मन-धन 
पैकाव॑स है | 


.. उनकी वाशी में जाहू का सा असर था । हो सकता है साधना, ध्यान 
प्रौर योग का अमोघ बल रहा हो । उनके प्रवचनों से जीवन के नैराश्य में 
. अशाकी दिव्य किरण और आस्था तथा श्रद्धा का बड़ा सम्बल मिलता 
९ | भ्राज भी उनके द्वारा दिए गए सामयिक प्रवचन भूले-भटकों के 
गिए भा्॑-दर्शक सिद्ध होंगे । जीवन निर्माणकारी शिक्षात्रों से सम्बद्ध एवं 


शादायी विचारों से श्रोत-प्रोत सभी प्रवचन पाठकों को श्राज भी सफल 
गगजशत देते रहेगे । 


श हारा श्री के प्रथम दर्शनों का लाभ, मेरे बचपन में, किशनगढ़ 
न) में मुझे प्राप्त हुआ । उनकी आयु में और मेरी आयु में २-३ 
हे * अन्तर रहा । अत: मुझे स्नेह प्राप्त करने का अधिकारी बनने का 
न प्रात हो गया 4 संस्सवत: उस समय महाराज श्री स्व. अमरचन्दजी 
' ता था। अतः अ्ते-जाने वाले लोगों का तांता लगा रहता था । 
पी था । भरत, सभी की इच्छा हुई कि उपस्थित जनसमृह को मैं कुछ 
. घुनाऊं। पिताजी का आग्रह था अत: मैं हिम्मत कर खड़ा हो गया 
रि पृज्य भहाराज श्री की उपस्थिति में कुछ बोलने का प्रयत्न किया । मेरे 
ने का यह प्रथम अवसर था। सब ओर से शाबासी प्राप्त होने लगी । 
हाहने का वह क्षण श्राज भी मन-पटल से लुप्त नहीं हुआ है । पूज्य श्री 
'आवासी देते वालों में थे । जब कभी महाराज श्री के दर्शनों का अवसर 
ये होता, वे सदैव आत्म-चिन्तन-मनन का उपदेश देते | सामायिक एवं 
स्याय के लिए समय न निकाल पाने की अपनी असमर्थता बताने पर बड़ी 
दिखाते । उन्होंने आग्रह कर यह प्रतिज्ञा तो करवा दी थी कि अति 
९ मंत्र की एक माला फेरे बिना अन्न-जल नहीं लेना । वह ब/ जल से 
 आवोध गति से कायम है । उन संस्कारों से इस दिशा में आगे कुछ क 
अप स्व. पूज्य श्री को ही है । 


दे 4 ७ 0 क्का होते ह्व्ए 
लग न आल 
पपुर होकर जाने का आग्रह क्षावकों का मानकर जामकारी मिलते 
छत जयपुर से १०-१२ मील केः फासले पर के लि कक थी । अत: 
है में भी दर्मता्थ जा पहुँचा । मृके चलने-फिरने में दिवकत् 


3५ 
रा] जज 


के 
न 
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लाचारी मैंने शर्ज की । उन्होंने कहा--शरीर का मोह छोड़ो, आत्मा का 
चिलन कारों । इस कप्ट में भी वह बड़ा सम्बल होगा । मैने सहारा बटोरा 
प्रौर मंगल-पाठ सुना । शरीर की वेदना मिट सी गई । 


वे मंगल मूर्ति थे, उनमें चारित्रिक ऊर्जा थी। वे युग-पुरुष थे। असंख्यात्त 
के मनोदेवता थे, वे ज्ञान और कर्म के अनूठे योगी थे | श्रमण परम्परा के गौरव 
थे । मर्यादात्रों के दृढ़ संरक्षक थे । 


ऐसी महान्‌ विभूति को उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के प्रति हार्दिक 
श्रद्धांजलि अपित कर अपने को कृतकृत्य मानता हूँ । मेरा विनम्र नमन । 


“जी-०१, राजेन्द्र मार्ग, वापु नगर, जयपुर-१५ 


इतिहासवेत्ता और आगमिक विद्वान्‌ 
(] श्री ऋूबरलाल जुगराज लुणावतें 


श्राचाय श्री भारतीय संत-परम्परा के महान तेजस्वी, अ्रध्यात्मयोगी, 
तिहासवेत्ता श्र श्रागमिक विद्वान थे। आपने भारत के बहतांग प्रदेशों में उम्र पद 
यात्रा कर जन-मानस को सम्यकन्ञान का स्वाध्याय तथा सम्यक्चारित्य रुप 
सामायिक साधना की प्रेरणा दी। फलस्वरूप अनेक व्यक्ति और संरथाएँ 
प्रात्मात्थान एवं लोक कल्याण के काये में सक्रिय है। श्रापकी झ्तेक पुस्तक, 
प्रवचन भग्रद प्रकाशित हुए हैं। 'जिनवाणी”' मासिक पत्रिका, भोपालगढ 
विद्यालय, जैन विद्वत परिषद्‌ जयपुर ब्रादि समाज जागृति के कार्य कर रहे है। 


अध्यक्ष, ब० स्था० जैन संघ, चिचबड़, (मी 
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द्वितीय खण्ड 
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काव्यांजलि 


कवियों और गीतकारों 
ढ्वारा 
अ्रपित श्रद्धा-सुमन 








हे डलारा, केवल कुल रा जाया हो । 
कप कक ह है लियो है पीपाड़ में ॥ १ ॥॥ 
कर हक थे ; 4 >,- कि हा 

+ न ; न 8 2 | 
2 रा वा बम 


' ::+-सामायिक् स्वाध्याय 8 0 लक कक “ननी। हे ॥| 
ट 8 | 5. में 
68 कर, “५. आप करो यूं, जय में बिगुल वजायो ही । 
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+3फर-कनट 


नश्वर है सब जग री माया, मोह ममता जंजाल है । 
संदेशो देकर संथारो धार्‌यो........। ६॥ 
ऐसो काम थे कीनो ग्रुरुवर, एक इतिहास बनायो रे । 


भूले ला नहीं दुनिया थॉरा नाम ने........।। ७ ॥। 
जब तक श्रो सूरज चमकेला, ग्रुण थाँरा सव गावेला । 
नाम रेवेला संसार में........।। ८ ॥। 


हुयो न होसी ऐसो योगी, इण कलयुग रे मांय रे । 
जोयो न मिलेला ऐसो संत जी........।। ६ ॥। 

दर्शन तांई जनता सारी, दीड़-दोड़ ने आवे हो । 
हप मनावे चित चाव सूं........।। १० ।। 

शीप भुकावां चरणां मांहि, 'मुनि गीतम' गुण गावे हो । 


म्हानें तिराजो संसार सूं........)। ११॥ 
[२] 
गुरु हस्ती भगवान संथारा धार लिया 
[तर्ज : पंछी बावरिया............ ] 


गुरु हस्ती भगवान संथारा धार लिया, 
ऊँचे चढ़ते भाव संथारा धार लिया । 
उच्च भावना थी वहु दिन से, करूँ संधारों अपने मन से, 
सफल बना मन भाव ॥ संथारा धार........। १ ॥ 
प्र॒जर श्रमर चेतन अ्विनाशी, तन, धन में मत बनो विलासी । 
कहकर गुरु महाराज | संथारा धार...» २ ॥। 
क्षणभंगुर पुदूगल की माया, मोह ममता में क्यों भरमाया । 
देकर ये सदज्ञान ॥ संथारा धार........। $ 
आत्मशक्ति श्ननुपम बतलाई, चकित सभी है बाई-भाई । 
हल धन्य-धन्य ग्रुदुराज ॥ संथारा धार...) ४ ॥ 
जन-जन की है यही जुबानी, वन गई है इक श्रमर कहानी । 
गूंजेगा यश गान ॥ संथारा धार.......।ै। * | 
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बाल उमर में संयम धारा, लाखों भक्तों को फिर तारा । 


ज्ञानी बने महान्‌ ॥ संथारा धार........!६।। 

तप संयम का भाव सुनहरा, ओज तेज से चमके चेरा । 
अन्तर आनन्द धाम | संथधारा धार........।। ७ ।। 

लाखों बार हो नमन हमा रा, क्या-क्या गुण' हम गायें तुम्हारा । 
गुण है अनंत अपार ।। संथारा धार........।। ८ | 


गांव निमाज में है तीरथ मेला, भक्तों का जहां जमघट रेला । 
गाये गौतम गान ।॥। संथारा धार ॥ ६ ॥। 


[३] 


हो म्हारा हस्तो गुरु भगवान री देखो भावना रे 
[तर्ज : सीतामाता री गोदी ] 


हो म्हारा हस्ती गुरु भगवान री देखो भावना रे । 
कीनो संथारो स्वीकार, अजब है साधना रे ।टेर।। 

खाली हाथ न अंतिम जाऊं, दीजो साज यह भावना भाऊं । 
कहते बारम्बार सुनाय, बात चित्त लावणा रे ॥१॥। 

कर तेलो दढ़ता दर्शाई, अब मत रोको मेरे भाई । 
कीना चौथे दिन पच्चक्‍्खाण, धन्य है भावना रे ॥२।॥। 

मन में छ्ुता से यह ठाना, जीवन भर अब कुछ नहीं खाना । 
होकर लीन समाधि भाव, सभी बिसरावना रे ।॥।३॥। 

स्थिर हैं आ्रात्म-स्वभाव में गुरुवर, चेहरो चमके जैसे दिनकर । 
अन्तर आनन्द का है फरना, नित्य बहवाना रे ॥४॥। 

है ये केवल कुल रा चन्दा, माता रूपकंवर का नन्‍्दा । 
बोहरा कुल का है अ्रवतार, हर्ष वधावना रे ॥५॥। 

लीनो जन्म पीपाड़ शहर में, धम मचा दी सारे जग में । 
वणग्या भगतां रा भगवान, सभी ने तारणा रे ॥६॥। 

है होता तीजा मनोरथ उत्तम, धारे कोई विरला गौतम । 
हुआ धन्‍न्य-धन्य गुरु राज, भाव दिल ठावना रे ॥७।॥। 

तीरथ धाम निमाज वण्यो है, संथारा सूं ठाठ लग्यो है। 
झावे दौड़-दौड़ नर-नार, दरस सुख पावना रे ॥5॥। 


--सौजन्य : श्री जवाहरलाल वाघमार 
६, चन्द्राप्पा, मुदली स्ट्रीट, मद्गास-४६ 


ज्टा ह 


धन्य-धन्य श्रवतार गुरुवर हरु 
से 
[तर्ज : गुरु हस्ती गुणवान हमारा बंदन हो... 
धन्य-धन्य अवतार गुरुवर हस्ती . ई 
स्वयं लिया संथारा, अनुपम हस्ती ६' 
मृत्यु से सब प्राणी डरते, दुःख अ्रनंत सहते नहीं माः 
(पर जो), मृत्यु को स्वयं वुलावे, ऐसे गुरु हस्ती 
मरने को सब ही मरते है, (पर), पंडित मरण कोई करते, 
जो शीघ्र मुक्ति पहुँचावे, ऐसे गुरु हस्ती 
गरिय पद इकसठ वर्ष दिपाया, ऐसा उदाहरण अन्य न पाः 
ऐसा रत्न महान्‌, हमारी जगती ' 
उत्तम ज्ञान-क्रिया के धारी, शुद्ध संयम और रृढ श्राचा 
कथनी-करनी एक, नाम गुरु हस्ती 
ऐसा गुरु जग में नहीं पाया, तीर्थकर सा सव मन भा. 
अजव-गजब की शक्ति, लाभ लो भक्ति 
दर्शन को लाखो जन आया, तीरथ धाम निमाज बना 
'डागा' चरण-रज चाहे, गुरुवर हस्ती 
“5डागा सदन, संघ, 


दो म॒ुकक्‍्तक 


१, पा लिया 


वचपन के आंगन में श्रमणतत्व पा लिर 
योवन की देहलीज पर आचायैत्व पा लिया 
ज्ञान, दर्शन चारित्र की साक्षात्‌॒ प्रतिमा 

व्य वेला में संथारे से समत्व पा लिया 


२. प्रणाम 
अप्रमत्त संयम साधना करते रहे श्रविरा 
श्रमण-संस्क्ृति को दिया यथार्थ आ्रायाम 
स्वाध्याय-सामायिक का निर्मल स्रोत बहा: 
उन प्रज्ञा पुरुष गुरु हस्ती को कोटिश: प्रणाम 


ख्क 


ग्राचार्य हस्ती रा दृहा 


[] डॉ० भरेर्द्र भानावत 


[१] 
मन-मन्दिर में जगमगे, नित हस्ती री जोत । 
मिथ्या तम री जड़ कहे, रोम-रोम उद्योत ।। 


[२] 
विषम वेग नै थामता, दे समता री थाप । 
सनसा वाचा मौन ब्रत, जपता अ्रजपा जाप ॥। 


[३] 
करणी में करड़ा घणा, नरमाई विवहार । 
कथनी में मीठा घणा, सब रै हिय रा हार॥। 


[४] 
जशञान-डोर में पोवता, मोत्ती नेह लगाय । 
भरम, भेद, भय जीव रा, देता दूर भगाय ।। 


[५] 
सोयोड़ो इतिहास-घर, खोल्या बन्द किवाड़ । 
वूल-धूसरित पानड़ा, खूब लड़ाया लाड़ ॥। 


[६] 
भूसा-तिरसा आवता, सरणे जाता धाप । 
दु.ख री ज्वाला दरस पा, मिटती आपोझाप ।। 


[७] 
छोटे कद, भूक जावतो, हेमाछों गुण देख । 
सागर उमड़ यो आावतो, रुकतो पग री रेख ।। 


पु 
न मुसका ई मरिग माथ | 
काल-नाग चरगरा कुक्‍्यो, मुसका संथार साथ ।! 


आक्रम वी परमातमा, ते हो 


द्र्यानरन्द 


बसी दे 5, है 


द मार्ग, तिलक नगर, जसपुरः 


श्रद्धा पंचरत्न 
() प्रवर्तेक श्री रूपचन्दजी म० 'रजत 


गन्ध हस्ती धर्म ध्वज महारथी शान्त दान्त, 
शलेशी प्रतिमा के धारक महान्‌ थे। 
शारदेय, विद्या विशारद, इतिहास-रवि, 
श्रद्धा के भाजन विश्वास सुर विमानथे । 


मेघावी मनीषी पावन अजात शत्रु, 
पंच महाब्रतधारी श्रमण मतिमान थे। 
रत्नगच्छ मणिरूप राशि दिव्य रूप, 
अमल हस्तीमल आचार्य सिद्ध वरदान थे ॥१॥ 


श्रमण संघ घटक पूज्य कल्प निष्ठ भावकल्प, 
सौभाग्य चन्द्र शिष्पय आगम निषण्णात थे। 
बोरा कुलोद्भूत उपाध्यायाचार्य पदवीधर, 
निरुपाध सहमनत्री संघ पारिजात थे। 


अल्पवय दीक्षा धृत सर्वगुरा समापच्, 
परम व्युत्पन्न मतिन्रती समास्पति थे। 
वाग्मी स्वनाम धन्य रूप ज्येष्ठ रूपायित, 
शीनैरायत हस्तीमल विश्व विख्यात थे ॥३॥ 


छायाश्चस्थ णीतल मरुस्थल के सौख्य सप्त, 
मलयगिरि सौरभ-सम संयम पर्याय था। 
निष्कलंक सरल सुलभ तापस तुरियातीत, 
प्रज्ञा प्रकर्प विमल अक्षय (घ्वनि) स्वाध्याय था। 


श्रद्धांजलि विशेषांक * २५१ 
दिमिम न न न क नितिन हक मत हम मनन रन कीट कट अल ल कप 


आहँती अहिसा का अवतंस आचारण, 
विनय विवेक पृुष्ट मानस प्रदाय था। 
पौरुष मुग्रेन््ता का अविकल समानार्थी, 
रूपातीत हस्तीमल-पद श्रध्यवसाय. था ॥।३॥। 


श्रमण सुहृद पुण्य श्लोक समीक्षेय समालोक, 
समता सुमेर सुरसरिता-प्रवाह थे। 
वीतराग वाणी प्रवाचक सुयाचक सित, 
प्रथित अनगार अमित स्वसित्व वारिवाह थे || 


मुक्ति परिधान आशुतोष श्राधिभौतिक स्वर, 
अनाप्रात संवेगी संघ निर्वाह थे। 
दानशील तप भाव परिसमा चतुष्टय चर, 
शरच्चन्द्र ज्योत्स्ता पूत श्रद्भुरसवाह थे ॥४॥॥ 


वन्दनीय प्रात: स्मरणीय ब्रह्मव॑र्चसयुत, 
अनुपम अखेद मुनि रूप को प्रणाम है। 
स्ृति शेष यश: काय अग्रमज श्रगेहानन्द, 
जिनका कृतित्व लोक मंगल का धाम है।। 


जिनके पद चिह्नों में निर्मित अ्रनाम तीर्थ, 
जिनका सुखमण्डल शशि बिम्ब सम ललास है । 
शत: शत: है नमन उस चित्त रूप सम्भव को, 
'रजत' जिसकी महिमा सर्वत्र अभिराम हैं।॥$॥ 


_ प्रेषक : राजेश भण्डारी, श्रावू पर्वत 


श्रद्धांजलि: 


[] पं. र. श्री घेवरचन्दजी म. “वीर पुत्र' 


पीपाड़ नाम नगरे शुभलव्धजन्मा, 

पूज्य: पिता विमल 'ेवलचन्द्रँ नामा। 
हूपा' सती ग्रुणवती जननी सुधन्या, 

भवत्या भजन्तु भविनों ! गरिए हस्तिमल्‍लम ॥१॥ 


बाल्येडपि संयसर्रचि रुचिरं सुविज्ञ', 

कान्‍्त॑ च सौम्यवद्न॑ सदन गुणानाम्‌ । 
मौनेन ध्यान सहितेन जपेन युक्त, 

भक्‍्त्या भजन्तु भविन्ो ! गणि हस्तिमल्‍लम्‌ ॥२॥। 


दा धेर्य सहितं सुविचक्षणं च, 
स्वाध्याय. संघ रचने प्रथम प्रसिद्धम्‌ । 
सामायिके प्रवल प्रेरक्‌ः मीशमिद्धं, 
जप्य॑ जपन्तु जपिनं॑ गणि हस्तिमल्‍्लम्‌ ॥३॥। 
(प्राज्न जपन्तु जपिनं गणि हस्तिमल्लम ) 
(पूज्यं जपन्तु जपिनं गणि हस्तिमल्लम्‌) 
इप्टे: सदा स्रवति यस्य सुधा समूहो, 
यस्याई्ं शुद्ध हृदयात्‌ करुणा प्रपूरः। 
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०००४०. स 

3.5 भय कमर हि 
के. श 
था के घ्च्त हस्तियशिरसज थे दिख 
' ../.. ए 'हत्त , !.. हस्तिगलिरसाज दिदे अयातः ॥६॥ 
हक 55 ५ 
५ कक 4 0 हर ० ९ हि ३3, 

अब 5 डे 0४ ०7 78०7४ ह न, 


8 ० 


भोढ त्वया ' समतया प्रा हि पीडा, 


':“« “तोक्ष्चारितं :विज- सुखेन कदापि किडिचतू। .. 
ता. सदा स्मितयुत्ता तव॒वक्‍तन्र सुद्रा, 


च््ड 


के 


“४ , - हा. हन्त ! -हस्ति गणिराज दिये प्रयात: ॥॥७॥॥ 


हा 


बल 
हे 


६ मद वियोग इह साधु समाज निष्ठान्‌, 


:४.:. .दुःखीकरोति सुतरां सुजनानू सुभक्तानू । 
शिष्यांस्तथेव सकलानू तव पाद लीनान्‌, 


» | “हा हन्त ! हस्ति गणिराज दिव॑ प्रयातः ॥5।॥। 
“श्रद्धांजलि समप्येमां, वीर पुत्र: समिच्छति । 
ः ४... झत्मा ते-परमा शान्ति, शीक्ष' प्राप्तीतु शासखतीम्‌ ॥6! [. 


खिद्यते में हृदयम्‌ 
[] श्री रमेश मुनि शास्त्रों 
[उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी के शिष्य] 


व्याप्त: सर्वत्र भूमी शशधरधवल: शुम्भृहासापहासी, 
कीतिस्तोमो यदीयो जनयति परित: क्षीर पाथोधिशक्काम्‌ । 
यस्मिन्‌ सम्मग्नकाया अ्रमरपतिगजो दिग्गजाश्चन्द्रतारा, 
जाता: सर्वाड्िगशुभ्रा मुनिजन महित: सो5पि यातों दिवं हा ॥१॥ 


आसीद यः प्रतिभा प्रभुगु णनिधि विश्व॑म्भरा विश्रुत', 
आचार्यो मुनिपुद्गवो5ड्मलमना: श्री हस्तिमललाभिष:। 
कालेनापहृतस्तदद्य नितरा शोकाकुला मैदिनी, 
साधूनामपि मानस व्यथयति प्रारब्धशोक स्वर ॥१॥ 


दुष्टो यः प्रथमं मया निकटतो नागौर मध्ये ततः, 
पाल्यां सूर्यसमग्रभ: स मुनिराट्‌ श्री हस्तिमल्ल. प्रभु: । 
तस्मिन्नस्तमितेष्य गाढतिमिरं व्याप्तं समनन्‍्तात्‌ तत., 
सन्‍्मार्गानवलोकनात्‌ प्रतिपद॑ अ्रश्यन्ति सर्वेजना: ॥)३।। 


लोकासभ्यचित पादपह्म युगलानाचार्यवर्यनिषि, 
हत्वा काल न लज्जसे कथमहो कि वच्म्यतस्तां प्रति । 
त्व॑ भूया: सदय: सदेति मनसा वाब्छत्यसी केवलम्‌, 
श्रीमत्पुष्कर पादप्म निलय: शिष्यो रमेशो मुनि: ॥४॥ 


हस्तिमल&मलचेता: श्री जिन धर्म प्रसारकाचार्य: । 
स्वस्य॒स्मृत्या सुखयतु पुष्कर शिष्य रमेश मुनिम्‌ ॥%॥ 


ढ़ गिवानी 


श्रद्धा “- 


[१] 
ग्राचार्य प्रवर पूज्य हस्तीमलजी 
जिनशासन के थे श्वृगार। 
सामायिक-स्वाध्याय प्रणेता, 
धर्म दिवाकर थे अ्नगार ॥। 


हज 
जन जगत के प्राण मनोहर, 
प्रध्यात्म योगी निस्‍्पृह्ठ मुनिराज । 
इतिहास जैन भातंण्ड प्राज्ञवर, 
विदज्जन में थे सिर ताज ॥। 


[३ ] 
तेसक वक्ता कवि सुध्यानी, 
सलवंश के थे अवतंस। 
पत्काया प्रतिपाल, संस्कृति के, 
रक्षक थे गुणग्राही हंस। 
[ ४ ] 
दस ही वर्ष की लघु अवस्था, 
ते लीनी दीक्षा अजमेर। 
गानी ध्यानी बने विचक्षण. 
ऐत ज्ञात की बढ़ती लहर |॥। 
58% | 
के, करनी नहीं विषमता, 
व जीवन उच्च विचार । 
हक हित मिलता रहता, 
फेचनमसय तत्त्वाचार ॥। 
[६ ] 


उन्र हुई जब वीस वर्ष की, 


.. भेद 


3... पुज्याचार्य महान्‌ । 
से की जनता ने मिल, 
 अतुन्हारा ही गुणगान ॥। 


सुमन 
[] श्री रंग मुनि 
[७] 


वर्ष इकोत्तर संयम पाला, 
निर्मेल मनसे विमलाचार । 
अन्तिम चौमासा पाली में, 
हुई जहाँ पर जयजयकार ॥। 


[८] 
मारवाड़ निमाज पधारे, 
जानी तन की स्थिति अ्रसार । 
कर आलोचना क्षमायाचना, 
सहित लियो सन्थारो धार ।। 


हर 
देश-देश की लाखों जनता, 
पहुँची दर्शन को निम्बाज । 
पावन दर्शन हम भी पाये, 
सफल हुए सब मनके काज ॥। 


[ १० | 
दस दिन का सन्थारा सीभा, 
किया स्वर्ग में महाप्रयाणा । 
भण्डारी श्री तेजराजजी, 
तनमन सेवा करी महान्‌ ।। 


[ ११ | 
जिनशासन की तनमन सेवा, 
ग्रिमामय जो करी श्रपार। 
उपक्षत हो न सकेगी जनता, 
जीवन भर माने उपकार ॥। 


[ १२ ] 


देह विलय हो गई आपकी, 
यश जीवन से है विद्यमान | 
श्रद्धा सुमन समर्पित करता, 
प्स्ग मुनि गाता मुषयान हू 


महा रत्न निधि हस्ती गुरुवर 
(] आचार्य श्री नानेश की सुशिष्पाएँ-पेपनान' सत्ती मण्डल 


[तर्ज--बाबुल की दुआाएँ | 

जीवन रो नहीं भरोसों है, पल में कई घटना घट जावे । 
महा रत्न निधि हस्ती गुरुवर, जो स्वर्ग धाम को प्राप्त हुवे ॥हो555॥। 
केवलचन्दजी थे पिता जिनके, माता रूपा का प्यार मिला 
पीपाड़ जहर में जन्म लिया, बोहरा वंश का एक फूल खिला । 
जननी संग दीक्षा ली जिसने, सव मोह ममता को ठुकरावे ॥१॥ हो555 
ज्ञानार्थी और शात्मार्थी बने, स्वाध्याय से स्व-अध्याय किया, 
साठ वर्ष तक शासन कर, आचार्य के पद को दिपाय दिया । 
भण्डकरण्डक देह जानी, फिर पण्डित मरण को अपनावे ॥२॥ हो555 
थ्रो वीर शासन के सेनानी, तुमने तो जीवन निखार लिया, 
तेरह दिन तप संथार किया, तुमने तो संघ में कमाल किया । 
पी. एन. मण्डल ग्रंतरदिल से, श्रद्धा के पुष्प है चढ़ावे ॥३॥। हो555 

-प्रेपक-गौतमचन्द श्रोस्तवाल, श्रीरामपुरम्‌, बेगलोर 


जन-जन प्यारा दिव्य दिवाकर 


[] साध्वी सुधा 
[महासती श्री यशकंवरजी की शिप्या | 


[तर्ज-मिलो न तुम तो ] 
जन-जन प्यारा, दिव्य दिवाकर छोड़ चला मभधार । 
अस्त वह हो गया है २.......६ «««-« « 
तपःसाधथना अ्रजब निराली, चकित हुआ ससार। 
अस्त वह हो गया है २......... की 
संयम साधना के स्रोत निराले आप थे, 
ज्ञान सुधाकर श्रेष्ठ मनस्वी आप थे, 
ज्ञान-क्रिया की ज्योति जगाई, महिमा अपरम्पार...... .। 
सत्य अहिंसा का विग्ुल वजाया आपने, 
स्वाध्याय समता का संदेश दिया आपने 
पावन पथ का पावन राही, सदगुण का भण्डार......«- 
समता के सिन्धु, गुरुवर रूपातनुज श्रभिराम थे 
दिव्य तपोधनी, हस्ती ग्ररू गुण-धाम थे 
केवल नंदन, दुःख निकनन्‍्दन, जन-जन प्राणाधार... ..*-। 
श्रद्धा-सुमन अपित करती, 'सुधा' इस बार हैं, 
मंगल महिमा गाए, बंदन शत्त-शत वार है 
जिन शासन की दिव्य विभूति, बोलो जब जबकार....०*-। 


किक 
जय हस्ती-हस्ती गाये जा 
[] श्री जवाहरलाल बाघमार 
जय हस्ती-हस्ती गाए जा, चरणों में शीश भुकाये जा । 
केवल के लाल निराले है, 
रुपा माता के जाये है । 
पीपाड़ नगर सरसाये जा ॥१॥ जय हस्ती-हस्ती गाए जा । 
शोभ गुरु ने उपदेश दिया, 
भट सयम जा अजमेर लिया । 
तनमन की चिता हटायेजा ॥॥२॥। जय हस्ती-हस्ती गाए जा । 
गुरुज्ञान ध्यान तो खूब किया, 
सामायिक स्वाध्याय का उपदेश दिया । 
प्याली जिनवर की पिए जा ॥॥३॥। जय हस्ती-हस्ती गाए जा। 
जीवन में कितनी सरलता' है, 
श्रध्यात्म योगी और वक्ता है। 
मांगलिक तो इनका पायेजा ।।४।। जय हस्ती-हस्ती गायेजा । 
गुरुवर हस्ती का नाम रटो, 
भ्ज्ञान अंधेर से दूर हटो । 
यह गीत 'जवाहर' सुनाए जा ॥॥५॥ जय हस्ती-हस्ती गाये जा । 
--६, चन्द्रप्पा मुदली स्ट्रीट, मद्रास-७६ 


किक गे 
कालजयी गुरुदेव तमको लाखों प्ररणाम 
ह बम (] श्री कस्तुरचन्द बाफना 
भृत्युजयी गुरुदेव तुमको लाखों प्रणाम । 
तुमको लाखों प्रणाम । 
लघृवय में लिया महान्नत धारी, 
सत्तर साल की साधना भारी | 
दिव्य गुणों के धारक तुमको लाखों प्रणाम.. ...«««_+7 २ 
माँ रूपा के तुम नंदन हो, 
'केवल' सुत तुमको बंदन हो । 
जिन शासन नायक तुमको लाखों प्रणाम..-««वहवहा 
निमाज शहर रा भाग्य खुलिया है, 
तीरथ वशियों गुरु मिलिया है । 
महावीर के लाल तुमको लाखों प्रणाम--० वाह! 
मृत्यु से सब ही डरते हैं, 
परयोद्धा निर्भभ लडतेहै। २ । 
कालजयी गुरुदेव तुमको लाखों श्रणाम... गाव (महाराष्ट्र “ 


च् 
वन्दन सत गुरु चरण में 
(] श्री शिरोमणिचन्द्र जे 
हस्तीमल गुरुदेव थे, जग में बंदन योग | 
जिनकी कृपा-कठाक्ष से, कटते संशय सोग ॥॥१॥। 
तीन लोक के थे धनी, जगत्पति जगदीश । 
वंदन सत ग्रुरु चरण में, श्रद्धा से धर शीश ॥॥२॥ 
सब सुखदाता थे गुरु, आनंद शक्ति भंडार । 
जो ध्याते गुरु चरण को, पाते सुक्ख अपार ॥३॥। 
हस्ती वचनों की सुधा, करते थे जो पान । 
काल-भूजंग की त्रास से, पाते सहज ही चराण ॥॥४॥। 
साह कठिन भव सिंधु में, लहरे उठत गंभीर । 
गुरु शरण जिसने गही, वे ही लागे तीर ॥॥५॥। 
आठ पहर हिय में करो, हस्ती गुरु का ध्यान । 
उस सेवक का होयगा, निश्चय ही कल्याण ।॥।६॥। 
सव सुख ताको सुलभ है, जो ध्यावे गुरु नाम । 
दुःख-दुविधा लागे नहीं, पावेगा सुख ठाम ॥७॥। 
परम पुरुप हस्ती गुरु, सच्चिदानंद स्वरूप । 
ग्राए जीव उबारने, घर आचारज रूप ।॥।८॥। 
प्रभूजी की महिमा अ्गम, अकथ, अनंत अपार । 


विधि हरि हर सुर नर मुनि, कोई न पाचे पार ॥६॥। 


सेवा कुछ भी नही बनी, करूँ आपका ध्यान | 
'शिरोमणि! को दीजिए, केवल यह वरदान ॥१०॥। 


--&/१, न्यू पलासिया, इन्दौर-४५२ ०० 


ग्ेद्र गुणी गुणवान 


[] पं. र. श्री पाश्वे मुनि 


फेद्र गणी गृणवान, 
कम निज कर लीना, 
ए्वश सर हंस, ममत तन तज दीना । 


भेद विज्ञान विशेष विवारयों । 
मंत्र सतेग रा मद ने गारयो ॥। 
शीत्या ज्ञान समंद समत रस में भीना ।। 


प्रनेशन कर आतम बल दाख्यो, 
प्रादश अनुपम गरिवर राख्यो। 
'य सत्ती के नंद, सुधारस तुम पीना ।। 


साधक पाधना फल संथारो, 
हा में उल्लेख निहारो। 
घर रहे रण में, तान के दृढ़ सीना ॥। 


शोभा ,ए की शोभा साजी, 
2 सू ज्यांरी कुमती भाजी, 
अगस वा भंकार बाज रही है वीणा ।। 


3भे पारस संग पदम सुहाया, 
हे पेन हि]त सत्वर आया। 
ही गयी आाश, हिया में कुछ रीना ॥। 


240८ 
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जयति हस्ती 


[] श्री रामकरण नाहैलिया 


चल मनवा डगर, सत्य की |। 


जहाँ है गुरु हस्ति, है महान्‌ विभूति, 
चल शरण महावीर की 
चल मनवा............ ॥१॥। 


जयति रूपा नन्दन, तुम्हें श्रभिनन्‍्दन, 
जो सद्या ब्रह्मानन्द, वच्दना कर उनकी, 
चल मनवा............।।२।। 


सदा बाल ब्रह्मचा री, सर्व जन हितका री, 
अखण्ड तपधारी, वन्‍न्दना कर उनकी, 
चल मनवा........... ।।३।। 


है महान्‌ गृरु हस्ति, है सत्य अनुभृूत्ति, 
जगत की अनुपम शक्ति, 

वन्दना कर उनकी, 

चल मनवा.......... [4४॥। 


स्वाध्याय पाठ पढ़ाया, 
सामायिक सिखलाया, 
मैने भी उन्हें ही ध्याया, 
वन्दना कर उनकी, 
चल मनवा.... ....««* ५॥। 
--छापला-३४२६० १ 
(जोधपुर) राज: 
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सानवता के मान थे 


[] श्रीमती हुकमकवरी कर्णावट 


गण के निधान थे, आचार्य महान्‌ थे। 
मानवता के मान थे, जेन धर्म की शान थे। 


गर्भ में ही पिता सिधाए, माता बनी वैरागी, 
बेटे को संस्कारी बना, माँ बेटे ने दीक्षा धारी, 
श्रजमेर में मुनि पद धारा, शोभा गुरु को पाए, 
मह॒द्‌ दयालु, परम कृपालु, ब्रत-नियम में चट्टान थे ॥१॥। 


तो वर्ष की वाल वय से, गृरु सेवा में लीन हुए, 

बीस वर्ष की लघु वय में, झ्राचार्य पद आासीन हुए, 
शास्त्रों को गुरु ज्ञान सीखकर, कई णास्त्र खुद लिख डाले, 
वाल ब्रह्मचारी थे गुरुवर, योगी एक महान्‌ थे ॥२॥। 


ज्ञान ध्यान में लगे रहे थे, दिन-रात का पता नहीं, 

कहाँ उगा, कहाँ अस्त हुआ, खाने का भी पता नही, 

अल्प आहारी, बुद्धि भारी, दोष कोई लगा नहीं, 
सामायिक स्वाध्याय का नारा, नान-क्रिया के भान थे ॥३॥। 


छेला चौमासा किया पाली, निमाज पधारने के कामी, 
चोले के दिन किया संथारा, धन्य-धन्य तुम शिवगामी, 
निमाज में आहार नहीं लीन्हा, लीन्हा केवल पानी 

कमक्‌वर' का वन्दन अ्रभिननन्‍्दन, जगत के तारणहार थ॑ ॥४॥ 


--३५, अ्रहिंसापुरी, फतहपुरा, उदयडुर 


सदा रहे हैं, सदा रहेंगे 
(] कविरत्न श्री गौतम सुनि 


नाम था जिनका प्यारा हस्ती, जैन जगत की हस्ती थी। 
रूपा नन्‍्दन, केवल तारे, जीवन में बहु मस्ती थी।॥ 


पदवी से जितने थे ऊँचे, उससे भी ऊँचा था ज्ञान । 
ऊंची त्याग-तपस्या उनकी, गहरा-गहरा करते ध्यान |॥। 


कानों से तो सुना, श्राख से, पढ़ा पत्रिका राजस्थान । 
नही रहे श्रब पूज्य गजेन्द्र, हुआ निमाज में हा ! श्रवसान ।। 
नहीं रहे” यह बात जची नहीं, सदा रहे हैं, सदा रहेंगे । 
गुण की पूजा तब तक होगी, जब तक सूरज-चाँद ढलेंगे ।। 
चरम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, प्राप्त करें बस यही कामना । 
जो कुछ भी गर हुई अवज्ञा, 'मुनि गौतम' की क्षमा याचना ।। 


--प्रेषक, वैरागी इच्द्रेश कोठारी, हस्तिनापुर 


श्रद्धांजलि - सप्तदशी 


[] श्री एस, जयसिह छाजेड़ 'रत्तेश' 


ध्रमणरत्त इक फिर से छीना, हाय ! काल तू है विकराल । 
कभी दया नहीं आई तुभको, सदा सर्वदा वार कराल ॥६।॥। 


चुस्त बहुत इक्यासी की जो, श्रायु बड़ी भी पाकर थे। 
आचार प्रवर श्री हस्तीमलजी, सच्चे जैन सुधाकर थे ॥२।! 


केवलचन्दजी पिता आपके, माता रूपा सती त्यारी थी । हे 
वोहरा वंश के कुल दीपक, नगर पीपाड़ जन्म मंभारी थी | ३। 


मनमोहन सूरत महान्‌ थी, ज्ञान-ध्यान यम-नियम खान ३ हि 
शांत धीर अरु नम्न सरल थी, रत्ववंश जिनशासन शत 


मु 
गा श्र हट 


« २६४ * झ्राचाये श्री हस्तीमलजोी भ. २ 





आागम रत्नाकर, इतिहास मातंण्ड, जगत्‌ यशस्वी महिमावान । 
सौभागी गुरु हस्तीमलजी, बने आप अ्रति प्रिय विद्यन्‌ ।॥५॥ 


जैनागसम के गहरे ज्ञाता, जादृगर थे वाणी के। 
सामायिक-स्वाध्याय के प्रवल प्रेरक, हितचिन्तक हर प्राणी के ॥६। 


जगह-जगह पर घूम-घूमकर, जेन ध्वजा फहराई थी। 
झागम वाणी सत्य सुनाकर, दुनिया सुप्त जगाई थी ।॥॥७॥। 


उन्नत जीवन हो यह जिससे, ऐसा हो आचार-विचार | 
जगह-जगह पर ऐसा उत्तम, निशदिन करते रहे विचार ।।८॥। 


जगत निवासी जीवों पर जो, किये आपने है उपकार । 
उनका कुछ भी पार नहीं है, कैसे कोई करे शुमार ॥६९॥ 


दश वर्ष में दीक्षा ले अरु, आचार्य पद बीस वर्ष में धारा था। 
इस युग में यह चमत्कार से, कहिये कैसे कुछ नन्‍्यारा था ।।१०।। 


मक्खन सा मन कोमल सा तन, निर्मल नयन विरागी थे । 
जब भी जो भी दर्शन करते, समभो वे बड़भागी थे ॥॥११।॥ 


जो भी दर्शन करने आते, सामायिक-स्वाध्याय प्रेरणा सदेव । 
ज्ञान-चारित्र के प्रबल पक्षधर, मेत्री साधक थे स्वयमेव ॥।१२॥। 


मेरा भी सौभाग्य बडा था, निमाज नगरी पहुँचा उस बार | 
संथारेयुत दिव्यात्मा के, दर्शन अनुपम चरण मझकार ॥१३॥ 


संथारे की श्रवधि में इक, दृश्य नजर यह आया था। 
नाग ने गुरु दर्शन करके फिर, सादर शीश भुकाया था ॥१४॥। 


जैनसंघ की शोभा भारी, ऐसी ही थी मुनियों से । 
सचमुच तप-जप सजता है भ्रति, गहरे ज्ञानी गृणियों से १५।। 


संथारा करके स्वर्ग लोक में, जाकर उनने किया निवास | 
दो हजार अभ्रड़तालीस का हा ! कैसा आया बैसाख मास ॥१६॥। 


“रत्नेश” चरण कमल में उनके, रखता है ये श्रद्धा फूल । 
देवलोक में वेठे भी वे, करे प्रेम से इन्हे कबूल ॥१७॥। 


--संयोजक, श्री वर्धमान जैन स्वाध्याय संघ, समदड़ी-३ ४४० ९१ 


_] [] [] 


गुरु हस्ती ज्ञाता ज्ञानी थे 


[] श्री गोतमचन्द श्रोस्तवाल 


(तर्ज--जीवन उन्नत करना चाहो तो, सामायिक साधन करलो ) 


गणिवर उत्तम थे श्रमण श्रेष्ठ, गुरु हस्ती ज्ञाता ज्ञानी थे। 
थ्रा गहन जान श्रुत आगम का, गुणियों में जो अग॒वानी थे ।।टेर।। 


पीपाड ग्राम में जन्मे थे, बोहरा कुल को उजवाल दिया। 
माता रूपा के प्रिय अंगज, महामानव बन जग नाम किया ।। 
केवलचल्द नन्‍्दन तुम तो, मुनि चर्या में लासानी थे॥१॥ 


तत्ततर की थी शुक्ल दूज, माघ मास संयम घारा । 
णिष्य कुशल थे रत्नवंश के, शोभा से जीवन तारा ॥। 
कोमल नवनीत से रुढ़ता में, चद्गान से निरअभिमानी थे ॥२॥ 


पराध्वाचार उत्तम पाला, ईकोत्तर वर्ष दीपाय दिया । 
लघुवय में गणि पद पाकर के, जिनशासन को चमकाय दिया |। 
निज आतम के अवलोकन में, बिताते जो जिन्दगानी थे ॥॥३॥ 


+े सरल शान्त विनम्र गुणी, देखा नहीं किण॒रा भी दूषण। 
4 भूधर, कुशल, रत्न वश के, नि्नेन्थ मुनि मण्डल भूषण || 
निज अनुभव के ज्ञानावल पर, मौलिक इतिहास रचाये थे ।।४।। 


थी उम्र इक्‍्यासी वरस की, जिनशासन खूब दीपाया था । 
भहावीर से गणि हस्ती पद तक, इक्यासीवां पाट निभाया था ।। 
पैवत्‌ सेतालिसे पाली में, अन्तिम चौमासा ठाये थे ।॥॥५॥। 


दे हजार अड़तालीस को, निमाज ग्राम के प्रांगरा में । के 
तैशाख सुदी श्राउ्म दिल को, संथारा सीजा रवि क्षण में ॥ 
शरद्धाजलि पुष्प 'गौतम' घरे, भवसागर तारक नामी थे ॥ह।। 


री रोड 
रमेन्टस, ५२२-ए-बवी, १०वें मेन रा5, 
--मनीष गारमेन्टसू, ५२२-ए-वराष, गर-५६००१० 


प्र ब्लॉक, राजाजी नगर, वंगल 


हस्तीमल महाराज ! 


[7 खटका राजस्थ 


जैन जगत नित कर रहा, श्रविरल जिन पर नाज । 
त्याग तपस्था के धनी, हस्तीमल महाराज ॥ 


चर्चा जिनकी देश में, गाँव गली घर श्राज 
जन-जन के श्रन्तर बसे, हस्तीमल महाराज 


सबके वनकर के रहे, माने सकल समाज । 
हे ! धन्य-बन्य तपर्मात, हस्तीमल महाराज ॥। 


जग को नित ऐसे लगे, तारण तिरण जहाज 
सबके मन को भा गये, हस्तीमल महाराज 


अल्प झायु में आपने, सुन मन की श्रावाज । 
महावीर पथ पर चले, हस्तीमल महाराज ॥। 


भोहित सबको कर गया, जीवन का श्रन्दाज 
स्मृति जिनकी शेप अ्रव तो, हस्तीमल महाराज 


वर्ण धूल छू आपकी, ग़द्‌ गद्‌ हुआ निमाज | 
थामे पग्र छोड़े नहीं, हेस्तीमल महाराज ॥। 


संथारा धारण किया, खोला जीवन-राज 
क्षमा भाव घारण किया, हस्तीमल महाराज । 


अमर हुए शशिकर' मुनि, टूटी मन पर गाज । 
+च तत्त्व में ख्रो गये, हस्तीमल महाराज ॥। 


--क्रवि कुटीर 
विजय नगर (प्रजमेर) 
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:(त्ज ८५-षटकर्मारांधत्त:री करो कमाई ) 


ग, हो: गये. हस्‍्ती गणि- गुणधारी, जित, शासन में श्रमण श्रेष्ठ ब्रतधारी । 
वित नतदेत बोहरां: कुल: के 'उजियारे, जन्मे पीपाड़ में रूपा माँ के प्यारे । 
गग़ीसे।सतंसठ “विक्रम संवत्‌'आ्या, पौषः चाँदनी चवदस हर्ष बधाया । 
रप्र केःधोरी संत "रत्न -सुखकारी; धन्य हो गये........ ॥१॥ 
संघ के संत “विचिरता.- श्रॉ्यां, जिंनवाणी ज्ञानामृत था बरसाया । 
परनसुष्ता, कर -पान- जंगे द्रय प्राणी, मुनिचर्या ले लेना दिल में ठानी । 
(४7३ पुंद्गल, ममता;ने ठोकर मारी, धन्य-हो गये........ ॥२॥। 


] 


व शुक्ल की. ० सितत्तर वंषें, माँ रूपा, नन्‍्दन हस्ती हिवड़ा हें । 
परी गुरु केश्रीमुख से दीक्षा, धारी, माँ बेठा दोनों बन गये महात्रतषारी। 
ती.कैंटरा अज़मेर-नगर सुखंका री, धन्य हो गये........ ॥३॥। 
गिल: जिनधरम मंत्र. अपनाया, आगम शान सीखश में ध्यान लगाया। 
5. में लधुमुनि बन गयेः ज्ञानी, शोभा गुरु सोचे होनहार यह प्राणी । 
[वी सब /नायेक हंस्ती बने, मनधारी, धन्य हो गये........ ।४॥। 
गत. सांवंग साल.तयांसी, आया, शोभा गुरुवर जोधाणे स्वर्ग सिधाया । 
$:चतुविध.मिल थहूं निर्णय कीना, संचालन गुरुत्तर भार स्वामीजी को दीना । 
'/ पावर -ओढ़ोणी बात विचारी, धन्य हो गये........ ॥५॥। 
तीज, सियासी जोधारंगा माई, हस्ती मुनिवर प्राचारज पदवी पाई । 
:-४प हीरो पहित्नांन गुरु जो कीनी, जिणने तो सांची श्राप चौग्रुणी कीनी । 
“रे सूरा रत्त-त्रयी.के धारी, धन्य हो गये........ ॥६।। 
“स्थान, व्यू. पी... दिल्‍ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अरु तेलंगाना । 
'.. पामिलेनाडे,-गुजरात विचरिया, सामायिक स्वाध्याय करो उच्चरिया । 


के रेदिक ' बने नर नारी, धन्य हो गये........ ॥७।। 


2 के सैत्त- तथ्य का शोधन करके, जैन धर्म इतिहास लिखा श्रम करके । 


है & 


... समाज-रहेगी-ऋणी तुम्हारी, समिति-ग्ुप्ति शुद्ध पालक समता धारी । 


5, गगित: अप्रेमृत्तपणां था भारी, धन्य हो गये........ ॥5॥। 


के तृश सेहा' परिषह भारी, पर निमाज पधारे करुणा धारी । 
०.०लसर जाएं संथारा धारे, इक्कीस चार इकराणु स्वर्ग सिधारे | 
हाल मेण थे आप धन्य बलिहारी, धन्य हो गये......-- ॥६॥ 
० व शिक्षा 'आंप >तणी अवधारे, जिन शासन सेवा संघ व्यावस्था सार | 
अप्मोनिति .में,लंगें, सभी नर नारी, तस संघ राष्ट्र में सम्प प्रेम रहे भारी । 
की श्रद्धाउजलि लो स्वीकारी, धन्य हो गये....--* किक ॥| 

7; 7 -+ ऊ3०॑ंप्तीए७ ७१807, 2828 600079 


॥॒ 
जीप 










पक कल पा ० 77 फ्शा 
जीप ्रप, दल 527 5 शिव, 50प्रएक्षाएश, 


कं आन्न 


मुक्टमणि हैँ जन जग रा सितारा 


( श्री जीतमल चोपदज़ 
( तर्ज--मीठा, मीठा, मीठा, ज्यूँ श्रमृत प्याला सा. ) 


जय जय जय म्हारा हस्ती गुरु की वोलो सा । 

जाय विराज्या मुक्ति महल में ॥ जय ॥ 
शासन रा अ्रधिष्ठाता बिनती स्वीकारो सा, 

चिर शान्ति दीजो गुरुदेव ने ॥ जय ।॥॥ 
थाँरा ही शासन की एक जगमग ज्योति है, 

खूब ही दीपायो जिन धर्म ने ॥ जय ॥ 
हस्ती गुर सो सन्त फेर हुये नहीं, होवेला, 

श्रमणां री माला में मोटी मणि ॥ जय ॥ 


रूपांदे रो लाल केवल कुल उजियारो सा, 
सफल वनाई मानव देह ने ।॥ जब | 


मुकुटमणिण है जेन जग रा सितारा सा, 
शोभा री दीपाई गादी जोर सूं ॥ जब ॥ 


श्रमण संघ रा सहमंत्री, उपाध्याय प्यारा सा, 
आज भआाचाये हा रत्न वंश रा ॥ णय ॥ 


तिरण तारण जहाज, आज पार लागी सा, 
खूब संभाली पतवार मे ॥ जय ॥ 


हस्ती री मस्ती रो कोई पार नही पायो सा, ु 
संथारो लेतां ही हँसिया जोर सूं ॥ जय ॥। 


आज म्हारा जीवन री साध पूरी होवे है, 
पार लगाइजों दीनानाथ जी ॥ जय ॥ 


धन्य धन्य श्रावक तेजराज सा भण्डारी ने, सा 
सेवा सब कीनी दिल खोल ने ॥ जग ॥ 
तप मरण ऐसो विरलाही पावे सा, कर 
साधना रो धर्णी भूक्यों शान सूं | जय ।| 
शिव रमणी रा नाथ मुक्ति महल मांही जाजो सा, के 
“जीत” रे माथे रखजों हाथ सा । जब । 
--लाखन कोट्टी, का 





हि 
एकत्रित हो आये सिक्स ईसाई । 
न्‍ि जन्म-जन्म की नींद जगाई ॥ 
न 2 वन्य तुम्हारा हो गया चिन्तन । 
हित भू को, उक अनोखा हो गया सिन्‍्चन ॥ 


उम्हारे, पद चिह्नों पर चल कर ।ै 
एुम्हीं ने, दीप-ब्रिखा सा जल कर ॥ 


सनन्‍्त-शिरोसमणि 


[] श्रीमती चन्दनवाला सारू' 


संत सूर्य को देखो मुख पर, कैसी शोभित शान है, 
सामायिक स्वाध्याय करो नित, गुरु हस्ती फरमान है। 
यह गुरु हस्ती का गान है |। 


खिलता बचपन रग लाया, और माता संग संयम धारा, 
वय किशोर आचार्य बना, पीपाड़ नगर का यह तारा । 
नागराज भोली में घर वना, यह करुणा का निधान है, 
ज्योतिर्धर नक्षत्र बना, किया जन-जन का उत्थान है। 

यह गुरु हस्ती... .... 


क्रोध लोभ था दूर सदा जहाँ, मोहभाव सुदूर था, 
मान डरा, मिथ्यात्व भगा, घट दयाभाव भरपूर था । 
राग-हू प॒ पा सके न प्रवेश, मुख पर वह मुसकान है, 
उदय अस्त समभाव मुखी का, समता55 देश महान्‌ है ।। 

यह गुरु हस्ती........ 


माला कर में, ध्यान से ताले, लगा दिये थे पापों के, 
मौन भाव प्रधान रखे, थे टीकाकार आगमों के । 
त्यागी साधक और आराधक, मरुभूमि का मान है, 
साधना स्वाध्याय करो, यह ग्रुरुका फरमान है ।। 
यह गुरु हस्ती... .... 
उग्र विहारी गुरु बलिहारी को, शत शत प्रणाम है, 
किया निमाज निराहार वास, वस पहुँचे शिवपुर धाम है। 
शुद्ध भावों से संथारा धर, पंडित मरण सुकाम है, 
चरणों में नित वन्दन “चन्दन! बालाएँ नर-तार है ॥। 


--उदयपुर (राज०) 


च्द्ा 
2, 
मुन 
६. “कक 
4० 
5 






व जय 5 
पद 
० है 


+प्ध 
११ 
| ४१८; 






न 
5 





ईद 
के 
+ 


जा 
हि 


री ( ६५ हि 
कि कैच ह-न्क 
४ 78, हवा. तीः है 5 ््‌ / 
कक 00 शा ३ गरुूः कि अल के 
४ 3४ 2 कक हि 


4 हि, 





हर ही 


7 [दे 


हक 


चर 


हि की, हि श्र हब + 
+ ह < के » ० की 70% ६४४ कड्ट रे ११, प्ाम्वावती मार्ग, 


५५८7. ४५. , , उदयपुर 
धर ० महाभाग ह। | भी प्यारेलाल फूलचर 


र “३ सुथा (भंडार) 


हु द हे का गये महाश्रयाण, 
के घट पर, ...... “पजग है निष्प्राण | 


नि य है 
| 
५. व क 
हा 
रे *:पृजचर रा 
के 72० ४ २5 
ढ् थक ५ 3 


वर ब ऐसा ; 
>यया- कक 5, ट सन्त सपृत 
हे हाभाग-।. वियोग में, हल का गये मभधार, 
से कर ” उुख का 
पंषे,-' यारा”, गरिजक आर न पार। 
कण 5०.० ५. 0 सैगर आत्म दर्पणा॥ 
न ० 8 नमल स्क् & 
2 2 :..गमल चुन्नीलाल बथा, तखतमल ऐस्टेट्स 


$ 


न 2३ 07: ४ 
| ५ र्र् ४ ञ्रः वती: हर 

25%. ०. ४ अमरावती-४४४ महाराष्ट्र 

न्यि अप प 3५ + + दर ० ५ 538 
४ दे 5 पे, कवि ० 
3 कान हः के ० 

5 कर ग, कि 
& 8 + 2 है डे ०3 रे हक त्ि न श 
0५ 3 7, 4३ 8 53 ॥ ः | 
दो कोड के | शव पे ध 
श्र क्र पड पु की हि हैँ (४ 
7 2 आर आंत - 


अद्भूत श्रात्मशक्ति के धारी: 


[]] प्रिय सुशिष्य पं. र. श्री उदयसुनिजी से. सा. 


[तर्ज--मोहन गारो जी........ ..---०+-- ] 


बहुश्बुत धारीजी, पूज्य हस्तीमलजी पर उपकारीजी | (टेर॥ 
पौप सुदी चवदस दिन आयो, हुए आप अ्रवतारीजी । 
उन्नीसी सड़सठ में जन्मे, आनन्द भारीजी ॥१॥| 
पिता आपके केवलचन्दजी, रूपादेवी महतारीजी। 
बोहरा भोत्र है उज्ज्वलवंशी, महिमा न्यारीजी ॥।२॥। 
उन्नीसो सितन्तर आ्राया, माघ महीना भारीजी। 
शुक्लपक्ष की दूज अनोखी, दीक्षा घारीजी ॥॥३॥। 
जैनाचार्य श्री शोभाचन्दजी, महिमा जिनकी भारीजी । 
अजमेर में गृुरु भेटिया, जगहितकारीजी ।।४।॥ 
उन्नीसौसित्यासी मांही, आचार्य पद पायाजी | 
आखातीज को सुन्दर मुहूर्त, जन हर्षायाजी ॥५॥। 
जोधपुर में वने आचार्य, ज्ञान आराधन कौनाजी। 
स्थान-स्थान पर कृपा करके, विचरण कीनाजी ।।६।। 
सहज स्वभावी ओ्रोजस्वी थे, पूज्यवर गुण भंडारीजी । 
तेज पुंज मुखमुद्रा आपकी, मोहन गारीजी ॥७॥।- 
प्रात:काल से शयनकाल तक, अध्ययनरत रहते जी । 
ध्यान मौन की विशिष्ट साधना, हरदम करते जी ।।८।॥। 
सामायिक स्वाध्याय का नारा, घर-घर आप गूंजायाजी । 
अद्भुत आत्मशक्ति के धारी, जगत लुभायाजी ॥६॥। 
सूत्रों की टीकाएँ कीनी, आगम के अनुसारी जी। 
साहित्य का सृजन कीना,' सव हितकारी जी ॥१०॥॥ 
कव तक महिमा गाऊँ पूज्यजी, एक जीभ नहै मारीजी | 
गुण का सागर आप पृज्यजी, महिमा भारीजी ॥११॥, 
इक्कीस श्रप्नेल दिन आायो, रविवार दुःखदायी जी । 
उन्नीसों इकाणवे में पूज्यवर, गये छिटकाई जी ॥॥१२॥। 


सकल संघ में जोक छा गयो, बिलख रहे सब भाईजी । 
नोीमाज शहर से स्वर्ग सिधाये, सब छिटकाई जी ॥।१३॥। 


उदयमुनि' गुरुवर की कृपा, गश वर्णन तो कीना जी । 
श्रद्धाभाव के सुमन बनाकर, अ्रपँण कीना जी ॥१४।॥। 


अर 


वंदन हे गरु ग्रभिवंदन हे । [] श्री विपिन जारोली 
्छ 

वन्दन है, गुरु अभिवन्दन है । 

पम्पगूजान श्रसारक हस्ती : स्वीकारो श्रद्धा-अ्र्चन है। 
वन्दन है, गुरु अभिवन्दन है। 
श्रमण संस्कृति के उन्नायक। 
जिनवाणी के हे चिर गायक । 

वीर जिनेश्वर-पथ अनुगामी, संयम-आरराधन जीवन है । 
वन्दन है, गुरु श्रभिवन्दन है। 
संघ-ऐक्ये के रहे समर्थक । 

सहे परिषह अगरण्ित अ्नथक । 

पमता साधक : धन्य तुम्हारा, संथारायुत श्रेष्ठ मरण है। 
वन्दन है, गुरु श्रभिवन्दन है । 
पएज्य तुम्हारे थे फरमान। 
सामायिक-स्वाध्याय महान्‌ । 

इतिहासों के चिर पृष्ठों पर, श्रंकित उज्ज्वल तव जीवन है । 
वन्दन है, गुरु अ्भिवन्दन है। 

“कानोड़-३१३६०४ (उदयपुर) 


बह मसनज देवता "*०» | [) श्री जितेख्रकुमार सुराणा 


“है मनुज देवता, इस दुनिया को, छोड़ अचानक चला गया। 
लाखों को मंगल मानवता का, मंत्र सिखाकर चला गया ॥। 


: आते जीवन-क्षण कभी-कभी, अवसर को मोती मिले तभी। 
पह प्रतिपल सुन्दर अभिनव था, उसको जीने का अनुभव था ।। 
करुणा का स्रोत बहा कर के, अनगिन आँखों मे समा गया । 
तह मनुज देवता, इस दुनिया को, छोड़ अचानक चला गया ॥। 


खिल मुरभा जाते फूल यहाँ, सबको सौरभ अनुकूल कहाँ । 
उसने सबकुछ था बांट दिया, औरों का दु ख-सुख सदा पिया ॥। 

नहीं एक का इस दुनिया में, सबका होकर चला गया। 
तह मचुज देवता, इस दुनिया को, छोड़ श्रचानक चला गया ॥। 


श्मणील रहा वह जीवन भर, कोमलता से अनुआ्आरित स्वर । 
पैलना न उसे भाता मंथर, विषपायी था वह शिवशंकर ।। 
तह श्रद्धा और समर्पण का, ज्योतिर्मय दीपक जला गया । 

वह मनुज देवता, इस दुनिया को, छोड़ श्रचानक चला गया ॥। 


“7२०५, रश्मि अपार्टमेंट, शान्तादेवी रोड, नवसारी (ग्रुजरात ) हा 


हस्ती, तुभ सी हस्ती जग में 


[] श्री नथमल लूणिया 


हस्ती, तुझ सी हस्ती जग में, विरल, कदाचित ही श्राती । 
जन-जन की जड़ता को हर, जो जीवन सफल बना जाती ।। 


पूज्य, तुम्हारी पुण्य-पताका, अजर अ्रमर हो फहरेगी । - 
अ्रध्यात्म-जगत्‌ जरें-जरें में, ज्ञान-ज्योति सी लहरेगी।॥। 


संयम-पथ पर निश्चल, निर्भय, बढ़े तुम्हारे चरण सदा । 
हित, मित, ऋत जीवन का संबल, ऋजुता-मृद्ुता भरी श्रदा ॥ 


मोहक छबि, चंदन सी सौरभ, लिये कांति, रवि की स्वर्णिम ) 
था विशिष्ट व्यक्तित्व तुम्हारा, सहज, सरल वाणी मधुरिम ॥। 


प्रवचन मिस साहित्य सृजन, इतिहास रचा जेनीजम का । 
झ्ागम की टीकाएँ अभिनव, भेद खुला जड़-जगम का।। 


सामायिक, स्वाध्याय समर्थक, प्रेरक वन परमारथ के । 
सप्त-दशक लग बने रहे तुम, संत-शिरोमणि भारत के ॥ 


ध्यान-मौन, जप-तप के साधक, शआ्रात्मबली, दृढ-श्राचारी । 
श्रेयंकर, पंडित, पारंगत, अ्रमित-गुणी हे ! अविकारी ॥। 


सांसों की सीमा समीप लख, लिया संथारा, विरल, अलभ । 
जीवन त्तो था धन्य सदा ही, मरण बना, उत्सव अनुपम ।| 


-सुमन, दिवंगत गुरुवर, है अपित, कर लो स्वीकार । 
क, भटक, भव-अटवी, हारा, अब हो मेरा भी निस्तार ॥। 


--नवरंग, लालजी मार्केट, पटता-४ 


तेरे दर्शन थे महान ! 


(] श्री आर. के. जैन 


नमन करें कर जोड़ के सारे, आचार्य हस्तीमल गुण की खान । 
तेरे दर्शन थे महान्‌ ॥। 
क्षमा के सागर, ज्ञान उजागर, शीतल शशि समान । 
तेरे दर्शन थे महान्‌ ॥। 
धर्मवीर श्री केवलचन्दजी पिता तुम्हारे, 
श्रीमती रूपादेवी माता के नयन सितारे । 
राजस्थान देश “पीपाड़ नगर” प्यारे, 
गुण गाते हैं जन-जन सारे । 
इसी धर्म भूमि का आ्राचायजी ने बढ़ाया गौरव मान । 
तेरे दर्शन थे महान्‌ ॥। 
संसार की माया नश्वर जानी, 
लघु श्रायु में दीक्षा धारी। 
गुरु मिले थे ज्ञानी ध्यानी, 
ग्रमृत सम थी जिनकी बाणी । 
आचार्य श्री शोभाचन्द गुरु पाकर, 
आचार्य श्रीजी ने दिपाया धर्म महान्‌ । 
तेरे दर्शन थे महान्‌ ।। 
गम्भीर गुण की खान तुम्हीं थे, 
भवी जनों के प्राण तुम्हीं थे । 
पतितों के पतवार तुमी थे, 
संत समाज के आधार तुम्हीं थे । 
तेरी शिक्षाओं से हुआ था, जन-जन का कल्याण । 
तेरे दर्शन थे महान्‌ ।॥। 
जन सानस को तुम जगा रहे थे, 
जिन शासन को तुम दीपा रहे थे । 
पाठ प्रेम का पढ़ा रहे थे, 
संदेश धर्म का सुना रहे थे । 
राज' प्रधान ने लीनी तेरे चरणों की शुभ झा । 
तेरे दर्शन थे महान्‌ ॥। 


रोध सर्मि। 


ह्‌सा वि 
प्रधान, हरियाणा ि हरियाणा, 


४/५११, जैन स्ट्रीट, जीन्द शह 


. दिव्य विभूति थे 
[] प. र. श्री जीवन मुनिजी 


थ्राचार्य प्रवर संघनायक होकर भी, विनय विनम्रता की दिव्य मूति थे । 
जान, ध्यान, स्वाध्याय, तप, संयम की, एक दिव्य विभूति थे |। 
वबीसवी सदी के इस युग पुरुष की, महिमा अपरम्पार है । 

गुरु ! गुरुषदधारी होकर भी, सचमुच लघुता की प्रतिमूति थे।. [(] 


वह ॒ तो अखण्ड ज्योति 


[_] श्री नवरत्नमल जैन 


[तर्ज--झ्रो दूर के मुसाफिर'ह तह हा] 
श्रद्धांजलि है गुरुवर, चरणों मे अ्रव तुम्हारे रे । 
चरणों में भ्रव तुम्हारे, है जिन जगत के तारे ।।देर॥ 
८१ वर्ष पहले थी शुभ घड़ी वो प्यारी । 
जब फूल इक खिला था, खुश मात रूपा प्यारी ।।' 
केवल का वह दुलारा था, जिन जगत्‌ का तारा रे ॥ १।॥। 
शोभा गुरु से दीक्षा, पाकर बने मुनिवर | 
उन्नीस वर्ष की वय मे बन गये गणिवर ।। 
शासन को यों दिपाया, अ्रचरज करे जमाना रे ॥१।॥ 
श्रैंधो को दे दी तुमने, आँखे है दीन-वन्ध्ु । 
उस नाग को बचाया, ले भोली करुणा सिधु ॥। 
जो श्राया तेरे द्वारे, खाली ना लौट पाया रे ॥३।। 
स्थावर को भी सताना, तुमने था पाप माना । 
फिर क्यों रुलाके, हमको यों हो गये रवाना ॥। 
सूनी पड़ी ये बगिया, श्रांगन हुआ विराना रें ॥४॥ 
जब कोई दर्ण तेरे, करने को द्वार आ्राता । 
करता है क्या सामायिक, बस प्रश्न एक पाता । 
वो मीठा प्यारा सपना, दुःख का बना तराना रे ॥॥५॥। 
कहता है कौन मेरे, गुरुदेव चल गये हैं । 
तन जल गया भले ही, दिल-दिल में बस गये हैं । 
बह तो अ्रखण्ड ज्योति, बुझ ना सके बुभाये रे ॥६॥ 
ये डव डवाई आँखे, ऑसू भरी निगाहे । 
खोजे तुमे है गुरुवर, अब दर्श कैसे पाये ।। 
नवरत्न की तमन्ना, युरु मुक्ति महल पाये रे ॥७॥। 


2 
-वम्त्र३ 


सादर नमन ' ''वन्दन' ''अभिननन्‍्दन ! 


[? श्री ज्ञानेद् बाफन। 


तासों भक्त जिसके दृष्टिपात से निहाल हो गये, 

हवारों कार्यकर्ता जिसकी प्रेरणा से सदैव शासन सेवा में समर्पित हो गये, 
तकड़ों स्वाध्यायी सेनानी जिसके दिव्य संदेश से संघ सेवा में जुड़ गए, 
प्रतगिनत भावनाशील श्रद्धालु श्रावक जिनके स्मरण मात्र से 

दिय आनन्दानुभूति करते, 

उन महामनीषी अ्का रण करुणाकर, 

ग्राचार्य गुरुदेव के चरणों में 

पादर नमन”'वन्दन'अभिनन्दन ! 


भर ल्‍़पा जिस लाल को जन्म दे, निहाल हो गई, 

पिता केवल जिसके पिता हो, सदा-सर्वदा यशस्वी हो गये, 
पीपाड़ नगर जिनकी जन्मभूमि बसकर इतिहास में भ्रमिट स्थान पा गया, 
िल्लें शिष्य बना पूज्य गुरुवर्य शोभा शोभायमान हो गये, 
जिनके आचाये पद पर आसीन होने से 

प्राचार्य पद व परम्परा गौरवान्वित हो गई, 

जिन संत रत्न के आदर्म संयमी जीवन से 

जिनशासन विभूषित हो गया, 

जिनके विमल प्रताप से रत्नवंश महिमामंडित हो गया, 
जिनका शिष्यत्व ग्रहण कर, लाखों भक्त धन्य हो गये, 
जीवन के उन अनूठे कलाकार, संयम के साकार स्वरूप, 
पेज शात के धारक, अनन्त पृण्य के धनी, 

उन एृज्यपाद गुरुवर्य के वियोग से 

त्राण चतुविध संघ श्रीही न हो गया । 

पज्य देव | 

तरापता विमल संयमी जीवन, 

आपका अकछट पूर्व समाधिमरण, 

परीपकी अजस्र प्रवल-प्रे रणायें, 

झारे जीवन को सदैव प्रशस्त करती रहे, 


'पि-सेवा की ओर सदैव समपित करती रहें, 
भ्स कामना के साथ“: 


गदर नमन « 'वन्दन *अभिनन्‍्दन ! 


उपाध्यक्ष, अ. भा. श्री जैन रत्व हितपी 
सी-५५, शास्त्रीतगर, 


श्रावक संघ, 
जोधपुरू३े 


सांवरिया गुरुदेव ! 


[) श्री घीसुलाल बाघमा 


म्हारे संस सांस में बोले रे सांवरिया 


थ्रो परव्त है राई रे ओले रे, गुणा दरिया 


निजर पसार निहारूँ, सामा ऊभा दीखे म्हारा 
पल-पल बत्रिप में अमृत घोले रे सावरिया 


वबात-वात मे, शब्द-शब्द में, सुशिक्षा देवे 
म्हारे घूमे गोले देले रे, सांवरिया 
कान लगाकर सुनो तो हर स्वर में गूंज 
अहारा अन्तर पट खोले रे, सांवरिया 
आ्रॉख मूंद कर ध्यान धरूँ तो घर में बँठा 
म्हारो मायलों मन टठटोले रे, सांवरिया 
समय-समय पर सावधान भी करता म्हारा 


गुरुदेव । 
गुरुदेव ॥॥१॥।) 


गुरुदेव । 
गुरुदेव ।॥२।। 


गुरुदेव । 
गुरुदेव ॥३।॥। 


गुरुदेव । 
गुरुदेव ।॥४॥) 
गुरुदेव । 
गुरुदेव ।।५॥। 
गुरुदेव । 


हेलो देवे सामायिक स्वाध्याय करो, सांवरिया गुरुदेव ॥६॥। 
मै गुस्देव मे रम जाऊँ, मोक्ष में बिराजे गुरुदेव । 
घीयूलाल कोसानावाला जोड़ करी, विनती सांवरिया ग्रुरुदेव ।७॥। 
नीमाज री नगरी में देवजोक हुआा म्हारा ग्रुरुदेव । 
घीसूलाल री आ आस है, भव भव मे मिलजो ऐसा गुरुदेव ।८॥। 


“-*६/२, आदिप्पा नाइकन स्ट्रोट, साहुकार पेट, मद्रास-७६ 


मृत्युंजय थे 


- [0 श्री चम्पालाल चौरड़िया 


मृत्यृंजय थे, जीत लिया तुमने मृत्यु को, 
मर कर भी तो बसे हुए, जन-जन के मन मे । 
ज्योतिर्मय थे, ज्योति में तुम लीन हो गए, 
फिर भी चब प्रकाश भर दिया जन-जीवन में ।। 


“ऊ+चौरड़िया भवन, चौड़ा रास्ता, जयपुर-३ 


दो प्रणाम कविताएँ : 


है महामानव शत-शत 
प्रणाम ! 


[] कविता डागा 


मुक्त हुए नही कर्मो से, 

ना पाया हमने मोक्ष-धाम, 

हमें मझधार में छोड़ ग्ुरुवर, 
ग्राप पधारे मुक्ति-धाम, 

है महामानव शत-शत्त प्रणाम । 
थाग मार्ग पर अग्रसर थे तुम, 
तेरे ज्ञान-दर्शन थे महान्‌ । 

तु्हरे चरित्र की ज्योति, 

न में चमकती सूर्य समान । 

है महामानव शत्त-शत्त प्रणाम ।॥। 
प्रोजस्वी मुख तेरी मीठी वाणी, 
देती है सन्देश महान्‌ । 

हस्‍्ती गुरु की दिव्य ज्योति से, 
मिला ससार को दिव्य ज्ञान । 
है महामानव शत्त-शत्त प्रणाम ।। 
दया की मूरत, हँसमुख सूरत, 
प्यार की थी मधुर मुस्कान । 
शासलप्रिय और सेवा भावी, 
8 था पथ दर्शन महान्‌ । 
है महामानव शत-शत॒ प्रणाम ।। 

छोटा कद, विलक्षण बुद्धि, 

देती रही संदेश महान्‌ । 

अ्रदभत साधना तेरे जीवन की, 
बताती हमें मोक्ष-धाम । 

ह महामानव गत-शत प्रणाम ।। 

जन्म लिया पीपाड़ शहर में, 

निमाज चुना तूने मुक्ति घाम । 

मी-बाप का नाम किया उजागर, 
कविता' पाया जीवन में अमिट ताम । 
है महामानव शत्त-शत्त प्रणाम ॥। 
“शरा पारसमल डागा, २०५५, हल्दियों 

का रास्ता, जाहरी बाजार, जयपुर 


ख्रापको मेरा कोटि प्रणाम 


[] श्री महावीर प्रसाद जेन 
हे योगीश्वर ! हे ज्योतिर्धर । 
हे पूज्यवर हस्ती गुरुराज । 
ग्रापको मेरा कोटि प्रणाम । 
झ्राप थे त्यागी संत सुजान, 
श्राप थे तप के सूर्य महान्‌, 
दु.खी विश्व में सुख बरसाने, 
फिर आओ हे दया-निधान । 
ग्रापकी कृपा दृष्टि पाकर ब्रभु, 
फूटे बांझ वृक्ष में आम, 
आपको मेरा कोटि प्रणाम । 
सामायिक का महत्त्व बताकर, 
स्वाध्याय का नाद गुंजाकर, 
कल्पवृक्ष थे आप इस युग के, 
चले गये अमृत बरसाकर । 
वीतराग यौवन में होकर, 
अहिसा का वरदान संजोकर, 
दिव्य ज्योति को किया प्रकाशित 
| मानव मन का कल्मष धोकर । 
जन-जन के अन्तर्यामी थे, 
| परहित कारक, आप निष्काम, 
| आपको मेरा कोटि प्रणाम । 
| इस श्रद्धांजलि अवसर प८ वंदन, 
| करके करता हूँ श्रभिनन्दन, 
| गन्ध आपके उपदेशों की, 
| घर-घर फैले जैसे चन्दन । 
| धन्य धरा पीपाड़ शहर की, 
| गुरुवर ने जहाँ जन्म लिया, 
| धन्य हुआ निमाज आम, 

। गुरु ने महाप्रयाण किया । 
| परसा जिसने तव चरणों को, 
$ हुए पंथ वे ललित ललाम, 
आपको मेरा कोटि प्रणाम | 
__श्री जैन सिद्धांत शिक्षण सस्थान 
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३० जय हस्तो गुरुवर 
[3 श्री सनमोहनचर्द्र बाफना 


३» जय हस्ती गुरुवर, प्रभु जय हस्ती प्रभुवर । 

जो कोई शरण में झ्राये, भव-भव तिर जाये ।। 

बाल ब्रह्मचारी गुरु, रूपा के जाये ।।स्वामी।। 

केवलजी के नन्‍्दा, शोभा गुरु पाये ॥॥१॥। 

ये महान अतिज्ञानी, दिव्य प्रभा चमके ॥स्वामी।। 
लघु वय में गणी बनके, पा रत्नन्यी दमके ।॥२॥। 
स्वाध्याय का शंख बजाते. अलख जगा भारी ॥।स्वामी।। 
सामायिक करवाते, जन-जन बलिहारी ॥॥३।। 

करुणा सागर, गुण रत्नाकर, छत्तीस ग्रुण धारे ।।स्वामी।। 
धर्म देशना देते, जिन शासन प्यारे |॥४।। 

धन्य-धन्य निमाज गाँव ने, चरण कमल पाये ।।स्वामी।। 
आत्म-रमण में निश्चल, शिवपुर पथ पाके (५।॥। 
श्रदूभुत आतम योगी, अन्तरमुखी वन के ।॥।स्वामी।। 
अतिशय अनुपम धारी, पावापुरी बन के ।।६॥। 

गुरु भ्रनन्त उपकारी, महिमा अति भारी ।।स्वामी।। 

जो नर ध्यान लगाये, शाश्वत शुभकारी ।॥७॥। 

विरल विभूति गुरुवर, महापुरुष भगवन ।।स्वामी।। 
मनमोहन सन चित्त से करो लाखों वंदन ।।८।। 


जैन सदन, १२८/६७६, ्े-२, किदबई नगर, कानपुर 


इस युग के थे सन्त महान्‌ 
(] श्री सोभाग्यमल जेन 


जय-२ गजेन्द्र, जय-२ गुरु हस्ती, इस युग के थे सन्त महान्‌, 
हम सब जन मिल करके करते हैं तेरी महिमा का शुचिगान | 
तुम थे करुणा के सागर, थी करुणा जग का अनुपम प्राण, 
तेरे फरमानों में म्लकत, जन-जन का शाश्वत कल्याण । 
जव तक सूर्य चंद्र है जग में, जब तक अमर तुम्हारा नाम, 
सामायिक स्वाध्याय का नारा, सद्‌ उपदेश दिया निष्काम | 
श्रद्धघावतत समर्पित करते, श्रद्धांजलि का है यह थाल, 
ग्रहण कीजिये यह महामुनिवर, मोक्षपुरी के सुख का साल । 


--ऊुंश्तला (सवाईमाधोपुर) 


पर-घर 'गुरु हस्ती' ले आओ । 


. विकराल काल । 

सब्ध हाल ॥ 
अट्रहास नहीं । 
ना सृत्यु-ताल ॥॥ 

गह कौन मनस्वी, 

ग्रभव | निडर ! ! 
मृत्यु का जिसको- 
नहीं मलाल ! ! 

जो मुझे निमंत्रित-_ 
करता 

मृत्यु, महापरव-. 

... भैमभता है।। 

ऐैके मंद, गृदु-.. 
उस्कान लिए, 

जो स्वयं मरण को-... 
परता है।। 


रे भरी हेलाहल-... 
कालरृष्टि | 
के अ्रमिय भरी... 


७... शांत दृष्टि | | 
'क पत्र रष्टि में. _ 


दष्टि 
पिलि गई वहां 58५ 
नई सृष्टि | | 


() श्री पुखराज मोहनोत 


सरा भर तो सिहरा- 
महाकाल ! 
फिर भत-मस्तक, 
हो गया बेहाल ! ! 
पन्दत, अभिननन्‍्दन, 
है आत्मजयी ! 
हो श्रमर तेरा यह, 
मरण-काल ! | 


फिर प्राण-हरण, 
तेयार खड़ा । 
ऊँछ क्षण फिर भी वह, 
रहा जड़ा ॥ 
जब भान हुआ तो, 
चुपके से-- 
फर प्राण-हरणा, 
ले चला उड़ा ।। 


छ 


था मौन गगन, 

थी मौन धरा । 
जन-जन के मन पर, 

वज्र गिरा || 
चेतन तो चला गया-- 

हा !हा।!! 
धस शेष रहा--- 

खाली पिजरा ।। 
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« श्राचाये श्री हस्तीमलजी म. सा. 
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चेहरे-चेहरे पर, 

व्यथा अमित । 
लक्षाधिक मानव--- 

. हुए व्यथित ॥॥ 

जिसने भी सुना-- 

जहाँ पर भी, 
बन गया स्तब्ध, 

आर्चर्यचकित ॥॥ 


जीवन जितना था, 
भव्य अहो ! 
नही वसा ही क्या, 
मरण कहो ? 
तेले पर दस दिन, 
संथारा । 
इस मरण पे क्यो, 
अभिमान न हो ! ! 


इक शोर मचा, 

मची भगदड़ हलचल । 
सव भागे पर कुछ, 

रह गये श्रचल ।॥। 
“जय हस्ती ग्रुरु 

जय गुरु हस्ती' । 
उठ गई रथी सब 

हुए विकल |) 


ग्राचार्य हस्ती की, 
जय होवे । 

4"”१९ गज मुनि की, 
जय होवे ।॥ 


दिश-दिश में--- 

जय-जय घोष हुआ । 
संघाधिपति की, 

जय होवे ॥। 


अन्तिम यात्रा की, 
आतुरता । 
अन्तिम दर्शन की, 
व्याकुलता ।। 
'निमाज' वन गया, 
तीर्थधाम । 
नर-नारी कितने, 
किसे पता ? 


वह उग्र विहारी, 

झ्ाज अचल । 
वह पाद बिहारी, 

ग्राज अटल ।॥ 
है चला जा रहा, 

विना चले । 
भक्तो के कंधों पर-- 

अविचल ॥। 


जग मे जो आते, 
जाते हैं । 
है जान कहाँ--- 
सव पाते है ।। 
जिसका अनन्‍्तर्मन, 
जग जाता । 
वे दिव्य पुरुष-- 
कहलाते है ।। 


» श्रद्धांजलि विशेषांक 





वहू दिव्य पुरुष यह, 
सोया है। 
ग्रपता नर-जन्म, 
संजोया है ।। 
है चरम लक्ष्य जिसका-- 
मुक्ति । 
वत्त उसी लक्ष्य में, 
खोया है ।। 


भक्तों ने भीड़, 
लगाई है । 
पन्दन की चिता, 


सजाई है ॥ 
पाथिव तन उस पर, 


४ सुला दिया | 
कसी विधि की, 
अ्धिकाई है ?? 


पृण-अग्नि अगले क्षण, 


चमकी । 
पेपकी जिह्दा । 


मानों यम की ।। 


* ८७ 





पल-दो-पल दिनकर, 

रहा खड़ा। 
पल-दो पल, 

वायु भी ठमकी ॥॥ 


अम्बर गृजा, 

जय हस्ती मुनि । 
घरती डोली, 

जय हस्ती मुनि ॥॥ 
अंशुमाली ने, 

व्यथित्त कहा-- 
“जय हो, जय हो, 

जय हस्ती मुनि | 


कक 


नित प्रातः “हस्ती', 

गुणा गाझ । 
नित सन्ध्या 'हस्ती' 

की ध्यात्रो ।! 
अब सामायिक, 

स्वाध्याय करो । 
घर-घर 'ग्रुरु हस्ती' 

ले आओ |! 


>्याख्याता (हिन्दी) 


रा. सी. उ. मा. विद्यालय, 
तखतगढ़ (पाली) ३०६६१२ 
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उस महापुरुष को नमस्कार | भरी देवेद्कुमार जैत 


जो दीपक बनकर जला सदा, 
तीखे शूलों पर चला सदा। 
गतशाखी फुला-फला सदा, 
मिल गया प्रकृति से पुरस्कार । 
उस महापुरुष को नमस्कार ॥ 


जो कुल का वैभव कहलाया, उसका मरना भी जीवन है 


जिसने 


दुखियों को सहलाया। रोते जिसको लाखों जन हैं। 


जग को करुणा से नहलाया, स्मृति कर-कर होते उन्मन हैं, 
दिखलाया द्वन्‍्दों का कगार | करते गृण-गौरव का प्रसार । 
उस महापुरुष को नमस्कार || उस महापुरुष को नमस्कार |। 


--सुराना की बड़ी पोल के वाहर, नाग 





जय हस्ती | श्री चन्दन चौरड़िया 


सूणो रे 5 5 सूणो सूणो रे 5 5 5 
बयूं भगतां रो हिरदो भरने झ्रायो रे 5 5 ।ठेरा। 


तुम बिन रह्योइ न जाई, निस दिन श्रावे याद थारी । 
कव रे55 मिलाप होई, या एक आस महांरी॥१॥ 


बात कहूँ तो, कहत न आई, जीव घणों घबराई। 
खान-पान फीको सो लागई, नैण वहें दो धाराई॥॥२॥ 


सूरज री किरणां रुक गई, डाली डाली चुप हुई। 
सरिता भी नहीं लहराई, या बात जुदाई की हुई ॥5॥। 


जिण मारग म्हारा साव श्राप बताया, उण मारण सूं जाएयां । 
सब जण मिलकर म्हांतो, गुण आपरा ही गास्याँ।॥8॥। 


घिस-घिसकर तप चन्दन, भाल-भाल पर तिलक लगाई । 
तप श्रगनि सू सेज सजाई, कंचन-सी तपचनरी श्रोढ़ाई ॥४॥॥ 


ऐसी लगन लगाई, दरसण सू प्यास बुभाई। 
विरह-बेदना सूं, आँसू की बौछार हुईवाध्ा 


+-नवोदवबड़, जि. जलगवि-४२४ ३ १६ 


तृतीय खण्ड 
समाधि मररणश 


मेरे अ्रन्तर भया प्रकाण, 
नही अ्रव मुझे किसी की आश । 
भेद-जान की पैनी धार से, 
काट दिया भव-पराश ॥॥ 
--प्राचाये श्री हस्तीमलनी मे: हा 


समाधिमरण 


[] आचायें श्री हस्तीमलजी स० सा० 


एरण कैसा हो ? 


संसार में शायद ही कोई ऐसा प्राणी हो जो मरण को नहीं जानता हो । 
धोट से छोटे कीट, पतंग से लेकर नरेन्द्र, असुरेन्द्र और देवेन्द्र तक भी इसके 
गाव से प्रभावित है । 


भयंकर से भयंकर रोग में फंसने वाला असहाय रोगी भी मरना नहीं 
पाहेता। भले उसे कितना ही रोग, शोक, वियोग या अपमान सहना पड़े । फिर 
भी वह प्राणी यही चाहेगा कि मरूँलहीं। कारण मरण सबसे बड़ा भय है। 
कहा भी है--मररा सम॑ नत्यि भयं । मरण से बचने के लिये मनुष्य हर संभव 
जाय करने के लिये तैयार रहता है। उसमे मृत्यृजंय और महामृत्यंंजय के 
भी पाठ कराये, सुसज्जित सेनाओं के बीच अपने को सुरक्षित रखा, फिर भी 
ँरण से नहीं बच पाया। मरण के सामने मंत्र-वल, तंत्र-बल, यंत्र-बअल और 
. +-बल सभी बेकार है। कहावत भी है--“काल बेताल की धाक तिहुं लोक 
में ।' सच है जगत के जीव मात्र मरण का नाम सुनते ही रोमांचित हो जाते है । 


किन्तु ज्ञानी कहते हैं- 'मृत्योविभेषिकि-- मूढ १” सूर्ख ! मृत्यु से क्यों 
उरता है ? यह तो पुराना चोला छोड़कर नया धारण करना है। इसमें भयभीत 
होने की क्या बात है। निर्भय और निर्मल भाव से कर्तव्य पालन कर, फिर देख 


के भरण भी तेरे लिये मंगल महोत्सव बन जायगा । 
श्रत: यह जानना श्रावश्यक है कि मरख क्या है और वह कितने प्रकार 


का है ? तथा उत्तम मरण कैसा होना चाहिये । 

जैन शास्त्र कहते है कि संसार का कोई भी द्रव्य सर्वेथा नष्ट नहीं होता 
अतः प्रश्न होता है कि 'मरण' जिसको 5 205 कहते है, केसे संगत होगा : 
कारण द्रव्य का लक्षण उत्पाद, व्यय, शीव्ययुक्तसतू कहा है। उसका कभी 
नाश नही होता, तव मरण क्या हूँझा ? यहां 830 अर्थ आत्यन्तिक पे 
भाव या अदर्शन है। जब आाडु पूर्ण कर जीव किसी शरीर से अलग होता है याने 
जीव या प्राणों का शरीर से सर्वेथा सवध छूट जाता हू, उसे मरण कहते है । 





केशाचार्य श्री के प्रवचन से सकलित । 
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यद्यपि आरात्मा अजर, अ्रमर और अजन्मा है। वास्तव में उसका न जन्म 
है और न मरण, फिर भी संसारावस्था में शरीरधारी जीव का शरीर की 
अपेक्षा जन्म और मरण कहा जाता है। संक्षेप में कहना चाहिये कि वर्तमान . 
शरीर को छोड़कर जीव का प्रयाण कर जाना ही मरण है। 


जैन शास्त्रों में मरण पर बहुत गभीर विचार किया गया है । श्रीस्थानांग, 
श्रीभमगवती, श्री उत्तराध्ययन आदि अग्रोपाग सूत्रों के अतिरिक्त जैनाचार्यों ते 
मरण पर स्वतंत्र प्रकरण भी लिखे हैं। मरणविभत्ति, भत्तपच्चक्‍्खाण श्रौर 
समाधिमरण उनमें खास उल्लेख योग्य है । 


यह निश्चित है कि संसार में इष्टिगोचर होने वाले पदार्थ मात्र एक दिन 
विलय होने वाले है । अचेतन में जड़ होने से हर, शोक के भाव उत्पन्न नहीं 
होते । चेतन होने से जीव को ही हर्ष, शोक होते है। इसलिये यहाँ इसी के 
मरण का विचार करना है। आत्मदर्शी महात्माओ्रों ने कहा है कि मरण केवल 
दुःखदायी ही नही, वह सुखप्रद भी होता है । 


अज्ञानी और ज्ञानी की इष्टि से मरण भी बुरा और भला होता है। 
श्ज्ञानी पर्याय दृष्टिप्रधान होने से प्राण-वियोग पर रोता और दुःख करता है, 
वहाँ ज्ञानी दिव्यइष्टि की प्रधानता से धन, जन, प्राण के वियोग मे भी प्रसन्न 
रहता है, सदा समरस रहता है । ठीक ही कहा है कि अज्ञानी मरण से डरते है 
जबकि ज्ञानी उसको सहर्ष गले लगाते है। कारण, ज्ञानी समभता है कि मै तो 
जतिकाल सत्य हूँ, इस शरीर के पहले भी था, श्रब भी हूँ और शरीर छूटने पर भी 
रहँगा, फिर सुकृताचरण से मै कृतक्ृत्य हो चुका हूँ, अतः मुझे मरण से घबराने 
की कोई आवश्यकता नहीं | कहा भी है--“मरणादपि नोहिदजते कृतक्ृत्यो- 
अस्मीति धर्माग्नस्मा” । शास्त्रों में मरण का विस्तार निम्न रूप से किया है । 


मरण के प्रकार : 
भगवती सूत्र में मरण के पाँच प्रकार बतलाए है-- 


(१) भ्रावीचिमरण, (२) अवधिसरण, (३) प्रात्यन्तिकमरण, 
बालमरण, (५) पंडितमरण । 


प्रथम तीन प्रकार के मररा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव भेदसे 
च प्रकार के बतलाये गये है? । प्रति समय आयुकर्म के दलिकों का क्षीण 


भगवती सूत्र १३ श०, ७ 3०, ४६६ सूत्र 
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होते जाना यह आवीचिमरण है । नरक आदि भव की स्थिति पूर्ण कर जो तत्‌ 
तत भवानुबन्धी सामग्री का त्याग किया जाता है वह अवधिमरण है। और 
एक वार मरने के बाद फिर उस भव से नहीं मरना यह आत्यन्तिकम रण है । 


फिर स्थानांग सूत्र में मरण के तीन प्रकार बतलाये हैं।। जैसे--- 
(१) बालमरण, (२) पंडितमरण, (३) बालपंडितमरण । विवेकरहित 
प्रवितत जीव का मरण बालमरण, तत्त्वज्ञानी संयमी का मरण पंडितमरण और 
मम्पगृदष्टिव्रती गृहस्थ का मरण बालपंडितमरण कहलाता है। परिणामों के 
स्थित, अस्थित और वर्धमान शुभाध्यवसायों से प्रत्येक के तीच-तीन भेद 


होते हैं । 
बालमरण : 


वालमरण जन्म-मरण की वृद्धि का कारण है। अतएवं अ्रमण भगवान्‌ 
श्रीमहावीर ने कहा है कि तपस्वी निम्नैन्थों को ऐसे मरण से नही मरना चाहिये। 
ये मरण निम्न प्रकार हैं-“- (१) बलयमरण, (२) वशातेमरण, (३) निदाच- 
मरण, (४) तद्भवमरणा, (५) गिरिपतन, (६) तरुपतन, (७) जलम्रवेश, 
(८) अग्निप्रवेश, (६) विषभक्षण, (१०) शस्वघात, (११) वेहायस, 
(१२) गृद्धपृष्ठमरण । इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 


(१) भूख-प्यास आदि परिषहों से घबरा कर असंयम सेवन करते मरना 
वेलयमरण है। (२) पतंग आदि की तरह शब्दादि विषयों के ग्रधीव होकर 
मरना वशात॑मरण है, जैसे किसी कामिनी के पीछे कामी का प्राण गवाना, 
(३) ऋद्धि आदि की प्रार्थना करके सम्भूति मुनि की तरह मरना निदानमरण 
है। (४) जिस भव में है उसी जन्म (योनी) का झ्रायु बाँध कर मरना तद्भव- 
गरण है। (५) पर्वत से गिर के मरना। (६) वृक्ष से लटक कर भरना । 
(७) जल में डूब कर मरना । (5) आ्राग में सती श्रादि की तरह जीते जल 
मरता, (६) विष खाकर मरना। (१०) शस्त्र से झ्रात्महत्या कर लेना । 
(११) फांसी लेकर मरता । (१२) पशु के कलेवर में गीध आदि का भध्य वन 
फर मरना उक्त मरण के लक्षण है । 


उपयुक्त १२ प्रकार के मरण से मरने वाला जीव नरक तिर्यच, मनुष्य 
भ्रौर देवगति के भ्रनन्‍्त-अ्रनन्‍्त जन्म करता हुआ चतुर्गति रूप संसार हे परिभ्रमण 
करता है | इस प्रकार यह 'वाल-मरण' संसार को बढ़ाने वाला हैं | भगवान्‌ 


_ औखऔुकि--++४5+ 
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महावीर कहते है--'कौटुम्बिक कगडो से तंग आकर यण, धन-हानि, जन-हानि 
झ्ौर मान-हानि की व्याकुलता मे मरना दुख को घटाना नही, बढ़ाना है'-- 
यह पंडितमरण नही, वालमरण है। 


माता, पिता, पुत्र या पति, पत्नी आदि प्रियजन के वियोग में मर जाना 
श्रथवा मृत पति के साथ जीते जल जाना भी उत्तम मरण नही है। वहुत सी 
बार मनुष्य शोक, मोह और अज्ञान के वश भी प्राण गमा देता है। व्यापार, 
धंधे में हानि उठाकर लेनदारों को देने की अक्षमता से सेकड़ों ने मान-प्रतिष्ठा 
की आग मे प्राणों की वलि कर दी और करते जाते है| श्र्थाभाव भे पारिवारिक 
भरणा-पोपणा श्औौर कर्जदारी की चिता से भी कई हलाहल पी कर मरण की 
शरण ले लेते है । घर के लड़ाई-फगडों से तंग आकर और दुःख में ऊब कर भी 
कई ललनाएँ तेल छिड़क कर मरती है। नौकरी नही मिलने से कई शिक्षित 
युवक और परीक्षा में फेल होकर कई विद्यार्थी प्रतिवर्ष जीवन समाप्त करते सुने 
जाते है । इस प्रकार इच्छा से मरने वालों की संख्या कम नहीं है। वास्तव में ये 
सब अभ्रकाम-मरण या वालमरण है। इस प्रकार चिन्ता, शोक या अभाव मे 
भुलस कर कई मानव जीवन-लीला समाप्त करते है। सचमुच यह देश भर 
समाज के लिये कलंक की बात है। समाज और राष्ट्रनायकों को इसका उचित 
हल निकालना चाहिये । ऐसे अविवेकपूर्वक अकाममरण से मरना दुःख घटाने 
वाला नही होता । इससे तत्काल ऐसा प्रतीत होता है कि मर जाने से मैं भ्रपनी 
आँखों से यह दु ख नहीं देख पारऊँगा, किन्तु उसे ध्यान रखना चाहिये कि अ्रकाम- 
मरण से वर्तमान का दु.ख लाखों गुणा होकर फिर सामने आरा सकता है। जबकि 
आ्राज का विचारपूर्ण समर्थ मन भी नही रह पाता । सच बात यह है कि दु.ख 
भागने से नही छूटता, वह तो शांतिपूर्वक भोगने से छूटता है। 


पंडितमरण : 


“भगवती सूत्र' के द्वितीय शतक, प्रथम उद्देश्य में प्रभु ने खंदक संन्यासी 
को मरण का स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि--पंडितमररा दो प्रकार का है-- 
पादोपगमन और भक्तप्रत्याख्यान । नीहारिम और अ्रनीहारिम रूप से पादोपगमन 
दो प्रकार का है। यह प्रतिकर्म रहित ही होता है। भक्तप्रत्याख्यान नीहारिम 
और अनीहारिम दोनों प्रकार का सप्रतिकर्म होता है--अश्रर्थात्‌ इसमें शरीर की 
हलन-चलन रूप चेप्टाएँ तथा सार-संभाल होती है। इन दोनों प्रकार के पंडिंत- 
मरण से मरने वाला जीव अनन्त-अ्रनन्‍्त नरक, तिर्यच आदि के जन्म-मरण से 
आत्मा को विमुक्त करता यावत्‌ ससार को पार करता है। भक्त प्रत्यास्यान 
श्रादि का स्वरूप एवं भेद निम्न दिये जाते है-- 


भक्त प्रत्याख्यान--जिसमें तीन या चार प्रकार के श्राह्मरमात्र का स्थाग 
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हीता है और शरीर का हेलन-चलन बन्द नहीं किया जाता, उसे भक्तप्रत्याख्यान 
कहते है। 


इंगितम्रण--इसमे सर्वथा खाने-पीने का त्याग किया जाता और मर्या- 
कि क्षेत्र के श्रतिरिक्त शरीर से गमनागमन आ्रादि चेष्टा भी नही की जाती है । 


/ श्रद्धांजलि विशेषांक 


भेक्त प्रत्यास्यान में जलाहार लिया जाता है भर वह सागारी 

' होता है, किन्तु इंगितमरण और पादोपगमन में कोई आगार नही 

होता, न कोई गलाहार ही ग्रहण किया जाता है। भक्त प्रत्याख्यान सवंदा सबके 

भ है, परन्तु इंगितमरण एवं पादोपगमन प्रथम ३ संहनन मे और 

विशिष्ट जैतधारी को ही होते है । व्यवहार भाष्य' में कहा है कि सभी आर्या 

श्र सब प्रथम पेहननहीन जीव तथा सब देशविरति भक्त प्रत्याख्यान को ही 
। 


पादोपगमन वाले को कभी पूर्वभव के बैर से कोई देव पातालकलशों में 
तह उपसर्ग को पम्यक्‌ श्रकार से सहन करता है। उस समय 
हा पोचता है कि जैसे पैलवार ग्यान से भिन्न है, ऐसे जीव शरीर से भिन्न है, 
 प्पसाग से मेरी कोई हानि नही होती । जैसे मेरु पृर्वादि चारों दिशा की 
ता तबु से केम्पित नहीं होता, वैसे पादोपगमनवाला उपसर्ग में भी ध्यान से 
यमन गही होता है। 


“पका आदर्श होता है उग्रतम कष्ट के समय भी अविचल रहकर मरण 
| आलिगन केरना | देखिये, ऊ*रा वासुदेव के लघु भाई गज सुकुमाल ने 
शान्त कृष्ट के समय भी कैसी अखण्ड शांति कायम रकक्‍्खी । भगवान्‌ नेमिनाथ 

_मति लेकर जब हा पुने महाकाल श्मशान में ध्यान लगाकर देहभान को 


कर आखध्यान में पललीन हो गये । उस समय सोमल ब्राह्मण उधर से 
कला भौर भहाभुनि को देखते ही क्रोध से जल उठा । उसने गीली मिट्टी लेकर 
गे के सिर पर बांधी तथा अंगार रख दिये। सिर जलने लगा और नसे खिचने 
भर फिर भी मुनिजी के मन सें उफ तक नहीं, क्‍योंकि उन्होंने क्रोध, मान, 
जी, लोभ के आंतर विकारों को जला दिया एवं प्राणिमात्र को आत्मसम 
के लिया थ। अंतर से एक ही आवाज गूजती थी कि-“मै एक और शाश्वत 
'गैरा दारा और परिवार आदि सब वाह्मभाव- द 


पु सान-दर्शन है। धन, 
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महावीर कहते है--'कौटुम्बिक कगडो से तंग आकर यश, धन-हानि, जन-हानि 
और मान-हानि की व्याकुलता में मरना दुःख को घटाना नही, बढ़ाना है'-- 
यह पंडितमरण नही, वालमरण है। 


माता, पिता, पुत्र या पति, पत्नी आदि प्रियजन के वियोग में मर जाना 
श्रथवा मृत पति के साथ जीते जल जाना भी उत्तम मरण नही है। बहुत सी 
बार मनुप्य जोक, मोह और अ्रज्ञान के वश भी प्राण गमा देता है। व्यापार, 
धंधे में हानि उठाकर लेनदारो को देने की अक्षमता से सेकड़ों ने मान-ग्रतिष्ठा 
की आ्राग मे प्राणों की वलि कर दी और करते जाते है । श्र्थाभाव में पारिवारिक 
भरण-पोपणश और कर्जदारी की चिता से भी कई हलाहल पी कर मरण की 
शरण ले लेते है । घर के लडाई-फगडों से तग आराकर और दुःख में ऊब कर भी 
कई ललनाएँ तेल छिड़क कर मरती है। नौकरी नहीं मिलने से कई शिक्षित 
युवक और परीक्षा में फेल होकर कई विद्यार्थी प्रतिवर्ष जीवन समाप्त करते सुने 
जाते है | इस प्रकार इच्छा से मरने वालों की संख्या कम नही है। वास्तव में ये 
सव अ्रकाम-मरण या वालमरण है । इस प्रकार चिन्ता, शोक या अभाव में 
ऋऋुलस कर कई मानव जीवन-लीला समाप्त करते है। सचमुच यह देश और 
समाज के लिये कलंक की बात है। समाज और राष्ट्रनायकों को इसका उचित 
हल निकालना चाहिये । ऐसे श्रविवेकपूर्वक श्रकाममरण से मरना दु.ख घटाने 
वाला नहीं होता । इससे तत्काल ऐसा प्रतीत होता है कि मर जाने से मैं श्रपनी 
आँखों से यह दु ख नही देख पाऊँगा, किन्तु उसे ध्यान रखना चाहिये कि भ्रकाम- 
मरण से वर्तमान का दुःख लाखों गुणा होकर फिर सामने आरा सकता है। जबकि 
त्राज का विचारपूर्ण समर्थ मन भी नहीं रह पाता । सच बात यह है कि दुःख 
भागने से नही छूटता, वह तो शांतिपूर्वक भोगने से छटता है। 


पडितमरण : 


“भगवती सूत्र' के द्वितीय शतक, प्रथम उद्देश्य में प्रभु ते खंदक संन्यासी 
को मरण का स्वरूप वतलाते हुए कहा है कि--पंडितमरण दो प्रकार का है-- 
पादोपगमन और भक्तप्रत्यास्थान | नीहारिम और अ्नीहारिम रूप से पादोपगमन 
दो प्रकार का है। यह प्रतिकर्म रहित ही होता है। भक्तप्रत्याख्यान नीहारिम 
श्र अ्रनीहारिम दोनों प्रकार का सप्रतिकर्म होता है--अर्थात्‌ इसमें शरीर की 
हलन-चलन रूप चेप्टाएँ तथा सार-सभाल होती है । इन दोनों प्रकार के पंडित- 
मरण से मरने वाला जीव अनन्त-श्रनन्त नरक, तिर्यच आ्रादि के जन्म-मरण त्ते 
आत्मा को विमुक्त करता यावत्‌ संसार को पार करता है। भक्त प्रत्याख्यान 
आदि का स्वरूप एवं भेद निम्न दिये जाते है-- 


भक्त प्रत्यात्यान--जिसमें तीन या चार प्रकार के आहारमात्र का ाग 
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हेत है भौर शरीर का हलन-चलन बन्द नहीं किया जाता, उसे भक्तप्रत्याख्यान 
कहते हैं। 


इग्ितमरण--इसमें सर्वथा खाने-पीने का त्याग किया जाता और मर्या- 
ल्षिक्षेत्र के श्रतिरिक्त शरीर से गमनागमन आदि चेष्टा भी नहीं की जाती है । 
पदोपगमन मे यह विशेषता है कि वह शरीर की कोई चेप्टा नहीं करता, न 
व ही बदलता है। दूसरा भले कोई उसे इधर से उधर बैठा दे या करवट 
का किन्तु स्वयं वह कोई चेष्टा नहीं करता, वृक्ष की तरह अडोल पड़ा 
है। 


भक्त प्रत्यास्यान में जलाहार लिया जाता है और वह सागारी 
भी होता है, कित्तु इंगितमरण और पादोपगमन में कोई झागार नही 
होता, न कोई जलाहार ही ग्रहण किया जाता है। भक्त प्रत्याख्यान सवेदा सबके 

पुत्भ है, परन्तु इंगितमरण एवं पादोपगमन प्रथम ३ संहनन में झऔौर 
विशिष्ट श्रुत॒धारी को ही होते है । व्यवहार भाष्य' में कहा है कि सभी आर्या 
और सब प्रथम संहननहीन जीव तथा सब देशविरति भक्त प्रत्याख्यान को ही 
गप्त करते है । 


..__ पदोपषगमल वाले को कभी पूर्वभव के वैर से कोई देव पातालकलशों में 
हिरण करदे तो वह उपसर्ग को सम्यक्‌ प्रकार से सहन करता है। उस समय 
ऐसा सोचता है कि जैसे तलवार म्यान से भिन्न है, ऐसे जीव शरीर से भिन्न है, 
शत: उपसर्ग से -मेरी कोई हानि नही होती । जैसे मेरु पूर्वादि चारों दिशा की 
मैचण्ड वायु से कम्पित नहीं होता, वैसे पादोपगमनवाला उपसर्ग में भी ध्यान से 


नायमान नहीं होता है। 
इनका आदर्श होता है उम्रतम कष्ट के समय भी अविचल रहकर मरर्प 
का आलिगन करना। देखिये, कृष्ण वासुदेव के लघु भाई गज सुकुमाल ने 
गरणान्त कष्ट के समय भी कैसी अखण्ड शांति कायम रखी । भगवान्‌ नेमिनाथ 
की अनुमति लेकर जब महामुनि महाकाल श्मशान में ध्यान लगाकर देहभान को 
भूलाकर आत्मध्यान में तल्‍लीन हो गये । उस समय सोमल ब्राह्मण उधर से 
झौर भहामुनि को देखते ही क्रोध से जल उठा । उसने गीली मिट्टी लेकर 
भुनि के सिर व घी तथा अंगार रख दिये। सिर जलते लगा झोर नसे खिचने 
रपरना में तक नहीं, क्योंकि उन्होंने क्रीध, मान, 


लगीं में उफ ५ 
, फिर भी मुनिजी के हर को जला दिया एवं प्राणिमात्र को आत्मसम 


विकार ड़ थी ग्रे 
साया, लोभ के झांतर में एक ही आवाज गूंजती थी कि--“मैं एक और शाश्वत 


समझ लिया था । अंतर 
हूँ । मेरा स्वरूप ज्ञान-दर्शन है। धन, दारा भौर परिवार आदि सब वाह्यभाव- 
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पर हैं। और वे संयोग-संबध से अपने व पराये होते है । वारतव मे ये मेरे नही, 
ज्ञान, दर्शन रूप उपयोग स्वभाव ही मेरा है। जो न कभी जलता है और न कभी 
गलता है ।” 


“एगो में सासओो अप्पा, नाणदसणसजुओ । 
सेसा मे बहिरा भावा, सब्बे संजोगलक्खणा ॥। 


अंग-अंग के जलने पर भी गजसुकुमाल की प्रसन्नता अविचल रही और 
उन क्षणों में ही अखण्ड समाधिमरण के साथ उन्होंने सकल कर्म क्षय कर मुक्ति 
प्राप्त करली । 


पण्डितम्रण के अधिकारी : 


वे लोग इसके श्रधिकारी नही होते, जिनका जीवन हिंसा, भृठ, चोरी, 
व्यभिचार आदि पापों में रचा-पत्रा होता है, जो अ्रजितेच्द्रिय होकर श्रभध्य 
भक्षण करते और विपय-कपाय में रति मानते है। ऐसे असंयमशील प्राणियों का 
अन्तिम समय में हाहाकार करते प्रयाण होता है, उनको पडितमरणा प्राप्त नहीं 
होता । अत: यह वालमरण है। क्रोध, लोभ या मोह और शअज्ञान के वश जो 
आत्म-हत्याएँ की जाती हैं वे सब भी वालमरण है । 


अंतिम क्षण तक भौतिक कामा की आकुलता होने से ये श्रकाममरण 
करते है | श्रत' पण्डितमरण के अधिकारी नही होते । 


संयमणील ब्रती गृहस्थ या महात्रतधारी साधु-साध्वी जो हिसा, भूंठ, 
चोरी, कुशील और परियग्रह के पूर्ण त्यागी और जितेन्द्रिय है, आरम्भ, परिग्रह 
झौर विपय-कषाय से मन को मोड़ कर जिन्होंने परमात्मा के चरणों मे चित्त 
लगा दिया एवं ज्ञान के प्रकाश में जड़-चेतन का भेद समझकर तन, धन, परिजन 
से ममता हटाली है वे ही पंडितमरण के अधिकारी होते है। पडितमरणा में 
केवल विशुद्ध हेतु और प्रसन्नता के साथ देहत्याग किया जाता है, अत. इसे 
सकामसरण भी कहते है। सभी साधु और श्रावक पंडितमरण की प्राप्त नही 
करते, किन्तु पंडितमरण के अधिकारी कुछ विशिष्ट पुरुष ही होते है । जसे कहा 
भी है-- 


न इमं सब्वेसु भिक्‍खुसु, न इमं सब्बेसुअगारिसु । 
नाणा सीला अगारत्था, विसम-सीला य भिक्‍्खुणों ॥उ० ५॥। 


श्र्थात्‌ यह मरण सभी भिक्षुओं मे नही होता, तन सब यृहस्थों को होता 
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है। कारण विभिन्न शील स्वभाव के गृहस्थ होते हैं और सिक्षुओं के भी संयम- 
स्थान समान नहीं होते । 


देखिये, हजार वर्ष का संयमपालन करके भी कु डरीक ने चन्द दिनों की 
भोग-भावना में मरण बिगाड़ लिया, परिणामस्वरूप उसको नरक में जाना पड़ा 
श्र पुडरीक ने जीवन का लम्बा समय भोग एवं राग में बिता कर भी अन्तिम 
दिनों की पवित्र साधना से जीवन सुधार लिया भ्रौर पंडितमरणा से मरकर सुगति 
प्रौप्त की | यह पंडित्तमरण की ही महिमा है । 


जानी कहते हैं--यदि तुम दुःख से ऊब गए हो, सहने की शक्ति खो चुके 
हो ग्रौर मरना चाहते हो तो चिन्ता-शोक में देह को गला कर मरने की भ्पेक्षा 
ता संयम में देह को विवेकपूर्वक गलाओ और ध्यानाग्ति में दु:ख को जला कर 
हेपते-हँसते मरो, रोते हुए क्यों मरते हो ? 


पण्डितमरण की विधि : 


जैव समझ लो कि भ्रव शरीर अधिक समय तक टिकने वाला नहीं है 
प्रथवा धर्म रक्षा के लिये श्राणों का त्याग करना है तब सर्वप्रथम मन से बैर- 
वरोध भूला कर मन्तरात्मा को स्वच्छ बना लेना चाहिये । फिर तन, मन, धन, 
परिजनादि बाह्य वस्तुओं से मन मोड़ कर, श्रात्मस्वरूप में वृत्ति जमा कर, सदा 
लिये अ्रकरणीय पापकर्म और चतुविध आ्राहार का त्याग कर लेना चाहिये । 


भ्रहन्त सिद्ध की साक्षी से यह निश्चय कर लो कि संसार के दृश्य पदार्थ 
मार गाशवान्‌ हैं। उनको अपना समझ कर ही चिरकाल से मैं भटक 
रह हूँ। पह मेरा अ्ज्ञान है। वास्तव में तन एवं धन की हानि से मेरी कोई 
हानि नहीं होती । मै पैदा शुद्ध, बुद्ध एवं समरस हूँ । आग में जलना, पानी में 
। और रोग से सड़ना मेरा स्वभाव नही है। सड़ता, गलना आदि देह के 

/ अतः इस परमप्रिय देह का भी आज से स्नेह छोड़ता हैँ । मेरा न किसी 
"र राग है, न किसी परद्वष | 


इसी प्रकार के मरण से अंबड़ संन्यासी के ७०० शिष्यों ने भी सुगति 

पकीथी। कपिलपुर से पुरिमताल की ओर जाते समय जब उनके पास का 

नी समाप्त हो गया और वृषा के मारे होठ-कंठ सूखने लगे, तब उन्होंने उस 
पद स्थिति में निम्त प्रकार का पंडितमरण स्वीकार किया था । 

५ पूर्वाभिमुख 

पहले गंगा के किनारे बालू को देखा, साफ किया और प्रृव जन 

भन से बैठ कर दोनों हाथ जोड़े हुए इस प्रकार वोले--“नमस्कार हो सिर क्‍ 


हु 


+* रश्८ «* आचाये श्री हस्तीमलजी म. सा, 





प्राप्त जिनवर को और नमस्कार हो सिद्धगति पाने वाले श्रमण भगवान्‌ महावीर 
को, फिर नमस्कार हो हमारे धर्माचार्य, धर्मगुरु अ्रम्बड़ परिव्राजक को | हमने 
पहले धर्मंगुरु अम्बड़ के पास स्थूल हिसा, भूठ, अ्रदत्त, सम्पूर्ण मैथुन और परिग्रह 
का त्याग किया है। श्रव श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास श्राजीवन सब प्रकार 
के हिसा, भूठ, अदत्त, कुशील और परियग्रह का त्याग करते है । हम सर्वेथा क्रोध, 
मान, माया, लोभ, राग, हे ष, कलह, अ्रभ्याख्यान, पैशुन्य, परपरिवाद भ्रतिरति, 
मायामृपा और मिथ्यादर्शनशल्यरूप अकरणीय पापकर्मो का आजीवन त्याग 
करते है । जीवन भर के लिये सब प्रकार का अ्रनशनादि चतुविध आहार भी 
छोड़ते है और यह शरीर भी जो श्राज तक इष्ट, कांत एवं अत्यन्त प्रेमपात्र रहा, 
जिसको सदा भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, दंश-मच्छर, चोर, व्याल और रोग-शोक से 
बचाते रहे, उस प्रिय तन की भी अन्तिम श्वासोच्छुवास के साथ हम ममता 
छोड़ते हैं । भ्रव कुछ भी हो, इस ओर ध्यान नहीं देगे ।” यह पंडितमरण ग्रहण 
करने की विधि है । 


इस प्रकार वे संलेखनापूर्वक आमरण भ्रनशन से काल की श्रपेक्षा नहीं 
करते हुए विचरते रहे । श्रन्तिम समय श्रनशनपूर्वक समाधिभाव में मरण पाकर 
ब्रह्मतोक के अधिकारी बने । उन्होंने भ्पना मरण सुधार लिया । 


आत्महत्या और समाधिमरण : 


* बहुत से लोग यह समझा करते है किसंथारा या भत्तपच्चक्खाण सै 
मरना, यह आत्महत्या है। उनको समभना चाहिये कि आत्महत्या और समाधि 
मरण में बड़ा श्रन्तर है। आ्रात्महत्या में निष्कारण शोक या मोहादिवश शरीर 
नष्ट किया जाता है। उसमें चिता-शोक की आकुलता या मोह की विकलता 
होती है, जबकि समाधिमरण मे भय, शोक को भूल कर प्रसन्न मन से सब को 
मैत्रीभाव से देखते हुए निर्मोह भाव में देह त्याग किया जाता है। आ्रात्महत्ना 
में देह का दुरुपयोग है, जवकि समाधिमरण सभी प्रकार के वेगों को शान्त कर , 
स्वस्थ मन से भ्रायुकाल की निकट श्रन्त मे समाप्ति समझ कर किया जाता है। ' 


आत्महत्या किसी कामना को लेकर होती है । उसमें क्रोध, लोभ या शो; ढ 
मोह कारण होते है, जवकि समाधिमरण निष्काम होता है। इसमें सभी प्रकार 
के विकारों को नष्ट कर केवल आत्मगुद्धि का ही लक्ष्य होता है । सा 


डः 


.. समाधिमरण में ये पॉच दूपण माने गये है। (१) इस लोक में तन, ते 
वेभव आदि सुखों की इच्छा करना, (२) इन्द्रादि पद या स्वर्गीय सुख की आग 
करना, (३) अ्रधिक जीने की इच्छा करना, (४) कष्ट से घबरा कर जल्द मरे ' 
की इच्छा करना, (५) कामभोग-इन्द्रिय-सुखों की वांछा करना । । 
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समाधिमरण में वहाँ कोई कामना नहीं रहती, वहाँ शरीर को अक्षम 
प्मभ कर या शील, धर्मादि की रक्षा के लिये अनिवार्य समझ कर पवित्र हेतु से 
ग्रात्महित के लिये शरीर त्यागा जाता है | अतः इसे किसी तरह आ्रात्महत्या नहीं 
कहा जा सकता । यह तो समाधिमरण या पंडितमरण है । 


मरण-महिसा : 


मनुष्य चाहे जैसे भी उच्च कुल, जाति या योनि में उत्पन्न हुआ हो, यदि 

जीवन का संध्यामरण अंधकारपूर्ण है तो उसका सारा परिश्रम और साधन- 

संकलन व्यर्थ है । उसका जन्म दु:ख-बुद्धि के लिये है। वास्तव में जीवन शिक्षाकाल 

: है भर मरण परीक्षाकाल । जीवन कार्यकाल है और मरण विश्वांतिकाल । जैन 

; महषियों ने कहा है कि--जिसका मरण सुधरा उसका जीवन सुधरा समझो और 

। मरण विगड़ा तो जीवन बिगड़ा समझो, क्‍योंकि मरण की संध्या पार करके ही 
एगी जीवन के नवप्रभात की ओर जाता है । शास्त्र में भी कहा है-- 


श्न्तोमुहुत्तमि गए, अन्तोमुहुंत्तमि सेसए चेव । 
लेसाहि परिणयाहिं, जीवा गच्छन्ति परलोयं ।।उ० ३४॥। 


; जिस लेश्या में जीव काल करता है, भ्रन्तर्मूहर्त शेष रहने पर जीव परलोक 
_ भी उसी लेश्यास्थान में जाकर उत्पन्न होता है। अत. आत्महितैषियों के लिये 
रश सुधार की ओर लक्ष्य देना श्रत्यावश्यक है। शास्त्र कहते है कि तनधारी 
पणिमात्र को मरना तो है ही. चाहे धैय॑पूर्वक कष्टों को शांति से सह कर मरे या 
गियर की तरह दीन होकर मरे। तन, घन एवं परिवार के लिये भ्रकुलाते हुए 
परे या सब से ममता हटाकर निराकुल भाव से मरे। सत्यशील की आराधना 
ररते हुए मरे अथवा शीलरहित अव्नत दशा में मरे । दोनों दशा में मरना तो 
कक । तव कायर की तरह बिलखते मरने की अ्रपेक्षा संबमशील होकर थेर्य 
पते हुए भरना ही अच्छा है । कहा भी है-- 

पीरेण वि मरियव्वं, काउरिसेशा वि अवस्स मरियव्यं । 

इुप्हूपि हु मरियव्वे, बरं खु धीरतणे मरिउं ॥६४॥ 

सीलेण वि मरियव्वं निस्सीलेण वि अ्रवस्स मरियव्वं । 

दुप्ह्पि हु मरियव्वे, वर॑ खु सीलतणे मरिउं ॥६५॥ग्रातु? 7० 

किसी उर्दू कवि ने भी कहा है-- 


हँस के दुनिया में मरा, कोई कोई रोके मरा । 
जिन्दगी पाई मगर उसने, जो कुछ हो के मरा ।। 
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विद्वानों को ऐसे ही मरण से मरना चाहिये । इस प्रकार मरने वाले 
मर के भी श्रमरता के भागी होते हैं । 


श्रभ्युधत सरणविधि : 


विवेकी पुरुष जीवन की अन्तिम घड़ियो में पूरी सतर्कता रखते हैं क्योंकि 
उस समय की जरासी गलती बने-बनाये काम को बिगाड़ देती है। अतः ज्योंही 
उन्हें जीवन-यात्रा में लम्बे समय तक शरीर टिकने वाला नही है ऐसा प्रतिभा- 
सित होता है, त्योंही बिना विलम्ब वे मरण को शानदार बनाने के लिये कटिवद्ध 
हो जाते है । तन, धन, परिजन और सम्मान से मन मोड़कर वे एक मात्र श्रात्म- 
लक्षी हो जाते हैं। तब पराये गुणावगरुण देखने की अपेक्षा उनको आत्मदर्शी 
होकर अपना निरीक्षण करना ही अधिक प्रिय होता है और जीवन की छोटी- 
मोटी कोई भी चूक हो उसको बिना संकोच के गीतार्थ के पास आलोचना द्वारा 
प्रगट करना और यथायोग्य प्रायश्चित्त से उसकी शुद्धि करना उनका प्रधान लक्ष्य 
होता है । जैसे सुयोग्य वैद्य भी अपनी चिकित्सा दूसरे से कराता है, बसे ज्ञान- 
संपन्न साधक भी अन्य गीतार्थ के सम्मुख अपनी आलोचना करते और ब्रात्म- 
शुद्धि करते हैं । 


संलेखना : 


मरण की तैयारी के लिये णास्त्रों में पहले संलेखना का विधान है। वह 
जघन्य ६ मास और उत्कृष्ट १२ वर्ष की होती है। 'उत्तराध्ययन सूत्र' के ३६वे 
ग्रध्याय में कहा है कि उत्कृष्ट संलेखना १२ वर्ष की, मध्यम १ वर्ष और जघन्य 
६ मास की होती है । 


उत्कृष्ट संलेखना में पहले ४ वर्ष दूध आदि विगय का त्याग किया जाता 
है और दूसरे चार वर्ष में उपवास, बेला आदि विविध तप किये जाते है। फिर 
दो वर्ष एकान्तर तप और पारणक में आयंबिल किया जाता है। ग्यारहवे वर्ष 
में ६ महीने का सामान्य तप किया जाता है और ६ महीने विशेष तप किया 
जाता है। इसमें श्रायंविल भी परिमित किये जाते है । बारहवे वर्ष में उपवात 
आदि के पारणक में कोटि सहित आयंबिल आदि किये जाते हैं । बीच-बीच 
में मास और पक्ष के श्रनशन भी करते है। [श्र० ३६/२५२-५६] 


व्यवहार सूत्र' के दशम उद्देग्य के भाष्य में भी इसका विस्तार से वर्णन 
मिलता है। वहाँ प्रथम के चार वर्षो में विविध तप का इच्छानुसार कामबुण 
पारणा और दूसरे चार वर्षो में विगइ, त्यागपूर्वक्त पारणा का उल्लेख हैं । 
[भा० ४१२ से ४२१] 
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मध्यम और जघन्य संलेखना भी ऐसे मास और पक्ष के विभाग से की 
जाती है। इस प्रकार संलेखना के अनन्तर गुरु या गीतार्थ परीक्षित ही सामान्य 
रुप से इस मरण को स्वीकार करते है । 


संलेखना द्वारा केवल शरीर को ही क्षोण नहीं किया जाता, बल्कि अन्तर 
के विकारों को भी क्षीण किया जाता है। जब तक आन्तरिक विकार क्षीण नहीं 
होते साधक उत्तम मरण को प्राप्त नहीं कर सकता । इसके लिये पहले परीक्षा 
की जाती थी । मनोनुकूल उत्तम भोजन पाकर भी जब मरणार्थी उसको ग्रहण 
नहीं करता तब तक उसकी अगृष्नुता समझ ली जाती थी । इस पर एक छोटा 
उदाहरण दिया गया है-- 


किसी समय एक आचाये के पास भक्त परीक्षार्थी शिष्य आया और उसने 
कहा, “मैं भक्त प्रत्यास्यान करना चाहता हूँ ।” तब आचार्य ने पूछा--तुमने 
संतेसना की है या नहीं ?' शिष्य को आचाये की बात से विचार हुआ । उसने 
पोचा-मेरा शरीर हड्डी का पंजर सा हो चुका है, लोह-मांस का कही नाम भी 
नहीं, फिर गुरुजी पूछते हैं कि संलेखना की या नहीं ? रोष में आकर उसने 
अपनी अँगुली तोड़ डाली और बोला--“महाराज ! देखो, रक्त की एक बूँद भी 
नहीं है, क्या भ्रव भी संलेखना बाकी है ?” गुरुजी ने कहा--'बत्स ! यह तो द्रव्य 
संलेखना का रूप है जो तेरे शरीर से प्रत्यक्ष दिखता है, किन्तु अभी भाव संलेखना 
करनी है, कषाय के विकारों को सुखाना है । इसीलिये मैने पूछा था कि संलेखना 
था नहीं ? जाओ, अभी भाव सलेखना करो । फिर भक्त पच्चक्खाण संथारा 
नाप्त होगा | [व्यू ० भा० ४४५० ] 


इस भ्रकार द्रव्य-भाव-संलेखनापूवेंक किया गया मरण ही पंडितमरणा है । 

मरणान्तिक कष्ट, आधघात-प्रत्याधात या आतंक से निकट भविष्य में ही देह 

छूँटने वाला हो, बैसी स्थिति मे द्रव्य सलेखना की आवश्यकता नही होती । उसी 

तैमय आलोचनापूर्वक आरात्मशुद्धि की जाती है और विचार एवं आचार की पूर्ण 
के साथ सर्वथा पापो के त्याग कर लिये जाते है । 
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का मैं तो एक ही मरण जानता हूँ, वह है जीव भाव का ईश्वर के चरणों 
में समर्पण | --संत ज्ञानिश्वर 
« अल्लाह के रास्ते चलते हुए जो कत्ल हो जांय, उन्हें मरा हुआ कभी 

नहीं समझना । वे दिखाई नही देते मगर जिन्दा है । --कुरान 


संथारा एवं समाधिमरण 


[] श्री ज्ञानेन्द्र बाफना 


्ब 


जैन संस्कृति अध्यात्म प्रधान संस्कृति है। यह यम, नियम, संयम एवं 
तप-त्याग, विराग की संस्कृति है। यहाँ जीवन जीना कला है तो मरण भी एक 
कला है। जीवन एवं मरण की उभय कला में निपुण व्यक्ति ही जीवन का अमर 
कलाकार है | जीवन में संयम एवं मरण पर नियंत्रण ही सच्ची साधता हैं। 
कर्तव्य के लिये जीना और अवश्यम्भावी मृत्यु को, साधना की आदर्शतम स्थिति 
की ओर अग्रसर हो, प्रसन्नता व सहजता से वरण करना जीवन की सार्थकता 
है । किसी शायर ने ठीक ही कहा है-- 


“मरने से मफर नही, जब श्रय अकव्बर । 
वेहत्तर यही है, खुशी से मरना सीखो |” 


न जीवन से चिपको, न मृत्यु से भयभीत होश्रो। जिसे न जीवन की आसक्ति 
और न ही मरण की भीति, जिसे न जीने की स्परह्द और न मरने का भग्र, 
वस्तुत: उसका ही जीवन सच्चा जीवन एवं उसका ही मरण समाधिमरण है। 
ऐसे साधको की मन.स्थिति के लिये किसी कवि ने ठीक ही कहा है-- 


“तन जग में, मन हरि के पास । 
लोक भोग सूँ रहत उदास ॥” 


समाधि का भ्र्थ है--चित्त की एकाग्रता, मन की शान्‍्त स्थिखृत्ति, आकुलता 
व व्याकुलता का अभाव और मररण का अर्थ है देह का परित्याग | मृत्यु को 
_निकट देखकर साधक की अन्तर श्रात्मा बोल उठती है--'आहार मुवहि देह, 
सब्ब॑ तिविहेश वोसिरिश्र सथारपइन्ना ।' उसके तन का रोम-रोम, मन की 
-कण और जीवन का क्षख-क्षण बोल उठता है--'भते ! मैं हिसादि 

यो का जो संसार एवं दुर्गति के कारण है तथा जन्म-मरण की वृद्धि, 
«- वाले है--मनसा, वाचा, कर्मणा करने, करवाने अश्रवा अनुमोदन करने 
परित्याग करता हूँ ।” वस्तुत: उस विशुद्ध आत्म-स्थिति में साधक, अप्रमर्ते 
म साधक, समत्वयोगी एवं ध्यानलीन हो जाता है। 


समाधिमरण की स्थिति विवश होकर संसार का त्याग-परित्याग करता 
/ अत्युत्‌ सजान अवस्था में स्वेच्छा व आन्तरिक प्रसन्नता से, जीवन की 
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सिरा सन्निकट जानकर, संसार की आसक्ति, शरीर की ममता, परिवार एवं 
णिष्य-समुदाय का मोह तथा सुख-भोग की लालसा की जड़ को सदा सव्वदा के 
लिये काट देना है । यह्‌ किसी भीरू व्यक्ति का संसार से पलायन नहीं, प्रत्युत्त 
छ साहसी, आत्म-शौर्य के घनी व्येक्ति का स्वतंत्र इच्छापूर्वक मुक्ति-पथ की 
ओर प्रसन्नतापूर्वक महाप्रयारा है । संथारे का आराधक सोचता है--- 


“जा मरने से जग डरे, मो सन में आनन्द । 
कब मरिहों कब पाइहों, पुरण परमानन्द ॥।” 


समाधिमरण की यह उच्च स्थिति तात्कालिक एवं झ्राकस्मिक नहीं है 
भर न ही यह एकदम अधिगत की जा सकती है। साधक का यह दृष्टि बिन्दु 
तो साधना के ऊषाकाल से ही प्रारम्भ हो जाता है। साधना की परिपकवता के 
साथ-साथ यह मनोभाव हृदय की भाव-भूमि में गहरी जड़ पकड़ता जाता है । 
समाधिमरण वस्तुत: साधक के अन्तर मन की चिर संचित-पोषित साध की 
मंगल पूर्ति श्रथवा पूर्णाहुति है। जीवन-साधना का परिणाम है समाधिमरण । 


मोहग्रस्त प्राणी मृत्यु को सामने झाया देख गिड़गिड़ता है, रोता है, 
अश्ुपात्‌ करता है, मिन्नतें मनाता है एवं उससे बचने का हर संभव उपाय 
करता है। उसकी दशा तो “जिन्दगी बैठी थी अपने हुस्त पर भूली हुई । मौत 
ते भ्राकर सारा रंग फीका कर दिया” वाली होती है। पर वस्तुत: मृत्यु 
कक है। जो जन्मा है, वह अवश्य मरेगा। किसी उर्दू शायर के 
शद्दो हे... 


“मरते-मरते कह गया लुकमान सा दाना हकीम । 
दर हकीकत मौत की, यारो दवा कुछ भी नही ॥।” 


सकल त्यागी विरक्त ज्ञानी साधक मृत्यु के श्राने पर भी हर्ष विभोर होता 
९ वह झानन्दानुभूति में फूमता है। वह जानता है कि मृत्यु कल्पवृक्ष है। जो 
भा है, वही नई कोंपल पाता है। वह मृत्यु से डरे क्‍यों और लड़खड़ाये 


जीवन एक अमूल्य अवसर है, झ्रात्म-उत्कष का अलभ्य अमूल्य स्वणिम 
पवश्चर। भरत: उच्च आदर्शों के लिये, यम, नियम व संयम के लिये, त्याग, 
7 व विराग के लिये, धर्म, ध्यान व साधना के लिए जीवन के 0 हक 
उपयोग करो । आत्म-हत्या धर्म नही वरत्‌ अ्रधर्म है, मा हक 
रेया जीवन से पलायन, आत्म-पीड़न एवं आत्म-हनन है, किन्धु ही 
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सन्निकट जानकर, तन व इन्द्रिय-शक्ति क्षीण होकर अ्रसमर्थ होने पर, धर्म की 
शरण लेना, ग्त्मनिप्ठा एवं आस्था के साथ अनशनपूर्वक देहत्याग कर देना, 
संसार की ममता एवं मृच्छा का परित्याग श्रत्युत्कृष्ट साधना एवं धर्म है। 
समाधिमरण में झ्रात्म-हत्या का एक भी कारंण नही होता । न उसमें भ्रपराध 
भावना होती है न जीवन के प्रति नराश्य। इसके विपरीत समाधिमरण सारे 
अपराधों की जड़ कपायवृत्ति का मूलोच्छेद करने वाला होता है। साधक के 
ग्रन्तर्मन में प्रतिक्षण आशा का प्रकाश जगमगाता है। उसके मानस-नयमों में 
असफलता नहीं वरन्‌ सफलता नाच रही होती है। ऐसी स्थिति में न तो 
जीवन भाररूप लगता है, न ही मृत्यु की शीघ्रता होती है । वह तो जीवन एवं 
मरण के बीच सन्तुलित हो समाधिस्थ हो जाता है। बस्तुतः अन्तर्ज्योति के 
प्रकाश की श्रात्मोपलब्धि में साधक देह-वेदना की अ्रनुभृति को ही भूल जाता 
है। न जीवन की ममता, न सृत्यु का भय । न इस लोक की आसक्ति, व 
परलोक की गआकाक्षा । विनाशी तत्त्व से सम्पक तोड़ कर अविनाशी की ओर 
अग्रसर होना, उसी पर दृष्टि केन्द्रित कर देना, श्रात्म-विजेता साधक के जिनत्व 
का मार्ग है । अविनाशी परम आत्म तत्व की इसी साधना का पवित्र रूप 
संथारा है। यह तो समाधि से समाधि की ओर, आनन्द से आनन्द की ओर 
यात्रा है । मरण में पराजय है, समाधिमरण में विजय । इसलिये साधक के 
देहत्याग को “निर्वाण” कहा जाता है। यह मरण से अभ्रमरण की यात्रा है, 
ग्मरता की श्रोर चल पड़ना है । दोनों मरण के अन्तर को किसी कवि ने अपने 
शब्दों में इस प्रकार प्रगट किया है-- 


“जी उठा मरने से वह, जिसकी खुदा पर थी नजर । 
जिसने दुनिया ही को पाया, वह सब खो के मरा ॥7 
राष्ट्रकवि मैधिलीशरण गुप्त के जब्दों में-- 


“जो धर्म-पालन में विमुख, जिसको विपय ही भोग्य है, 
ससार में मरना, उसी का सोचने के योग्य है । 
जो इन्द्रियों को जीतकर, धर्माचरण मे लीन है, 
उसके मरण का सोच क्‍या, वह मुक्त, वन्धनहीन है ॥।” 


+सी-५५, शास्त्री नगर, जोघपुर-३४२ ०९०३ 


संलेखना, संथारा, समाधिमरण 


[] श्री जशकरण डागा 


संसारी जीव आयु कर्म के उदय व क्षय से जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते 
रहते है।जो जन्मता है, वह अवश्य मरता है, यह शाश्वत सत्य है । जीवन 
ग्रतिश्चित है पर मृत्यु निश्चित है। किन्तु मृत्यु के पश्चात्‌ पुनः जन्म हो, ऐसा 
आवश्यक नहीं है । जो स्वयं के पुरुषार्थ से झ्रायु कर्म का सर्वथा क्षय कर देते हैं, 
वे फिर जन्म-मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। उन्हें फिर नया 
जन्म धारण नहीं करना पड़ता है।वीतराग भगवंतों को भी देह-त्याग तो 
करनी ही पड़ती है, किन्तु उनका देहत्याग पुनर्जन्म के लिए न होकर सदा शुद्ध 
स्वभाव में प्रवस्थित होने के लिए होता है। कहा भी है-- 


“मरण मरण सब कोई कहे, मरण न जाने कोय । 
एक मरण ऐसा मरे, फिर मरना नहीं होय ॥” 


भ्रष्ठ मरण के लिए मृत्यु का वरण करें : 


सांसारिक प्राणी मृत्यु की आशंका से बड़े भयभीत होते है। झ्रागम में 
तात भय कहे हैं--१. लोक भय २. परलोक भय ३. वेदना भय ४. संरक्षण 
भेय ५. यश-अ्रपथश भय ६. अकस्मात भय और ७. मृत्यु भय ( ठाणे 
७ उ. ३, सू. ५४६ तथा समबायांग ७वां) । इन सब में मृत्यु सबसे बड़ा भय है । 
किन्तु जब यृत्यु निश्चित है, तो फिर उससे क्या डरना ? भ्रतः जब भी ऐसा 
श्रनुभव हो कि जीवन समाप्त होने वाला है, शरीर अपना कार्य छोड़ नाश की 
श्रोर अग्रसर हो रहा है, तो फिर मृत्यु से भयभीत न होकर, उसे एक आदरणीय 
श्रतिथि या परम हितैषी मित्र समझ कर, उसका स्वागत प्रसन्नता पूर्वक करना 
चाहिए। रुदन या विलाप करने अथवा आर््त॑, रौद्र ध्यान में मृत्यु को प्राप्त होना 
कायरता है, अन्तिम समय जीवन को हारना है। सम्मान एवं असन्नता के साथ 
मृत्यु को वरण करता ही श्रेष्ठ मरणा है। जीवन अध्ययन-काल है, तो मृत्यु 
परीक्षा-काल है। अत: मृत्यु के आगसन पर उसे सहर्ष समभाव से वरणख करना 
चाहिए । श्रात्मा तो अ्रजर-अ्रमर है, श्रतः मौत का क्या शोक करना ? गुरु नातके 
ने बड़ा सुन्दर कहा है-- 


“तचिन्ता त्ाकी कीजिए, जो अनहोनी होय । 


गृट्ग्रः दी थ झ्त 
एह मार्ग संसार का, मातक स्थिर नही कोय ।7 [गुरु साहव ] 


* ३२० « श्राचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. 





वस्तु नहीं है । उसके आने पर ही आस्तिक प्राणी अपने इष्टलोक अथवा विदेह 
मुक्ति को पाता है, जो मानव का परम लक्ष्य है । 


इतने दिन सत्संग तथा सम्पर्क में रहने के पश्चात्‌ भी तुम क्षणभंगुर 
तथा अनेक विकारों से पूर्ण शरीर को स्थिर देखना चाहती हो, यह कहाँ तक 
विवेक युक्त बात है ? जो दशा लिखाते समय हैं वह पढते समय तक रहेगी, 
इसका क्या विश्वास ? प्यारी बेटी ! शरीर के बनने तथा बिगड़ने श्रथवा 
रहने तथा न रहने में विवेकीजन सम ही रहते हैं, क्योंकि वे भलीर्भाति अनुभव 
कर लेते है कि शरीर से जातीय एकता नहीं है, केवल काल्पनिक सम्बन्ध मात्र 
है, जिसका विचार मात्र से ही श्रन्त हो जाता है। तो फिर शरीर के लिए 
चिन्ता करना तथा घबरा जाना कहाँ तक उचित है ? स्वयं विचार करो। 
शरीर से असंग होकर वासनाश्रों को त्याग कर्तेव्यनिष्ठ बनी रहो | अ्रविवेक 
तथा मोह का श्रन्त कर दो । तभी घबराहट का श्रन्त होगा । 


») 





जो निज मन दृढ़ राखो 


[] आचार्य श्री रतनचन्दजी मे 


शभ्रो तो गढ़ वांको राज-राज, कायम करने शिव सुख चाखो रान ॥प्रो०॥। 


आठ करम को घाट विपमता, मोह महीपत जाको । ह 

मुगतपुरी कायम की विरियां, विच-बिच कर रह्यो साको राज ॥श्रो०।॥ 
खांडे की धार छुरी को पानों, विषम सुई को नाको । 

कायम करता छिन नहीं लागे, जो निज मन दृढ़ राखो राज ॥श्रो०॥ 
जगत्‌ जाल की लाय विपमता, पुद्ूगल को रस पाकों । 

रसकुं छोड़ नीरस होई जावो, जग सुख सिर रंज नाखो राज ॥झो०।॥ 
'रतनचन्द' शिवगढ़ कूं चढ़तां, ऊठ-ऊठ मत थाको । 

अचल, भ्रक्षय सुख छोड़, विषय सुख, फिर-फिर मत श्रसिलाखों राज ।प्नो०व। 


| 


समाधि-वरण 


[] श्री रणजीतरसिह कूमट 


... समता की आय और भ्राप्ति ही समाधि है। या यों कहिये कि व्याधि का 
ग्रंत समाधि है। जीवन में हम जैसे-जैसे विभिन्न गतिविधियों में फँसते हैं । सब 
श्रोर व्याधि और उपाधि ही देखते हैं। किसी को कुछ नहीं मिलने से व्याधि है 
तो किसी को मिल जाने से भी व्याधि है। चिता, दुःख और प्रतिक्रिया में जीवन 
विताने से व्यक्ति कई बारे ऊब जाता है तो कहता है कि इससे तो मरना ही 
भ्रच्छा । किन्तु जब कोई कहता है कि मरना ही अ्रच्छा तो वास्तव में वह मरना 
नहीं चाहता और शायद दु:ख से छुटकारे के लिए मौत का श्राह्नान करता है । 
मौत से सब डरते हैं किन्तु जब दुःख की पराकाष्ठा हो जाय तो मौत का श्राह्वात 
भी कर बैठते है । परन्तु क्या वह मौत स्वागत योग्य है या एक दुःख से बचने के 
लिए दुसरे दुःख को बुलावा ? इस प्रकार की मौत से दु.खों का अंत नहीं क्योंकि 
वह मौत भी अपने आप में दुःख ही है। मौत में जब प्राण तिलमिला रहे हों तो 
दस का भ्ंत कहाँ ? समाधि कहाँ ? वह तो व्याधि का एक नया रूप है। जो 
व्यक्ति आत्महत्या करते है यदि वे किसी प्रकार बचा लिए जांय तब बचने के 
वाद उनसे पूछा जाय कि वे कैसा अनुभव करते है तो देखेंगे कि वे बचाने वाले 
के प्रति बहुत उपकृत है । यदि वे दिल से मौत चाहते तो बचाने वाले कक प्रति 
उपक्ृत क्यों होते ? वास्तव में वे मौत नहीं चाहते, वे तो मौत में अपने 
तात्कालिक दुःखों का अ्रंत देख रहे थे । मृत्यु किसे चाहिये ? सब जीना चाहते 
हैं। दुःखों से भाग कर आत्महत्या करने को जघन्य अपराध कहा है । 


की तब प्रश्न उठता है कि साधु व अन्य महात्मा संथारा या संलेखना क्या 
ते है? अन्तिम समय में समस्त भोजन, पानी का त्याग क्यों करते है * कया 
थे प्रात्महत्या का प्रयास नही कर रहे ? आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज ने 
जैव संथारा ग्रहण किया (अर्थात्‌ भोजन, पानी का आजीवन त्था। किया) है 
कई लोगों ने प्रश्॒ उठाया कि यह तो आत्महत्या है। यह अ्रवांछनीय है के सर 
पह बिल्कुल अलग घटना है। झाचाये श्री एक पहुँचे हुए संत थे जिन्हे हि 
ने सभता का रूप धारण किया और जब देखा कि शरीर के वर 
नही कर रहे है, तब ग्रपना अंतिम समय नजदीक आया जानकर समा | 
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की । वे चाहते है कि अंतिम समय बिल्कुल शान्ति का समय हो और शरीर के , 
किसी अंग में और प्राणों में जरा सी भी वेदना के प्रति प्रतिक्रिया या जीने की * 
वासना न हो । शरीर की इन्द्रियों बाहरी वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया को छोड़े 
क्योंकि अब वे अपने आपको अन्दर ले -जाना चाह रहें है । मन, प्राण व इच्द्रियाँ 
बाहरी वात्तावरण से सिमट कर श्रात्मा में प्रवेश कर आत्मा में समाधिस्थ हो 
रही थी । इसका प्रमाण .था कि जब अन्तिम समय आया और प्राणों ने शरीर . 
को त्यागा तब शरीर में नाम मात्र की भी फड़फड़ाहट या प्रतिक्रिया नहीं थी । . 
समाधि में ही प्राखत्याग हो चुके । 


यह एक अजीब दृश्य था जब किसी ने भृत्यु का स्वागत किया और मृत्यु - 

को स्वीकार किया । मृत्यु केवल देह की क्रिया का श्रन्त है, इन्द्रियों की कार्यवाही 
का अन्त है और यदि काया का उत्सर्ग इस-प्रकार से हो कि जिसमें तड़पड़ाहट 
या छुटपटाहट या प्रतिक्रियां न होकर समता, समाधि और शान्ति हो तो वह 
मरण पंडित-मरण कहलाता है। मौत के समय ही पूरी जागरुकता और पूरी 
शान्ति मिल सके, यह एक विशेष उपलब्धि है। पूरे जीवन में जिसने समता 
को प्राप्त करने की कोशिश की, वही व्यक्ति श्रन्त समय में इस प्रकार की 
समाधि प्राप्त कर सकता है। साधारण व्यक्ति इस प्रकार की समाधि प्राप्त 
नहीं कर सकता क्योंकि जीवन भर उसने इस प्रकार का प्रयोग या आवरण 
नहीं किया । हमें यदि इस प्रकार की शांति प्राप्त करनी है तो पूरे जीवन प्रयास 
करना होगा कि समता में रहें और इन्द्रिय-वासना के पीछे भागते हुए प्रति- 
क्रियात्मकता का अन्त कर सजग जीवन बिताएँ, तभी हम इच्छातुसार समार्धि ु 
वररणा! कर सकते है । 


--सी-२०, हीराबाग, जयपुर-४ 
"4 शक जीप कल अलह जमकर तल हज जरा लक जज ज जद कक जज कल उशत पड जज अति ए-घ सजी ल न नमन अल क 32823 अप 
न संतसंति मरणंते, सीलवंता बहुस्सुया । 
--उत्तराध्ययत्त ॥॥२६ 
शीलवान और 'बहुश्रुत भिक्षु मृत्यु के क्षणों में भी संत्रस्त नहीं होते । 
काले अ्रणवकंखमारों विहरइ। ही 
--उपासकदण, , 
आत्मार्थी साधक कष्टों से जूकता हुआ मृत्यु से अनपेक्ष बन कर , 


सन्‍्तों का आदर्श: सललेखना 


एप डॉ. सहेचद्रसागर प्रचंडिया 


मानवी-जीवन की दो प्रमुख घटनाएँ है--जन्म और मरण। त्रेसठ 
शताका एरुपों में से तीर्थंकर प्रकृति के प्राणियों के जन्म-मरण विषयक पांच 
अनुख्ध प्रसंग होते हैं--गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष । ये सभी जीवंत 
पटनाएँ/प्रसंग स्व और पर कल्याणकारी होते हैं, भ्रत: इन्हें कल्याण॒क कहा 
गया है। पंच कल्याण॒क जीवन में पहली आखिरी प्रसंग/घटनाएं होती हैं । 
गत्म और मरण के साथ यह बात आवश्यक और अनिवार्य नहीं है । 


अव्य और पाप, शुभ और अशुभ कर्मंधारियों की जन्म और मृत्यु विषयक 
गाए अच्छा-बुरा अथवा सुखद-दुःखद परिणाम प्रदान करती हैं जिनके जन्म 

से घर भ्रथवा बाहर सौख्यप्रद और आनस्दकारी वातावरण उत्पन्न हो 
ता है। बधाए गाए और बजाए जाने लगते है। किन्तु अशुभ जन्मोदय पर 
"तने हाहाकार मच जाता है। यही दशा मृत्यु-वेला पर होती है। प्रण्यात्मा 
जीव जब मरते है तो आस-पास के वातावरण में किसी प्रकार की क्लेशकारी 
तीति नहीं होती अपितु संसार की असार प्रवृत्ति मुखर हो उठती है। सहज 
भ्रौर स्वाभाविक रूप में महायात्रा पर जाने वाला प्राण क्षमा माँगता हुआ, 
निराकुल वातावरण में चला जाता है । 


भरण की इसी बेला में श्रमण संस्कृति जन्मोत्सव की साई मृत्यु 
महोत्सव मनाने का निर्देश देती है । सन्त एवं साधक-चर्या में मृत्यु को महोत्सव 
रुप में सनाने का रिवाज आज भी यदाकदा चरितार्थ होता देखा भर सुना 
' है। ऐसी भृत्यु को यहां ग्रनेक संज्ञाओं में पुकारा गया है । समाधिमरण, 
उस्लेखनापूरवक मरण तथा पडित मरण विशेषकर उल्लेखनीय हैं । 


कम, अर्थे, धर्म और मोक्ष सामक पुरुषार्थों के समवाय से पुरुषार्थ 
अष्टय के रूप को स्वरूप प्राप्त होता है। काम और अर्थ विषयक पुरुषा्ों 
गे सम्पादन सामान्य स्तर के प्राणी भी प्रायः पूर्ण कर लिया करते है। धर्म 
£ र्थ-सम्पादन के लिए विशेष कोटि के महापुरुषों की अपेक्षा होती हैं। 
“ने पंथी साधकों और सन्‍्तों के जीवन का उद्दे श्य प्राय: धर्म पुरुषार्थ का 
"न करते हुए, मोक्ष पुरुषार्थ का सम्पादन करना होता है । 


धर्म पुरुषार्थ के लिए जीवन-चर्या से अ्धामिक प्रवृत्तियों का एक प्रकार 
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[१०] 
(१) प्रश्न--संलेखना (संथारा) एवं आत्म-हत्या मे क्या अन्तर है ? 


उत्तर--संलेखना एक ब्रत है, जो जीवन के श्रन्तिम समय सार्वजनिक रूप 
से प्रायः ग्रहएा किया जाता है। इसमें साधक की भावना शुद्ध, निर्मेल व पवित्र 
होती है । इसमें साधक आत्मलीन और भेद-विज्ञान से परिचित रहता है। 
संथारा बिना किसी दबाव के दृढ़ संकल्प एवं मनोबल से स्वीकार किया जाता 
है । इसमें साधक शान्ति और आनन्द से समाधिपूर्वक प्राण त्याग करता है। 


आत्म-हत्या ब्रत नही है। इसमे भावना शुद्ध, निर्मल व पवित्र नहीं 
होती । आत्म-हत्या एकान्त में छिपषकर की जाती है। इसमें कर्ता दु.खी, शोक- 
ग्रस्त, बिना होश और बिना विवेक में रहता है। आत्मज्ञान नहीं होता तथा 
भयभीत रहता है। आत्म-ह॒त्या में भयंकर कष्ट का सामना करना पड़ता है तथा 
यह कानूनी अपराध है । आत्महत्या कषाय या कुण्ठाश्रों के कारण की जाती है। 


(२) प्रश्त--संथारे में कौन-कौन सी अ्रसंक्लिष्ट भावनाओं का चिन्तन 
करना चाहिए ? 


उत्तर--( १) तप, (२) श्रुताभ्यास, (३) निर्भवता, (४) एकत्व, 
(५) धृति बल । 

इन ४ भावनाओं का संथारे मे चिस्तन करना चाहिए । 

(३) प्रश्न--उपवास-चिकित्सा और संलेखना में क्‍या अन्तर है ? 


उत्तर--उपवास-चिकित्सा मे जीवन की पूरी आशा और चेष्ठा रहती 
है, जबकि संलेखना तभी की जाती है, जब जीवन की न तो कोई आशा रहती 
है और न चेष्टा की जाती है । 


[११] 


(१) प्रश्व-दीर्घ काल या अल्प काल की पू्व तैयारी के बिना समा्धि- 
मरण का पूर्व लाभ प्राप्त होना क्‍यों असम्भव है ? 


उत्तर--अनादि काल से हमारी आत्मा, वासना, मोह, विकार, कषाय 
आदि से जकड़ी हुई है, इसलिए एकदम ये सब विकार आत्मा से अलग नही 


' सकते । इन दोषों को दूर करने के लिए उसकी पूर्व तैयारी के रूप में श्रम्यास 


प्रयत्त आवश्यक है । इस अभ्यास से हमे सम्यक्‌ दर्शन एवं ज्ञान की प्राप्ति 
ँती है। लगातार श्रम्यास करने से ही शृत्यु के समय हम सचेत रह सकते हैं 
पर संथारा के लाभ का मौका मिल सकता है। 


* श्रद्धांजलि विशेषांक ० मे४१ 


8 पर नम न तपननमनलनन कस अप मिट टि पगती ग उग्र 





(२) प्रश्व--पादोपगमन मरण की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए । 


उत्तर-पादप नाम वृक्ष का है। जैसे वृक्ष वायु श्रादि के प्रबल वेग से 


जड से उखड़कर भूमि पर जैसा गिर जाता है, उसी प्रकार पड़ा रहता है, इसी 
प्रकार जो साधक भक्तपान का यावज्जीवन परित्याग करता है तथा स्व-पर 
की वैयावृत्य का भी त्याग कर कायोत्सर्ग आदि से आत्म-चित्तन करते हुए प्राण 


त्याग करता है, उसके मरण को पादोपगमन मरण कहते हैं । 


(३) प्रश्न--आचार्य प्रवर १००८ श्री हस्तीमलजी म. सा. के संथारे 
की क्या विशेषता रही ? 


उत्तर-आचायें श्री ने तेले की तपस्या कर फिर संथारा किया, यहं 
उनके संलेखना संथारे की विशेषता थी । 


[१२] 
(१) प्रश्व-टूटी की कोई बूटी नहीं होती । 
इस उत्ति का आशय क्‍या है ? 
उत्तर--मौत के आगे किसी का वश नहीं चलता । 
(२) प्रश्व--“जब हमें ऐसा अनुभव हो कि जीवन का प्रयोजन समाप्त 
होने वाला है, तो हमें मृत्यु का तिरस्कार न कर एु् प्रादरणीय भ्रतिथि 
समभ कर उसका स्वागत करना चाहिए । रोते-बिलखते मृत्यु को वरण करना 


कायरता है और प्रसन्नता के साथ मृत्यु को स्वीकार करना एक आदर्श है । 
जीवन जीना यदि अध्ययन-काल है, तो मृत्यु परीक्षा-काल है ।* 


उपयुक्त विचार किसने व्यक्त किए ? 


उत्तर--काका कालेलकर ने । 


(३) प्रश्त--आहार, शरीर, उपाधि, पच्चखूं पाप अठार । 
मरण पार्ऊँ तो बौसिरे, जीऊं तो झागार ।। 


उपयुक्त पाठ बोलकर कौनसा संथारा स्वीकार किया जाता है ? 


उत्तर--सागारी संथारा ! 
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चतुर्थ खण्ड 


पट 


जात्म-साक्ष्य 


(आचायं श्री हस्तोमलजी म. सा, के कविमंनीयी 
युवा शिष्य श्रो गौतम मुनिजी की शायरी सं 
संकलित यह ओत्म-साक्ष्य पुगद्रध्या - बगमनीदी 
आतचाय श्री हस्तोमलजी मे. सा, को संग्रम- 
साधना एवं संथारा- 


पपरण के आत्म- 
जागृति परक कई प्रे 


मिक्क भगगों को स्पर्श 
करता है। आशा है, इसके अध्ययतन-मनन 2 
पाठकों को अपने जीवनर्न; 


चि 


स्वाध्याय-- 
तन में विशेष प्रेरणा सिल्रेंगी 
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चतुर्थ खण्ड 


[] 


जात्स-साक्ष्य 


[प्राचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. के कविमंनीषी 
युवा शिष्य श्री गौतम मुनिजी की डायरी से 
संकलित यह आत्म-साक्ष्य युगद्रष्टा- युगसनीषी 
प्राचार्य श्री हस्तीमलजी स. सा. की संयस- 
साधना एवं संथारा-समाधिमरण के आत्स- 
जागृति परक कई प्रेरक मासिक प्रसंगों को स्पर्श 
करता है। आशा है, इसके अ्रध्ययन-सनन से 
पाठकों को अपने जीवन-निर्मारा एवं स्वाध्याय- 
चिन्तन में विशेष प्रेरणा मिलेगी ।-सम्पादक] 
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| हर 0. ८3» पहले तिमाज का वचन पूरा करना है।” 

की आल नर णे, उद्दस सके - € 

2 फिर. भी: हर “>पप्त मन भक्तगण नत थे आचार्य प्रवर के प्रत्युत्तर पर । 

मानता का थे शारीरिक अशक्तिता से चितित भक्त-समुदाय का मन नहीं 

“अग्रण्  सुभा >' ली संघ ने सम्पूर्ण रत्नवंश के प्रमुख पदाधिकारियों एवं 

“क्रिया > स्थिर कण तप ध्यान इस ओर आक्षष्ट कर उन्हें भी निवेदन 
8 2 दमा आय नत फ व बात जी बहू हमारी व्यक्तिगत भक्ति व स्वार्थ नहीं वरन्‌ 
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प्रमुख वात पृज्य गुरुवय के स्वास्थ्य की है। संघ के सभी प्रमुख श्रावकों ने 
एक स्वर में, जोधपुर सघ की वात का अनुमोदन करते हुए सशक्त विनति ले 
श्री चरणों में पुनः कातर स्वर में प्रार्थना की--“दीनदयाल ! दीनानाथ ! ! 

हमारी प्रार्थता को नजर-अ्न्दाज न कर गौर फरमावे, आप हमारे संघनायक 
व चतुविध संघ की मुकुटमणि हैं । श्राप जिनशासन की दिव्य दिनमणि एवं 
श्रमणों में श्रेष्ठ श्रमण है, आप संघ के सर्वेसर्वा एवं लाखों भक्तों के भगवान्‌ है । 
अत: यह शरीर जिसे आपने कभी भी अपना नहीं समझा, भगवन्‌ ! इस पर 
चतुविध सध का भी अधिकार है । हे कृपाशु ! शरीर का स्वास्थ्य पहले है, 
द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव के आगार से दिया गया आश्वासन बाद में । अतः 
आप कृपाकर स्वास्थ्य की दृष्टि से नजदीक में सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र जोधपुर 
में स्थिरवास हेतु पधारे ।” ह 


आचार्य भगवन्‌ ने निलिप्त भावों से सारी विनति सुनकर पृ्वेबत्‌ 
वैसा ही उत्तर दिया । साथ ही संघ के श्रत्याग्रह पर इतना मात्र फरमाया-- 
“यदि निमाज संघ एवं भण्डारी परिवार मुझे वचन-मुक्त करता है तो मैं विचार 
कर सकता हूं ।” ह 


संघ ने भण्डारी परिवार को सभी परिस्थितियों से अ्रवगत कराया एवं 
उन्हें पूज्य ग्रुर्देव को वचन-मुक्त करने का निवेदन किया पर भला ऐसी 
तारणतिरण की जहाज, जैन-जगत-सिरताज, सकल समाज जिन पर 
गौरवान्वित है, ऐसे परमाराध्य ग्रुर्ेव की पावन पवित्र सेवा से कौन वंचित 
रहना चाहता ? फिर भी भण्डारी परिवार ने संघ का मान रखते हुए यही 
कहा--जैसा गुरुदेव उचित समझे । 


कौन जानता था कि भावी के गर्भ में क्या छिपा हुआ था परन्तु एक 

मात्र ज्ञाता रूटा थे तो विमल ज्ञान के धनी वे अध्यात्म-सुर्य पर आत्माराधन 

में लीन वे योगिराज अपमे गांभी्य को भला कैसे छलकने देते ! उन वचनधनी 

महापुरुष ने संघ के प्रमुख श्रावकों से यही कहा--“मुझे अभी निमाज की 

बात पूरी कर कर्जमुक्त होना है ।” इस वात पर विचारमग्न चिस्तित वर्ने 

भक्तगण मौन थे । उस अन्तर्यामी आराध्य आचार्य देव की भावना के विपरीत 
भला कंसे श्रपनी वात रखते ? 


सर्दी की अत्यधिकता के कारण गुरुदेव को चातुर्मास के पश्चात्‌ भी 

काफी समय तक पाली विराजना पड़ा। मुनि-मण्डल को श्री शुभेन्द्र मुनिर्जी 

म. सा. शआादि की भी प्रतीक्षा थी । अन्ततः १०-२-६१ रविवार फागण वद 

“““- , ११ (ग्यारस) को निमाज की ओर विहार होना तय हुआ । -* 


हक 


" श्रद्धांजलि विशेषांक *« नेडें£ 


के सम टन मन न बम नल पल कलम न रन कट 


ज्यों-ज्यों विहार का समय निकट भा रहा था, पाली निवासियों के 
हृदय-कमल कुम्हला रहे थे । कितनी खुशियाँ छा गई थीं पाली की घरती पर 
जब पृज्य गुरुदेव ने चातुर्मासार्थ पाली में पदार्पण किया था, प्रावाल वृद्ध 
युवक सभी हित थे, उस दिन पाली की समग्र जनता के मानस में श्रद्धा-मक्ति 
के शत-शत दीप प्रदीप्त हो उठे थे, पूज्य गुरुदेव का सान्निध्य पाकर सकल 
जैन समाज प्रफुल्लित था । ऐसा देवदुलभ पावन सान्निध्य पाकर धर्माराधन 
की होड़ सी लग गई । पृज्य गुरुदेव के प्रवल अतिशय एवं पाली संघ की 
अनुपम भक्तिमय सेवा से वह वर्षावास गुरुदेव के जीवन का एक ऐतिहासिक 
चातुर्मास बन गया । ज्ञान, ध्यान, सामायिक स्वाध्याय, तप एवं संवर 
के विविध सोपानों से युक्त यह चातुर्मास अविस्मरणीय वन गया । जब तक 
गुरुदेव पाली विराजे, वहाँ एक अनूठा ठाठ रहा पर झ्राज जब गुरुदेव का 
विहार हो रहा था, सभी के दिल भारी थे, गुरुदेव की विदाई से बोभिल मन 
पाली नगर गमगीन सा लग रहा था, सभी भक्तगणणों की आँखें नम थीं, मन 
भावाभिभूत थे ५ जय-विजय घोषों के साथ पुन: पदापंण की वार-बार प्रार्थना 
करता अपार जन-समुदाय गुरुदेव के पीछे-पीछे चल पड़ा । पर किसे पता 
था कि यह महान्‌ विभूति भ्रव कभी इस धरती पर नहीं लौठेगी । “जय गुरु 
हस्ती' के नारों से गगन गु जायमान हो रहा था पर अपनी प्रशंसा से कोसों 


दूर पूज्य गुरु हस्ती ने पीछे मुड़कर _ क्री नहीं तीर्थ 
भगवन्तो की जय वोलो पुड़कर जनता से यही कहा--मिरी नहीं तीर्थकर 


! सुनने वाले आशचय्य ५ 
ये श्रद्धाभिभूत थे--यह कसा 
|| 5 ; र्द्छ 
दब जग आर बहा 32883 प्रशंसा व बढ़ाई के लिए आकाश-पाताल 
पैनी जय-जय 
यह विरल योगी ! कार के लिये मना करने वाला 


सन्त 
ए्‌ भी 30328 प्र एक डोली रख रखी थी । शारीरिक दुबलता होते 
हट बली“के पास पहुँचे. ; सन्‍्तो के सहारे गजगति से पैदल चल रहे थे । ज्यों 
डोली में विराजमान ; का ने सविनय निवेदन किया--“भगवन्‌ ! अब 
प्रतिमूति, असीम आर ही हमें सेवा का दुलेभ अवसर प्रदान करे ।' सरलती की 
से यही का गत और उन महापुरुष ने मधुर मुस्कान लिये सन्‍्तों 
चकित थे । नत-मस्तक थे ९ पंदल चलने दो । इस प्रत्युत्तर से सभी आश्चये- 
की शक्ति नहीं है सुनने वाले । प्रत्यक्ष देख रहे थे भक्तगणश कि चलने 
विश्वास है, थकान एप गजब का अदम्य उत्साह है, चेहरे पर अपूर्व आत्म- 
हो नजदीक नहीं पे बन महापुरुष के आात्म-तेज के आगे नत मस्तक 
.._ ९० पकड़ सन्तों ने का सर पा रही हो । साञजलि सविनय शीश भुकाते हुए 
होता है अनुरोध किया--'भगवन्‌ ! बस कीजिये । शरीर आखिर 
। आपने आज तक कभी शरीर की ओर ध्यान ही नहीं दिया, 


*० ३४८ * झाचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. 








प्रमुख वात पृज्य ग्रुरुवर्य के स्वास्थ्य की है। संघ के सभी प्रमुख श्रावकों ने 
एक स्व॒र मे, जोधपुर संघ की वात का अनुमोदन करते हुए सशक्त विनति ले 
श्री चरणों में पुनः कातर स्वर में प्रार्थना कौ--“दीनदयाल ! दीनानाथ ! ! 

हमारी प्रार्थना को नजर-अन्दाज न कर गौर फरमावे, आप हमारे संघनायक 
व चतुविध संघ की मुकुटमणि हैं । श्राप जिनशासन की दिव्य दिनमणि एवं 
श्रमणों में श्रेष्ठ भ्रमण हैं, आप सघ के सर्वेसर्वा एवं लाखों भक्तों के भगवान्‌ है। 
श्रतः यह शरीर जिसे आपने कभी भी अपना नहीं समझा, भगवन्‌ ! इस पर 
चतुविध संध का भी अधिकार है । हे कृपाशु ! शरीर का स्वास्थ्य पहले है, 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के ग्रागार से दिया गया आश्वासन बाद में । भ्रतः 
आप क्पाकर स्वास्थ्य की दृष्टि से नजदीक में सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र जोधपुर 
में स्थिरवास हेतु पधारें ।” 


आचार्य भगवन्‌ ने निलिप्त भावों से सारी विनति सुनकर पूर्वेवत्‌ 
वैसा ही उत्तर दिया । साथ ही संध के भ्त्याग्रह पर इतना मात्र फरमाया-- 
“यदि निमाज संघ एवं भण्डारी परिवार मुझे वचन-मुक्त करता है तो मैं विचार 
कर सकता हू ।” 


संघ ने भण्डारी परिवार को सभी परिस्थितियों से अ्रवगत कराया एवं 
उन्हें पूज्य गुरुदेव को वचन-मुक्त करने का निवेदन किया पर भला ऐसी 
तारणतिरण की जहाज, जैन-जगत-सिरताज, सकल समाज जिन पर 
गौरबान्वित है, ऐसे परमाराध्य गुरुदेव की पावन पवित्र सेवा से कौन वंचित 
रहना चाहता ? फिर भी भण्डारी परिवार ने संघ का मान रखते हुए यही 
कहा--जैसा गुरुदेव उचित समभें । 


कौन जानता था कि भावी के गर्भ में क्‍या छिपा हुआ था परल्तु एक 
मात्र ज्ञाता रुष्टा थे तो विमल ज्ञान के धनी वे अध्यात्म-सूर्य पर आत्माराधन 
में लीन वे योगिराज अपमे गांभीर्य को भला कैसे छलकने देते ! उन वचनधनी 
भहापुरुष ने संघ के प्रमुख श्रावकों से यही कहा--“मुझे अ्रभी निमाज की 
बात पूरी कर कर्ज॑मुक्त होना है ।” इस बात पर विचारमग्न चिन्तित वने 
भक्तगण मौन थे । उस अन्तर्यामी आराध्य आचार्य देव की भावना के विपरीत 
भला कंसे अपनी वात रखते ? 


सर्दी की श्रत्यधिकता के कारण ग्रुर्देव को चातुर्मास के पश्चात्‌ भी 
काफी समय तक पाली विराजना पड़ा । मुनि-मण्डल को श्री शुभेद्ध मुतिजी 
मे. सा. आदि की भी प्रतीक्षा थी। अन्ततः १०-२-६१ रविवार फागण वद 
“7: (ग्यारस) को निमाज की ओर विहार होना तय हुआ । 
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को फेज थे आज आय ५ रहें ला टला मम रा हा था, पाली निवासियों के 
मत अुरेहला है थें:। कितनी खुशियाँ छा गई थी गली की धरती पर 
80 पज्य गुरुदेव ने *चातुर्मेसार्थ मे 


रे साथ पाली में पदापंणा किया था 
320 सभी. हषित थे, उस दिन पाली. 
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पर किसे पता 
टेगी। जय गुरु 


पड़ा । 
केभी इस धरती पर नहीं ली; 
... । गगन गुजायमान हो रहा था भर अपनी प्रशंसा से को 
द्र्र तो के 2९. हस्ती ने | पीछे . 3ड़कर जनता से यही कहा-- भेसी नहीं तीर्थकर 
/738 जय बोलो ॥' सुनने वाले आश्च भू 


3 


ली पे थे--यह कैसा 
० म्तविध्त ते  ती अपनी प्रशंसा व बढ़ाई के लिए आकाश-पाताल 
2... रने-वाले और . कहाँ अपनी जय-जयकार के लिये मना करने वाला 
“है विरले, योगी [- 7 


25 2 ने-थोड़ी' हर पर एक डोली रख रखी थी। शारी 
व डी, आचार्य: गवन सन्तों पहारे गजगति से पैदल चल रहे थे । ज्यों 
ली को. “न पहुँचे, सन्‍्तों ने संविनय 


पल 3 “कटने “पा रही हो । साञ्जलि सविनय शीश भुकाते हुए 
८ ड़ सन्तों ने. अनुरोध किया--'भगवन्‌ ! बस कीजिये । शरीर मा 
'>हीता 5 आओ आपने आज तक कभी शरीर की ओर ध्यान ही नहीं दिया 


हे 
व डडी कर 
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शापने सदेव आत्म-साधना, ज्ञान-आराधना एवं जन-जागृति में ही शरीर का 
उपयोग किया । अ्रव अशक्तता के इस दौर में कृपानाथ पैदल चलने का आग्रह 
नहीं करावें |! 


अन्तत: कृपालु गुरुवर्य अपने शिष्टमण्डल को सेवा का लाभ देने, वेमन 
से डोली मे बिराजे । डोली में विराजित गुरुदेव को देखकर ऐसा लग रहा 
था मानों कोई राजहंस तैरता हुआ्ना अपने गन्तव्य स्थल की शोर प्रयाण कर 
रहा हो । जय-जयकार करती हुईं जनता पीछे-पीछे चल रही थी । किसी 
भावुक भक्त ने जयक्रार लगाई कि 'पालकी में विराजित आओ,आचार्य श्री 
हस्तीमलजी म. सा. की जय ।* यह सुनकर डोली में विराजे-विराजे ही उन 
सरलता व निरभिमानता के साकार स्वरूप आचार्य भगवन्‌ ने एक जयकार 
लगाई कि 'पालकी उठाने वाले सन्‍्तों की जय ॥ यह सुन उपस्थित जन- 
समूह श्रद्धाभिभूत हो गया, सभी सन्त गद्गद्‌ हो गये इस अ्रकारण करुणाकर 
गुरुदेव की अनिर्वेचनीय कृपा पर । धन्य-धन्य ग्रुरुदेव ! बेजोड़ है उनकी 
सरलता व निरभिमानता । आगम का वह पाठ (उत्तराध्ययन सूत्र का नवमा 
अ्रध्ययन) जहाँ शकेन्द्र नमिराजपि से प्रश्नोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 
नत-मस्तक हो गुणगान करते हुए कहते है-- 


श्रहो ! ते श्रज्जबं साहु, अहो ! ते साहु महृवं । 
अहो ! ते उत्तमा खंती, अ्रहो ! ते मुत्ति उत्तमा ॥५७॥। 


अहो ! उत्तम है आपका शआ्रार्जव, अहो ! उत्तम है आ्रापका मार्देव, 
ग्रहों ! उत्तम है आ्रापकी क्षान्ति, श्रहो ! सर्वेश्रेष्ठ है आपकी निल्रॉमिता । 


वही गाथा आपके जीवन में मानों साकार समुपस्थित हो गई हो । 
सभी सनन्‍्तगण ग्रुर्देव के आशीर्वेंचन से भावाभिभृत थे । उनके कृपाअसाद 
से अपने आपको कृतक्वत्य महसूस करते मन ही मन यही प्रार्थना कर रहे थे 
दुर्लभ है ऐसी सरलता ! भव-भव में सदगुणों के पर्याय ऐसे गुरुदेव 
हमें मिले । 


सुखासन में विराजमान गुरुदेव कभी-कभी डोली उठाने वाले अपने सच्त 
शिप्यो ने कहते--'भाई, मेरे कारण से आप सन्तजनो को कष्ट उठाना पड़ 
रहा है ।' सन्त निवेदन करते--'पृज्य गुरुवर्य, कृपया ऐसा न फरमावे । श्रापने 
श्राज तक जीवन में कभी ऐसा अ्रवसर ही नहीं झाने दिया । आपका स्वावलम्बी 
जीवन हमारे लिये युगों-युगों तक प्रेरणाप्रदायी है । प्रभो ! भक्ति में कैसा 
भार व कसा कप्ट ? यह तो हमारा प्रथम कर्त्तव्य है ।' 
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हम सब पृज्य गुरुवर के सहज सात्विक भावुक हृदय से श्रनुप्रारित थे । 
नवनीत तुल्य कोमलता से परिपूर्ण एवं साधना में वज्ञादपि कठोर था उन 
चारित्रात्मा का हृदय । अपने कष्टों की चिन्ता नहीं, पर सन्‍्तों के कष्ट की 
कल्पना मात्र से भी वे भावाभिभूत हो उठते | मंजिल दर मंजिल तय करते 
हुए हम ग्रामानुग्राम विचरण कर सोजत सिटी की ओर बढ़ रहे थे । मार्ग 
में कभी सन्‍्तों के कद की समानता न होने से प्रयत्न के बावजूद भी डोली 
यदा-कदा हिल उठती और उन महापुरुष के वृद्ध तन को अ्रवश्य ही कष्ट 
होता होगा पर जब भी हम पूछते--ग्रुरुदेव ! विराजने या हमारे उठाकर 
चलने से श्रापको कोई अ्रसुविधा या कष्ट तो नहीं होता ताकि यथा-शक्ति हम 
ध्याव रख सकें ? प्रत्युत्तर में धैर्य व समता के पर्याय वे महापुरुष श्रत्यन्त 
आत्मीयता व वात्सल्य से यही फरमाते--“भाई मुझे कष्ट क्यों ? मै तो श्राराम 
पे बैठा हूं । कष्ट तो आप लोगों को उठाने में होता होगा । स्थितप्रज्ञ की 
भांति विराजमान गुरुदेव ऐसे लगते मानों समता व सहिष्णुता साकार जीवन्त 
प्रतिमूति हो । गुरुदेव तो तमाम इच्छाओं की आत्म-साधना के यज्ञ में आहुति 
दे चुके थे, फिर उन स्वलीन महापुरुष को कष्ट और सुविधा की अनुभूति ही 
केसे होती ? वे परदु:ख-कातर, दयासागर महापुरुष तो सदा दूसरों का ही 
हितचिन्तन करते । , 


२३-२-६ १ बुधवार को पूज्य गुरु भगवन्‌ ने सोजत सिटी में प्रवेश 
किया, तब से ही शहर में धर्माराधना की नवीन उमंग व उत्साह देखने को 
मिला, दर्शनाथियों का तांता सा लग गया । भक्तजन दर्शन को उमड़ पड़े । 
जंगल में भी मंगल करने वाले इस साधक के पदार्पण से सोजत जैसे शहर में 
श्रद्धा, भक्ति व धर्माराधना का अनूठा ठाठ लग गया । पर गुरुदेव तो इस 
ऊपरी माहौल से परे हटकर संघ-दायित्व का सफल निवेहन करते हुए जल- 
केमलवत्‌ निलिप्त आत्म-साधना में निरत रहते । आप श्री जब तक सोजत 
विराजे तब तक जीवन के इस संध्याकाल में भी अप्रमत्त भाव से आध्यात्मिक 
ऊर्जा से श्रोतग्रोत वही नियमित दिनचर्या रही । यद्यपि वे स्वयं प्रवचन नहीं 
फरमाते पर आगम-सम्मत उनका संयमसय जीवन स्वयं ही साक्षात्‌ बोलता 
हुआ प्रवचन था । यही कारण है कि बिना उपदेश के भी झापके दिव्य 
आभामंडित तेजस्वी मुखमण्डल और आचार-प्रधान अप्रमत्त जीवन से कोई 
भी दर्शनार्थी प्रभावित व प्रेरित हुए बिना नहीं रहा । गुरुदेव अपनी साधना 

अमित बल व वात्सल्य के अनन्त माधुरयय से सराबोर अपनी अमृतवाणी से 
व्यक्तिश: दर्शनाथियों को सामायिक, स्वाध्याय व व्यसनमुक्ति की अरखा 
प्रदान करते । इस तरह आप श्री के पावन साब्षिध्य में समय निराबाध गति 
से व्यतीत हो रहा था । 
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होली चातुर्मास के प्रसंग पर जोधपुर, निमाज, मेड़ता, बिलाड़ा झ्रादि 
अनेक ग्राम-नगरों के श्री संध शेखेकाल व चातुर्मास की भावभीनी विनतियाँ 
लेकर उपस्थित हुए | विशाल जन-समुदाय यह जानने को समुत्युक था कि 
इस बार किस पुण्यशाली क्षेत्र को साधना के साकार स्वरूप इन महाश्रमण 
के वर्षावास का लाभ मिलेगा । लोग अपनी-अपनी अटकले लगा रहे थे । 
विगत कुछ वर्षो से गुरुदेव होली चातुर्मासी के असग पर वर्षावास खोल दिया 
करते थे पर इस वर्ष वे दीर्घेद्रष्टा आत्मज्ञानी श्राचार्यवर्य न जाने क्‍यों वर्षावास 
घोषणा का मानस नहीं बना रहे थे ? इनके गुरु गाम्भीय॑युक्त मन एवं भावी 
के गर्भ की थाह पाना हमारे सामर्थ्य के वाहर की बात थी । 


निमाज श्री संघ एवं भंडारी परिवार की वर्षो से चली आ रही गआाग्रहपूर्ण 
प्रार्थना पर आचार्य भगवन्‌ ने इतना मात्र फरमाया--मै डॉ. एस. आर. मेहता से 
अपने स्वास्थ्य सम्बन्धी विचार-विनिमय कर कुछ वात कह सकूंगा । इसी 
दरम्यान अ्रचानक डॉ. एस. आर. मेहता भी दर्शनार्थ आ गये । डॉ. एस. आर, 
मेहता गुरुदेव के विश्वास पात्र चिकित्सक ही नही वरन्‌ पीढियों के श्रावक एवं 
ग्रनन्य-गुरु भक्त भी है| डॉ. मेहता सा. ने गुरुदेव के स्वास्थ्य का परीक्षण कर 
बताया कि पृज्य गुरुवर्य को किसी भी बड़े रोग का तो उपद्रव नही है, पर 
वृद्धावस्था के कारण कफ, खांसी, श्रशक्ति और श्वास का उठाव हो जाता है 
जिसके लिये नियमित उपचार की आवश्यकता है। डॉ. मेहता सा. ने भागे 
निवेदन करते हुए कहा कि भगवन्‌ ! अवस्था एवं स्वास्थ्य की दृष्ठि से श्रव 
श्रापको एक स्थान पर विराजना आवश्यक है एवं चिकित्सा सुविधाओं की इष्टि 
से जोधपुर व जयपुर उपयुक्त क्षेत्र है। आप स्वय दीर्॑द्रष्टा, गहन अनुभवी एवं 
प्रवल आत्म-विश्वासी महापुरुष है, निर्णय के अधिकारी आप स्वयं है, आप श्री 
का निर्णाय हम सबको मान्य एवं शिरोधार्य है । 


डॉक्टर साहब की सूभबूभपूर्णा वात श्रवण करने के पश्चात्‌ पृज्य गुरुवर्य 
ने चातुर्मासिक विनति करने वाले जन-समुदाय को अपना निर्णय सुनाते हुए 
फरमाया कि अ्रभी श्रक्षय तृतीया से पूर्व कही पर भी चातुर्मास नहीं खोलने की 
भावना है । सभी आश्चर्यचकित थे कि गुरुदेव ने इतने लम्बे समय पश्चात्‌ 
चातुर्मास खोलने की बात कैसे व क्‍यों फरमाई ? “कर्ता के मन कुछ श्रौर दाता के 
मन कुछ और' हम सव भावी घटना क्रम से अनभिन्न थे । 


दूसरे दिन हम सब संत गुरु-चरणों में बैठे हुए थे (चैत्र कृष्णा प्रतिपदा ) 

आचार्य भगवन्‌ ने गंभीरता के साथ संतो को रातरिकालीन घटना का संक्षिप्त 
कथन करते हुए फरमाया--भाई, मुझ्के रात्रि में किसी अ्रद्श्य शक्ति ने प्रेरित 
करते हुए कहा--आप तो बहुत जानकार हो । मैं आपने कई केऊँ, झव श्राप 

. सावधान हो जाओ ।' ग्रुरुदेव श्री ने संतों के समक्ष अपने आपको संबोधित करते 
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हुए कहा कि अब मुझे अधिकाधिक ध्यान, मौन, चिन्तन, साधना व स्वाध्याय 
में लग जाना चाहिये ।” हमने निवेदन किया--भगवन्‌ ! आप तो साधना की 
पावन पवित्र धारा में सतत निमज्जित हुए ही रहते है ।' हमारी इस बात को 
जैसे गुरुदेव ने सुना ही नहीं हो, उन महापुरुष के मुख-मण्डल पर गॉंभीर्य की 
रेखायें स्पष्टत: परिलक्षित हो रही थीं । 


दूसरे दिन कोट का मोहल्ला से विहार कर ज्ञानशाला स्थामक पैदल ही 
पधारे | दूसरे दिन भी पहले दिन वाली बात दोहराई तो हम विचारमग्न हो 
गये । विविध आशंकार्यें मस्तिष्क-पटल से टकराने लगीं । हम संतों को गम्भीर 
व विचारमस्न देखकर श्राचार्य भगवन्‌ ने रहस्य का पर्दा हटाते हुए फरमाया-- 
“भ्रब मुझे मेरे जीवन का ज्यादा समय नहीं लगता, अ्रतः भ्रन्तिम समय की 
प्रक्रिया में सावधान हो जाऊँ।” 


गुरुदेव के ये शब्द कर्णगोचर होते ही, भविष्य की कल्पना मात्र से ही 
हृब्य व्यथित हो गया, चेहरे पर रुआ्रांसी आ गई, आँखों में अश्वुकणश छलछलाने 
लग गये, मन उदास हो उठा। गुरुदेव बिल्कुल स्वस्थ नजर झा रहे थे, कोई 
“न्यथा लक्षण भी नहीं प्रतीत हो रहे थे, फिर इस बात पर मन कैसे विश्वास 
करे ? पर उस भअ्न्तर्शञानी युगपुरुष की बात पर संशय का भी तो प्रश्न नहीं था । 
है सब भौन स्तब्ध थे पर गुरुदेव श्री के चेहरे पर वही पूर्व निश्चिन्तता के भाव 
परिलक्षित हो रहे थे । उस प्रशांत मुख-मुद्रा पर कोई शिकन मात्र भी नहीं थी। 
उन पृत्युंजयी महापुरुष ने अपना मौन तोड़ते हुए हम गमगीन बने संतों को उद्‌- 
धित करते हुए ऊरमाया--“भाई, इसमें शोक की क्या बात ? सृत्यु अ्वश्य- 
“भावी है, भरत: श्राप लोग मुझे अन्तिम समय पूरा साथ देना, संघ में अनुशासन 
. नम बनाये रखना तथा छुता के साथ समाचारी का पालन करना ।” पृज्यवर्य 
अत्येक शिष्य के मस्तिष्क पर अपना वरद हस्त रखते हुए अ्रमित वात्सल्य की 
'र्षा करते हुए सभी को योग्यतानुसार भोलावश (शिक्षा) दी । वरिष्ठ संतों को 
भोलावरा देते हुए श्रद्धेय श्री मानमुनिजी महाराज साहब को फरमाया कि-- 
'जैसे भेरे गुरुदेव पूज्य श्री शोभाचन्दजी महाराज साहब के शासनकाल में स्वामी 
जी श्री चन्दरमलजी महाराज साहब व मेरे शासनकाल मे स्वामी श्री सुजानमल 
जी महाराज पाहब का समय-समय पर उचित सहकार सहयोग मिलता रहा, 
ही मेरे बाद श्री हीरामुनिजी को संघ-संचालन में आप मार्गदर्शन के साथ 
पहयोग एवं परामर्श देते रहें।” 


हमारे कंठ अवरुद्ध थे, वाणी मौन थी, खामोशी के साथ श्रद्धा एवं 
वैनप्तापूर्वक हम गुरुदेव की भोलावण स्वीकार कर रहे थे। चि.शब्द वाता- 


को भंग करते हुए मधुर स्वर में भजन ग्रुनगुनाते हुए गुरुदेव ने सभी मा 
री 
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को साथ में गाने का निर्देश दिया--“मेरे अन्तर भया प्रकाश, नही अब मुभे 
किसी की आश ।/ गुरुदेव के द्वारा स्व-रचित भजन के ये बोल हृदय के तारो 
को भंकृत कर रहे थे । एक-एक पद में विनश्वर संसार की क्षण भंगुरता एव 
जड़-चेतन के भेदज्ञान का सार गभित चित्रण प्रस्तुत करते हुए भानों गुरुदेव श्री 
ग्रपनी अन्तिम देशना दे रहे प्रतीत हो रहे थे । 


भजन के अनन्तर सभी सन्त अपनी-अपनी देनिक चर्या में लग गये पर 
सभी के दिलोदिमाग मे गुरुदेव के ही शब्द गुृजित हो रहे थे । 


सायंकाल आहार के बाद गुरुदेव को बमन हो गया तो सभी का मन 
घबरा गया । हमे लगा--श्राज ही तो गुरुदेव ने अन्तिम समय की बात कहीं 
श्ौर आज ही स्वास्थ्य मे गड़बड़ | हमें लगा, हम उस अ्रपरिहार्य सत्य को 
स्वीकार करने को विवश हो रहे हो । प्राथमिक उपचार के पश्चात्‌ डॉक्टर को 
दिखाया तो डॉक्टर बोले--हृदय, रक्तचाप एवं नाड़ी सभी सामान्य है। गैस के 
कारण भी वमन हो सकता है | हमारा दिल भावी से भारी हो रहा था पर वह 
मस्ताना श्रध्यात्मयोगी हस्ती तो अपनी संयम-साधना की मस्ती में ही मस्त 
रहता । ' 


'मेरे जीवन का समय अब कम है ।' आचार्य भगवन्‌ के ऐसा फरमाने पर 
श्रद्धेय श्री हीरामुनिजी महाराज साहब ने पूज्य गुरुदेव श्री से पुछा--“भगवन्‌ ! 
सती मण्डल को दर्शन देने एव जोधपुर सघ की भावना को रखने के लिए पहले 
सीधे जोधपुर चले तो कैसा रहेगा ?' पर उन वचनधनी महापुरुष को जहाँ एक 
ओर अपने शेष समय का ध्यान था तो वचन-पूर्ति का लक्ष्य भी इष्टि में था। 
उन्होने यही फरमाया--“जोधपुर से वापिस आना हाथ मे नही, मुझे तो निमाज 
श्री संघ को दिया गया वचन पुरा करना है, अत. संत-सती निमाज श्राकर दर्शने- 
सेवा का लाभ से सकते हैं ।' 


इसी बीच गुरुदेव ने भी संतों को बिना कही ज्यादा रुके शीघ्र निमाज 
पहुँचने के भाव व्यक्त कर दिये। संतों ने आचार्य भगवन्‌ की भावना के 
अनुसार शीघ्र निमाज पहुँचने का लक्ष्य बना लिया । सुदूर विराजित रत्तवेश्रीय 
सभी संत-सतिगरण को गुरुदेव के दर्शनार्थ सेवा मे निमाज पहुँचने के संकेत करवा 
दिये गये क्योंकि निकटवर्ती संतो को गुरुदेव श्री ने शीघ्र निमाज पहुँचने के भाव 
व्यक्त कर दिये थे। हमारी सारी कल्पनाये कि अ्रमुक जगह वीर जयन्ती कर 
लेगे, अमुक स्थान पर अक्षय तृतीया कर लेगे व अमुक स्थान पर शेखे काल रह 
कर आगे वर्षावास हेतु निमाज पहुँचेगे, गुरुदेव श्री के इस शीघ्र संकेत से विखंडित 
हो गई । वस अ्रव तो निमाज ही हमारा लक्ष्य बन गया जो कि गुरुदेव के संकेता- 
नुसार उनके संयमजीवन की यात्रा का अन्तिम पड़ाव-स्थल होने वाला था । 
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ये शब्द सुनते ही एक अश्रजीव सी सिहरन नस-नस में दौड़ गई । क्या 
सचमृच इस वटवृक्ष का साया हमारे सिर से उठ जायेगा ? भविष्य की आशंका 
जन्य कल्पनायें उभर-उभर कर सामने आरा रहीं थी । 


, जहाँ हम चिन्तित थे, वही गुरुदेव श्रपनी श्रज्र आत्मिक ऊर्जा के ऊध्वी- 
करण के चिन्तन में तल्‍लीन । वे तो कहाँ क्‍या हो रहा था, इससे सर्वेथा वेखबर 
अपनी ही धुन में मस्त, अनवरत आत्महित में सन्न, जीवन के सन्ध्या काल के 
बारे में संजोये साधक-स्वप्न को साकार करने की शोर उन्मुख थे। इसी सन्दर्भ 
में आपश्री ने अपनी सरलता, लघुता एवं निरभिमानता का परिचय देते हुए 
संकेत दिया कि अमुक-अमुक सन्‍तों को खमतखामणा के समाचार दिला दो। 
गुरुवर्य की आज्ञा का पालन हुआ श्रीर उनका जिन-जिन से पुराना और गहस 
सम्बन्ध रहा, उनकी सेवा में खमतखामणा श्रर्ज कराने हेतु श्रावकों द्वारा पत्र 
प्रेषित कर दिये गये । 


इसी बीच उस दिन किसी ने श्रफवाह उड़ा दी--गुरुदेव की हालत नाजुक 
है और उन्होंने संथारा ले लिया है।” वस फिर क्‍या था ? सायंकाल तक सुदूर 


ग्राम-नगरों से सैकड़ों हजारों व्यक्ति दर्शनार्थ पहुँच गये । यह तांता लगातार दो 


दिच तक चलता रहा | आगत दर्शनाथियों को वस्तुस्थिति से श्रवगत कराया 
गया भर भ्रफवाह का खण्डन किया | 


६-३-६१ को कुशालपुरा पहुँचे । वाहर से दर्शनार्थी उमड़ पढ़े परल्तु 
इन सबके बीच भी गुरुदेव अ्रपनी आ्रात्म-साधना में निरन्तर निरत थे । इसी दिन 
डॉ० एस० आर० मेहता भी दर्शनार्थ पहुँचे । उन्होंने स्वास्थ्य के निरीक्षण- 
परीक्षण के पश्चात्‌ स्वास्थ्य की इप्टि से खुराक एवं दवा की श्रावग्यकता वैंतें- 
लाई पर गुरुदेव ने उन्हें भी यह कहा कि इन सबकी अ्रब मुझे रुचि नहीं है । 
डॉक्टर सा. एवं मुनिजन के अत्याग्रह से आपने श्रनिच्छित भाव से ही पथ्य ग्रहर् 
करना स्वीकार किया । 


दिनांक १०-३-६१ को कुशालपुरा से निमाज की श्र विहार हो रहा 

था । निमाज का नाम हमारे मानस-पटल पर आते ही मस्तिष्क की शिराव 
अनायास ही कनभझना उठी, हम संतजन विचारों मे खो गये । ग्रुरुदेव के कथना- 
तुसार यह वही ग्राम है जहाँ हमारे प्रतिपल आराध्य गुरुदेव की जीवन-यात्रा की 
अन्तिम पड़ाव है । बढ़ते कदम ठिठक गये, चलना दुभर हो गया, एक-एक कंदम 
भारी लग रहा था । उधर निमाज ब्रामवासी गुर्देव के श्रागमन पर हपित एवं 
प्रफुल्लित थे, नर-ना रियों के समूह जयनिनादों के साथ श्रगवानी हेतु उपस्थित 
थे, देखते-देखते ही स्थानीय व आगत बन्धु आते गये झ्ौर कारवां वनतांगया। 
गुरुदेव के पदापंण से जैसे निमाज गाँव का कोना-कोना खिल उठा, समुत्रा करती: 


ही 





जयपुर स्थिरवास हैतु पधारने की भावपरां 
कण हा दष्टि न्‍ नस्तृतत जि और निवेदन किया कि ञझो 
४7 की इष्टि से जयपुर से 


. वास्थ्य आदि सुविधाओं 
. स्थान है। इस पर पृज्य ग़्रुदे यः 


शीतल 4; तो आप अतायु-चिरायु हो हमें अपनी: 
(००... जया प्रदान करते रहेंगे 


गे। आपके सान्निध्य में हमें क्‍या 
अपना वरद हस्त मस्तक पर रखते हुए श्रत्यन्त दुलार 
अपने रहा है स्नेह पि पासिक्त बचनों से ऊरमाया कि 'भाई गौतम ! अभी तो 
बोलें हैं 'फिर-कदा प्‌ नहीं बोल पाया तो ?? मैं श्रद्धाभिभृत हो विच्षार 
/:। हंस अज्ञ अबोध क्या जानें इन भविष्य हृष्टा महामनीषी के गहरे 
कै कि के  च्ाः ५ ही 2, < पा. 





५ 
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१२-३-६१ को लगभग १२ वजे हम संतो ने गुरु-चरणों में सविनय 
साञ्जलि शीप भुकाकर निवेदत किया--भगवन्‌ ! शरीर के लिये आहार आव- 
एयक है, श्रतः आप थोड़ा आहार ग्रहण करने का ध्यान देने की कृपा करें पर 
उन महामनीपी की तो अरब इस तन के आहार की ओर नहीं वरन्‌ परलोक के 
भाते की ही ओर एकमात्र इष्टि थी। अपने हुद्यगत भावों को प्रगट करते हुए 
गुरु भगवन्‍्त बोले--“क्या मुभे खाली हाथ भेजोगे ? मुभे खाली हाथ मत 
भेजना, यह मेरी एक मात्र अ्रंतिम इच्छा है।” उनके पवित्र हृदय के उस रढ़ 
संकल्प से हम हतप्रभ थे। देह के प्रति कैसी निस्पृहता ? न दवा का ध्यान, 
न आहार का मन, न तन का मोह, एकमात्र अभिलाषा साधक के अंतिम मनो- 
रथ की सिद्धि कर कृतकत्य होने की । 


दिनांक १३-३-६१ को स्वाध्याय एवं आात्म-चिन्तन के पश्चात्‌ ग्रुरुदेव श्री 
पुन: हम संतों को भोलावण दे रहे थे । भोलावर देते-देते गुरुदेव गद्गदू श्रौर 
भावुक वन जाते | हमने निवेदन किया--“भगवन्‌ ! अपने मन को इतना भावुक 
न वनायें ।” प्रत्युत्तर मे गुरुदेव ने फरमाया कि--“भाई, मुझे न शोक है त ही मोह 
और न ही मेरा मनअ्रधीर होता है, यह तो मेरी सहज आरान्तरिक भावाभि- 
व्यक्ति है ।” 


हमें हमारी श्रल्पज्ञता पर भारी पश्चात्ताप हुआ कि हम ग्रुरुदेव के 
आन्तरिक मनोभावों को भलीभाति समझ नही पाये। ये तो निर्लिप्त भाव से 
हमारे संयम जीवन को प्रशस्त करने हेतु दिशाववोघ देकर हंमें अपने कर्तव्य 
का भान करा रहे है। इन स्थितप्रज्ञ महासाधक को किस से क्‍या मोह जो ये 
भावुक बनें । अपने जीवन के इस सन्ध्याकाल में भी गुरुदेव सतत जागरूकता- 
पूर्वक अपनी संयम-चर्चा मे निरत रहते । यदि संघ संबंधी कोई आवश्यक बात 
व्यान में श्राती तो वे ज्येष्ठ संतों एवं प्रमुख श्रावकों को संकेतात्मक भाषा में 
ध्यान दिला देते, शेप समय ध्यान, जप एवं स्वाध्याय साधना द्वारा श्रपनी 
गन्तज्योति ज्योतित रखते । 


उसी दिन (याने १३-३-६१) सायंकाल प्रतिक्रमण से पूर्व ६.२५ व 
उस प्रतिपल सजग साधक, संयम की साकार प्रतिमूर्ति आचार्य भगवन्‌ ते अपनी 
सरलता, विनम्रता, समर्पण एवं महानता का आदर्ण उपस्थित करते हुए श्रपने 
द्वारा दीक्षित हम संतो के समक्ष कहा--“मै अपने गुरु आचार्य भगवन्‌ की साक्षी 
से पूर्व के दोपों की निन्‍्दा करता हूँ, गहाँ करता हूँ, और नये महात्रतों का 
आरोपरा करता हूँ, संयम पर्याय की निर्मलता के लिये महात्रतों का आरोपरा 
करता हूँ ।* 


गुरुदेव के हृदय से निकले इन पावन निर्मल शब्दों ने हम सभी गिप्यगणा 
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को आश्चर्य में डाल दिया कि जिन महापुरुष ने संयम पर्याय के प्रतिज्ञा पाठ के 
साथ ही अद्यावधि निरतिचार संयम का पालन किया, जिनका संयम युग-युग 
तक साधकों के लिये आदर्श रूप में पथ श्रालोकित करता रहेगा, उन्त महापुरुप 
को महाव्नतों के नवीन आरोपरा जैसी क्रिया की क्या आवश्यकता ? पर यही तो 
युगमनीषी, युगप्रवर्तक महापुरुषों की महानता होती है जिनकी मेरु समान ऊँचाई 
व सागर सम गहराई की थाह पाना हम जैसे अ्रज्ञ बालकों के सामथ्य के बाहर 
की बात है। उन्होंने तो श्रात्मिक विकास की उस उच्च भूमि का आारोहरणा कर 
लिया था जो बीतरागता की होती है । उनके आदर्श जीवन की इसी दिव्य झ्राभा 
पै प्रत्येक दर्शनार्थी का अ्न्तस्‌ ज्योतिमेय हो जाता है। श्रद्धावतत खड़े हम 
शिष्यों में उनके इन शब्दों ने उच्चतर चेतना जागृत कर दी । 


१४-३-६१ को आचार्य भगवन्‌ अ्रनायास ही प्रातः बहा मुह॒ते में तीन- 
वार बजे के लगभग गंगवाल भवन के पिछवाड़े के बरामदे मे पधारे और संतों 
साथ छह छुज्जीवनी का स्वाध्याय किया। जब ध्यान भक्तामर पाठ, प्रति- 
अमर के पश्चात्‌ वन्‍दना के समय आचार्य भगवन्‌ ने हर सन्त से हाथ जोड़कर 
वमतखामना की तो यह देखकर हर सन्त का हृदय गद्गद्‌ हो उठा और उनके 
उपा-असाद से हम सभी श्रद्धासिक्त थे। लज्जा से हमारी आँखे नत थीं। मन 
है रहा था। हे प्रभो ! हम तो आपके समक्ष तृणवत्‌ तुच्छ हैं। अ्विचय 


बा तो हम बालकों से होती रही है, क्षमायाचना तो हम शिष्यों को करनी 
चाहिये । 


इसी दित लगभग ६ बजे हम सभी संत गुरुचरण-छाा में बैठे थे। वार्ता 
प्ग में पुछा--भगवन्‌ ! कुछ इच्छा हो तो फरमाये । उस अनासक्त अवधूत 
गोगी ने यही फरमाया--“समाधि लग रही है, आनन्द है, श्रव कांई इच्छा है ?' 
(गर्थात्‌ कुछ नहीं) मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री शोभाचन्द जी म० सा० का 
जन्म जोधपुर में हुआ और स्वर्गवास भी जोधपुर में ही हुआ । मेरे इस शरीर 
गे जन्म पीपाड़ में हुआ ।” यह कह कर अ्रपनी बात समाप्त की । 


जब देखा, आगे नही फरमा रहे है तो हमने सहज जिज्ञासा एवं उत्सुकता 
ते श्रति विनीत स्वरों में पूछा--भगवन्‌ ! तो क्‍या अन्तिम समय पीषाड़ में 
गुजारना है ? प्रत्युत्तर में उस प्रज्ञापुरुष महामनीषी ने स्नेहसुधासिक्त सस्मित 
मुस्कान के साथ सहज, सरल, शान्त, गम्भीर एवं दढ स्वर में छोटा सा उत्तर 
दिया--“भाई [ पीपाड़ गाँव निमाज ठिकाने में ही श्राता है ।” गुरुदेव का यह 
पकेत हमारे लिये पर्याप्त था । 


गत तीन दिनों से श्रौपधि-सेवन बिल्कुल बन्द था। झाहार भी सता | हा * 


(3 
कह डील लि 
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अत्याग्रह पर अत्यन्त अल्प । इसी बीच लगसग ४ बजे डॉ० एस० आर० भेहता 
दर्शनार्थ व स्वास्थ्य की प्रच्छा हेतु पहुँचे । डॉ० सा० ने कफ, खांसी व श्वांस का 
उठाव पाया । उन्होंने संतों से भी जानकारी ली। इसके अनन्तर गुरु-चरणो में 
डॉ० मेहता सा० ने सानुरोध निवेदन किया--गुरुदेव ! स्वास्थ्य के लिए दवा 
और खुराक की महती आवश्यकता है। गुरुदेव ने फरमाया--'अब खाने की रुचि 
नहीं है और दवा लेने की इच्छा नहीं है। शरीर कुछ मांगता नहीं । इस पर 
डॉक्टर सां० ने कहा--श्रभिरुचि नहीं है तो दवा के माध्यम से उसे जागृत करने 
का प्रयास करूँगा पर आवश्यक दवा तो आपको लेनी होगी । आप एक सप्ताह 
तक दवा का सेवन करने की .कृपा करें। मैं फिर सेवा में उपस्थित होऊेँंगा। 
अत्यन्त भावप्रवरा निवेदन पर उस अ्रकारण करुणाकर महर्षि ने दो दिन के 
लिए दवा लेना स्वीकार किया । डॉक्टर साहब ने सात दिन नहीं तो कम से कम 
पाँच दिन दवा लेने का आग्रह किया ताकि उसके परिणाम सामने आ सकें 
परन्तु आश्रहमय निवेदन के पश्चात्‌ भी गुरुदेव ने दो दिन दवा लेना ही स्वीकार 
किया । 


हम शिष्यगण निरुपाय गुरुदेव के अटल निश्चयमय विचारों में खो गये । 

कहाँ तो वे लोग जो अन्तिम क्षण तक दवा, इंजेक्शन लेते और कहाँ ये गुरुदेव 

जिन महापुरुषों ने सदैव तन से आत्मा को अधिक प्रधानता दी, उन्हें क्या कहें 

' और क्या आग्रह करें ? ग्रुरुदेव ने पूर्व में कभी भी औषधि सेवन न करने का 
इतना प्रवल श्राग्रह नहीं किया । 


दूसरे दिन १५-३-६१ को गुरुदेव के सुस्ती रही पर जप का वही क्रम 
चलता रहा । प्रातः पहले दिन की बात के सन्दर्भ में निवेदन किया कि भगवन्‌ ! 
आपने दो दिन ही दवा सेवन का निर्णय क्यो लिया ? प्रत्युत्तर में उन भअग्रमत्त 
योगी ने फरमाया--“मै कही खाली हाथ न चला जाऊँ इसीलिये सावधानी 
रखने का परीक्षण कर रहा हूँ ।” सुनने वाले अवाक थे क्या गजब की सजगता 
और जागरूकता ? ऐसी मिसाल अन्यत्र दुर्लभ है । इसके बाद उस दिन गुरुदेव 
किसी से भी कुछ नही बोले । पूज्य गुरुदेव ने अन्नाहार बंद सा कर दिया। श्रायः 
पेय पदार्थ ही लेते । किसे पत्ता था कि पूज्य भगवन्‌ अरब अन्नाहार कभी नहीं 
करेगे 4 हम वाल प्राणी तो यही सोच रहे थे कि अ्न्नाह्मर स्वास्थ्य की रष्टि से 
बंद किया है। और स्वस्थ होने पर पृज्यवर अन्नाहार अवश्य ही करेगे । _ 


दिनांक १६-३-६१ को दिन-भर पूज्य ग्रुरुदेव के सुस्ती रही कम 
भी कुछ नही बोले । हल्का सा बुखार भी था जो तेज 'होते-होः 
तक जा पहुँचा। पूज्य गुरुदेव की इस शारीरिक स्थिति से हम + 
एवं चिन्तित थे। सभी के मन में एक ही ख्याल था--भगवन्‌ : 
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हों व आरोग्य लाभ प्राप्त करे । आ्रावश्यक उपचार के पश्चात्‌ अपरात्ध तीन वजे 
लगभग ज्वर कम हुआ । सभी ने संतोष की सांस ली, मुरभाये चेहरे प्रफुल्लित 
हो उठे । इसी बीच भ्रचानक लगभग ४ बजे पूज्य ग्रुरुवर के शरीर में भयंकर 
कम्पन्न हुआ। मुह से फाग आने लगे, आँखे फिर गई । इस अप्रत्याशित शारीरिक 
स्थिति को देखकर हम सभी के होशहवास उड़ गये। अनिष्ट की आशंका से 
हृदय धकू-धक कर रहा था। लगभग १५ मिनट की इस संघषंपूर्ण स्थिति के 
पश्चात्‌ पूज्य गुरुदेव श्रपनी सामान्य स्थिति में आने लगे । स्थानीय सेवाभावी 
चिकित्सक डा० राकेश शर्मा ने निरीक्षण कर बताया कि मस्तिष्क में रक्त संचार 
अवरुद्ध होने से शारीरिक स्थिति ऐसी हो गई है। थोड़ी देर बाद तीन बार 
वमन होने से शरीर में कमजोरी भरा गई । 


हम संतजन चिन्तित थे पर वे अपनी मस्ती में मस्त । योगीराज हस्ती 
तो कर-कमल मे माला लिये निरन्तर जप में लीन थे । कैसी विलक्षण सहिष्णुता, 
कसी अर्ण्टपूर्ण समता, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूज्य भगवन्‌ की इस सहन- 
शीलता से हम सब भावाभिभूत थे। संध्याकाल प्रतिक्रण के पश्चात्‌ हम 
संतगण के विनम्र अनुरोध के उपरान्त भी विश्वाम न कर भगवन ध्वान एवं जप- 
साधना में ही निरन्तर लीन रहे । रात्रि में लगभग १२ बजे जब संसार के अधिकांश 
प्राणी प्रमाद-निद्रा में लीन होते है, आत्म-चिन्तन में रत वे साधक शिरोमणि 
गुरुदेव समीपवर्ती बैठे संतों को अत्यन्त आत्मिक भाव से स्नेहासिक्त वात्सल्यपूर्ण 
मधुर वचनों के साथ संयम साधना में सतत जागरूक रहने की प्रेरणा देते हुए 
भोलावण देने लगे--“आचार्य श्री रत्नचंद्र जी म० सा० की मर्यादा निभाना, 
समाचारी का पालन करना, आपस में मतभेद मत रखना, मेरी झात्मा को शांति 
मिले ऐसा कार्य करना, संघ में प्रेम शांति बनाये रखना, आपस में मतभेद मत 
रखना, संघ का मानव रखता ।” इतना कह कर बड़ी संलेखना का पाठ श्रवण कर 
भगवन पुन: उसी अलमस्त साधना में तनन्‍्मय हो गये । मुझे जहाँ तक स्मरण है, 
हम सन्‍्तों को गुरुदेव की ओर से ये शब्द अंतिम आदेश, उपदेश एवं भोलावरण 
केथे। 


अगले दिन दिनांक १८-३-६१ को मध्याक्ष तक पूज्य भगवन्‌ कुछ भी 
नहीं बोले । पेय पदार्थ ग्रहण के हमारे पुनः:-पुनरः आग्रह पर उन युग मनीषी के 
निम्नलिखित उद्गार हमारे अन्तर्चेक्षुओं को उन्मीलित करने में सक्षम थे। 
शारीरिक दुर्वलता के उन क्षणों में भी भगवन्‌ का वह अद्भुत उच्मुक्त आत्म- 
चिन्तन साधकों को युग-युग तक प्रेरणा देने वाला था। उस स्थिति में पुज्य गुरुदेव 
व हम शिष्यगण के मध्य जो संवाद हुआ, वह साररूपेण इस प्रकार है :-- 


संतगण--भगवन्‌ ! थोड़ा रस-पान कर लिरावे । 
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गुरुदेव-मेरी श्रात्मा को संभालो, शरीर का मोह छोड़ दो । शरीर के 
पीछे क्यों पड़े हो ! श्ररे भाई, म्हारा शरीर ने छोड़ो-“शरीर अ्रनन्त वार धारयो 
है और छोड़यो है | म्हारो जनम खराब मत करो । 


जम्म दुक्ख जरा दुक्ख रोगाणि मरणारणिये । 

श्रहमो दु:ख हु संसरो जत्थ किसंति जतुओ | 

म्हारी आत्मा री साधना में कमजोरी मत लावो । 
संत्तमण--शरीर में कमजोरी आा रही है भगवन्‌ ! 
शुरुदेच--शरीर तो अनन्त बार धार॒यो है और छोड्यो है । 


संतगण--भगवन्‌ ! देवलोक में जाने की इतनी आवतुरता क्‍यों ? शरीर 
रहेगा तो संयम रहेगा, संयम श्रेष्ठ है या नन्दनवन (देवलोक) ? 


गरुदेव--सर्वश्रेष्ठ तो आत्मा है । 
संतगण--दोनों की तुलना में भगवन्‌ संयम या नन्दनवन ? 


गुरुदेव--नन्दनवन तो क्या है पौदूगलिक है। आत्म-भाव ही श्रनंत सुख 
देने वाला है। 


संतगण--भगवन्‌ ! जल सेवन कर लें। 

गुरुदेव--आाचार्य श्री की मर्यादा का पालन करने का ध्यान रखना । 
संतगण--आपने प्यास नहीं लागे ? 

गुरुदेव--प्यास को कांई करनो है, अनन्त वार भूख और प्यास लगी है । 


संतगण--भगवन्‌ ! बिना अ्न्न-जल के यह शरीर कैसे चलेगा ? शरीर 
तो स्वत्त: छूट जाई । आप तो भगवन्‌ छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं । 


गुरुदेव -आनन्द है । 


संतगणश--भगवन्‌ ! हम इतना निवेदन कर रहे हैं। थोड़ा सा जल 
लेलें। 


गुरुदेव--साधना जितनी निविध्न बनाओगे, जितना धर्म में दृढ़ वनाओोगे, 
उतना ही आत्मिक संतोप का विपय है । 
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संतगण--एक बार जल ले लो भगवन्‌ ! 
गृरुदेव--इरी मनवार मत करो, ज्ञान, दर्शन, चारित्र री मनवार करो । 


संतगण-- भगवन्‌ ! ज्ञान, दर्शन, चारित्र के पालन में शरीर की आ्ाव- 
श्यकता है और शरीर के लिये खुराक की । 


गुरुदेब-अरे भाई, जवाब सवाल की बात नहीं, म्हारी आत्मा ने आत्म- 
भाव में स्थिर करो । 


अपराह्न चार बजे रस पीने का बार-बार आग्रह करने पर भी पृज्य 
गुरदेव मना करते रहे तब संतों ने पुछा--भगवन्‌ ! झ्रापकी भावना कया है ? 
तो पूज्य भगवन्‌ ने यही फरमाया --आहार, शरीर छोड़ने की । 


पुनः लगभग ४.२० बजे संतों ने भगवन्‌ को करबद्ध निवेदन करते हुए 
आग्रह किया--भगवन्‌ ! आप दवाई व आहार लिराबे । हम आपकी रुचि 
माफिक ही देने का ख्याल रखेगे । भगवन्‌ आपकी जो भी रुचि है, फरमावें, रस, 
दध अथवा पटोलिया या कोई अन्य पदार्थ ? 


प्रत्युत्तर में भगवन्‌ बोले--रुचि भी नहीं और आयु भी नहीं है। पुनः 
संतों ने लगभग ४ ४५ बजे गुरुदेव को पूछा--भगवन्‌ ! साता कैसे मिले, वह 
बताये । गुरुदेव एक शब्द ही बोले--“समाधि में” । 


प्रश्नोत्तर काल में पूज्य गुरुदेव भगवन्‌ का मुखमंडल आत्म-ज्योति से 
दीप्त हो रहा था। हम सब उन तपोपूत महाश्रमण के उच्चे आत्मिक भावों 
से परिपूर्ण उत्तर से निरुत्तर थे। एक ओर हम भगवन्‌ के राग में बचे थे। 
उनके तन की चिन्ता कर रहे थे, पर वह महासांघक तो शरीर और रोगों की 
चिन्ता से स्वेथा परे आत्म-भाव में समाधिस्थ हो रहे थे । युवावस्था में स्वयं 
द्वारा रचित रचना के भाव जीवन के इस संध्याकाल में उन महापुरुष ने सूर्ति- 
मनन्‍्त कर दिखाये । 


“रोग शोक नहीं मुभको देते, जरा मात्र भी त्ञास । 
सदा मांतिमय मैं है, मेरा अचल रूप है खास ॥।” 


उस संवाद के वाद एक दिन बीता, दो दिन बीते, ग्रुर्देव लगभग मौन 
ही रहे, किसी से भी कुछ नहीं वोलना । हम सब ऊहापोह में थे । अज्ञात आशंका 
से आशंकित। अपनी-अपनी सोच में इसे मौन, शारीरिक अशक्तता अथवा 
रुण्णता सोच रहे थे । शारीरिक दुवेलता बढ़ रही थी। हम सब चिन्तातुर थे। 
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कैसे क्या होगा ? स्वयं डॉक्टर भी कोई निर्णय लेने में अपनेग्रापको असमर्थ 
महसूस कर रहे थे । पर गुरुदेव इन सब चिन्ताओं से परे अपनी उसी चिर 
परिचित मंद मुस्कान के साथ समाधि भाव में लीन रहते । उनके प्रशस्त 'शुश्र 
दिव्य भाल पर बेदना की हल्की रेखा भी दृष्टिगत नहीं हुईं । किन्तु ब्रह्म तेज से 
दीप्त मुखाकृति विहँसती हुई । भास्वर आँखों में वही सोम्य, स्नेह एवं करुणा का 
पारावार उमड़ता हुआ हर किसीको आप्लावित कर रहा था | संभापण के लिए 
वार-वार श्राग्रह करने पर भी वह परमयोगी मात्र मधुर स्मित के साथ अपना 
वरद हस्त हमारे मस्तिष्क पर रखकर हमे श्राश्वस्त करते पर हमें संतोष कहाँ 
हो पाता ? हम तो ग्रुरुदेव की अ्रमृत वाणी श्रवण करने को आतुर थे, पर कुछ 
भी न बोलने पर हमारी उदासी गहन होती जा रही थी । दो दिन पूर्वे तो गदुगद्‌ 
स्वर में श्रच्छी तरह वात करते, श्रव अचानक क्या हो गया ? 


इसी बीच दिनांक २३-३-६१ को श्री देवेन्द्रराज जी मेहता सपरिवार 
दर्शनार्थ आये । श्रद्धालु भक्त अपने आ्राराध्य भगवन्‌ को ग्रात्म-भाव में लीन, 
मन, वचन, काया से सम्पूर्ण श्रद्धा से अभिभूत हो नमन कर रहा था तो आराध्य 
भगवन्‌ अपने इस संघसेवी श्रावक को पूर्वजों का स्मरण दिलाते भोलावण के 
रूप में वोल रहे थे । पूज्य गुरुदेव ने मेहता जी से कुछ देर तक बातचीत की | 
हम आश्वस्त वने कि गुरु भगवन्‌ के न बोलने का कारण उनकी मौन साधना 
है न कि स्वास्थ्य की कोई गड़बड़ है । 


पूज्य गुरुदेव को इस तरह आत्म-भाव में लीन देखकर हम सव सोच रहे 
थे, महापुरुषों के गुणयान मे हम जो सेव करते हुए श्राये है। “जिन नही पण 
जिन सरीखा, वीतराग नहीं पण वीतराग सरीखा” का वह साक्षात्‌ स्वरूप है। 
गुरुदेव की आन्तरिक जागरूकता सतत बढ़ती गई । उन समाधिभाव में लवलीन 
महामनीषी को भ्रव न तो इस जीवन के प्रति आसक्ति थी और न ही प्रवश्यम्भावी 
मृत्यु का कोई भय । पूज्य भगवन्‌ तो निलिप्त भाव से आत्म-साधना मे 
निरत थे । 


पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य के समाचार सर्वत्र फैल चुके थे। बाहर ते 
निरन्तर सैकड़ों-हजारों दर्शनार्थी उन महायोगी के दर्शनार्थ ञ्रा रहे थे । श्राराध्य 
भगवन्‌ की आत्म-शान्ति में विष्न न हो, इसी लक्ष्य से दर्शनार्थ उपस्थित भक्तजन 
भी अनुशासनपूर्वक पंक्तिवद्ध हो, दूर से ही दर्शन कर संतोप कर लेते । 


दिनांक २८-३-६ १ को शासनपति श्रमण भगवान्‌ महावीर की खत्म 
जयंति के पावन प्रसंग पर जन सेलाव आराध्य आचार्य भगवन्त के दशनाथ 


उमड़ पड़ा । प्रत्येक आगन्तुक दर्शनार्थी अपने आराध्य भगवन्त के मंगल वेशत 
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करें-संतुष्ट हों संके “व व्येवस्था-भी बंनी “रहें; इसी हेतु पृज्य भगवन्‌ को विनम्र 
निवेदन- किया; भगवन्‌ .!- मकान के बाहर बरामदे में विराजमान हो भक्तजनों 
को;दर्शन दे कृतार्थ . करने की कृपा. करे । हमारा यह अनुरोध उस करुणा के 
अजंख.खोत महापुरुष ने. सहज स्वीकार, कर लिया । अपने शिष्य समुदाय से 
परिरे उच्च पट पर आ्ासीन- स्थितप्रज्ञ की भाँति विराजमान गुरुदेव ऐसे लग रहे 
*थेः्मानों नक्षत्र मंडल . के बीच, चन्द्र हों। अखण्ड ब्रह्मचर्य के श्रत्युद्भत तेज से 
(ददीपमान गुरुदेव के तेजस्वी मुखमंडंल को निनिमिष नयनों से निहार कर 
'संमूचाजन संमुंदाय प्रन्य-धत्य कह उठा। आशीर्वाद की मुद्रा में उठे गुरुदेव के 
*कर-कर्मल सभी की उन प्रज्ञापुरुंष का मौन संदेश दे रहे थे। उन्त प्रज्ञापंगव 
“गुंस्वर्य के मंगले दर्शन कर सभी भंक्तजनों के चयन हर्षाश्रश्नों से आप्लावित हो 
गंये।। हर हृदय में एक ही भावना, थी कि इस युग में भगवदतुल्य हमारे ये पृज्य- 
राज शीघ्र (स्वस्थ हों, शंतायु हों, चतुविध संघ को अपने सान्निध्य की छाया 
प्रदान करते रहें! '' 
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४.४४; दिन प्रतिदिन दर्शताथियों का आवागमन बढ़ता ही गया। सुदूर क्षेत्रों 
के भक्तेजन,भी पहुँचने लगे;। पूज्य सगवन्‌ का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा 
हहा था।हर:-किसी, को एक ही चिन्ता थी कि शरीर में किसी रोग विशेष के 
लक्षण नहीं फिर भी. स्वास्थ्य में सतत गिरावट क्‍यों ? महापुरुष की सेवा में 
५क्टर, बेंच एवं भक्त सदेव तत्पर, पर जिन्हें श्राहदर एवं दवा से श्ररुचि ही हो गई 
हो, जिन्हें भ्रपना जीवन लक्ष्य ही इष्टिगत हो रहा हो, जिन्होंने देहोत्सर्ग के लिए 
सभी तेयारियाँ-कर ली हों, वे भला दवा क्‍या ग्रहण करते ? निमाज पधारने 
के बाद से ही आहार (तरल के श्रलावा) लगभग बंद सा ही था | जो कुछ भी 
> लिया वह हम संतों: के गत्याग्रह पर और मात्र हम लोगों का मन रखने हेतु । 
(हैह का सर्न ही मनः ममत्व त्याग कर चुके गुरुदेव तो, मात्र आत्म-भाव में लव- 
सीन थे।:कभी-केभी :वे फरमाते भी--“यह जो कुछ श्राहार, दवा ले रहा हूँ, 
४ऐम्हारा मेन रंखने के लिये ले रहा हूँ वरना मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है । 


॥:::५. पूज्य गुरुदेव के गिरते स्वास्थ्य को लेकर आगत भक्तों में ऊहापोह हो गयी । 
यदि इंतने.दिन के उपचार में सुधार नहीं हो तो अन्य चिकित्सक की सेवायें ली 

४ चाहिये । समूचे संघ व समाज-की भावना के अनुरूप संघ के अमुख कार्य- 
<्ताओ्रोंके विचार-विनिमय के पश्चात्‌ दिवाँक ४ अप्रेल, €£१ को जोधपुर से 
रोका एक दल स्वास्थ्य की जाँच हेतु उपस्थित हुआ । पाली से भी डॉक्टर 
।न्रिमाज में- सेवा कर रहे-डॉक्टर भी , उपस्थित थे। चिकित्सक दल जचि 

इस. निष्कर्ष पर पहुँचा कि वर्तम्रान में डॉ० एस० आर० मेहता के 888 

मे जो उपंन्रार चल रहा है वह उत्तम है और वही जारी रखा जाय । हाँ, यदि , 

॥ भगवनः'पूर्णरूपेरा पथ्य व दवा-सेवन 'नहीं-कर .पाते'हों तो : इंजेक्शन, 


8.3 की! 
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कैसे क्या होगा ? स्वयं डॉक्टर भी कोई निर्णय लेने में अपनेश्रापको असमर्थ 
महसूस कर रहे थे । पर गुरुदेव इन सब चिन्ताओो से परे अभ्रपनती उसी चिर 
परिचित मंद मुस्कान के साथ समाधि भाव में लीन रहते । उनके प्रशस्त शुभ्र 
दिव्य भाल पर वेदना की हल्की रेखा भी दृष्टिगत नही हुईं । किस्तु ब्रह्म तेज से 
दीप्त मुखाकृति विहँसती हुई । भास्वर श्राँखों में वही सौम्य, स्नेह एवं करुणा का 
पारावार उमड़ता हुआ हर किसीको आआप्लावित कर रहा था । संभाषण के लिए 
बार-वार श्राभ्रह करने पर भी वह परमयोगी मात्र मधुर स्मित के साथ अपना 
वरद हस्त हमारे मस्तिष्क पर रखकर हमें आश्वस्त करते ' पर हमें संतोप कहाँ 
हो पाता ? हम तो ग्रुरुदेव की अमृत वाणी श्रवण करने को आतुर थे, पर कुछ 
भी न बोलने पर हमारी उदासी गहन होती जा रही थी । दो दिन पूर्व तो गदुगदु 
स्वर में श्रच्छी तरह बात करते, अब अचानक क्या हो गया ? 


इसी बीच दिनांक २३-३-६१ को श्री देवेन्द्रराज जी मेहता सपरिवार 
दर्शनार्थ आये । श्रद्धालु भक्त अपने आाराध्य भगवन्‌ को आत्म-भाव मे ' लीन, 
मन, वचन, काया से सम्पूर्ण श्रद्धा से अभिभूत हो नमन कर रहा था तो आाराध्य 
भगवन्‌ अपने इस संघसेवी श्रावक को पूर्वजों का स्मरण दिलाते भोलावर के 
रूप में बोल रहे थे । पूज्य गुरुदेव ने मेहता जी से कुछ देर तक बातचीत की । 
हम आश्वस्त वने,कि गुरु भगवन्‌ के न वोलने का कारण उनकी मौन साधना 
है न कि स्वास्थ्य की कोई गड़बड़ है । 


पूज्य गुरुदेव को इस तरह आत्म-भाव में लीन देखकर हम सब सोच रहें 
थे, महापुरुषों के गुणगान मे हम जो सदेव करते हुए आ्राये है। “जिन नही पर 
जिन सरीखा, वीतराग नहीं पण वीतराग सरीखा” का वह साक्षात्‌ स्वरूप है। 
गुरुदेव की आन्तरिक जागरूकता सतत बढ़ती गई । उन समाधिभाव मे लवलीन 
महामनीषी को अभ्रब न तो इस जीवन के प्रति आ्रासक्ति थी और न ही अ्रवश्यम्भावी 
मृत्यु का कोई भय । पूज्य भगवन्‌ तो निलिप्त भाव से आात्म-साधना में 
निरत थे । ; 


पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य के समाचार सर्वेत्र फैल चुके थे । बाहर से 
निरन्तर सेकड़ों-हजारों दर्शनार्थी उन महायोगी के दर्शनार्थ आ रहे थे । आराध्य 
भगवन्‌ की आत्म-शान्ति मे विध्त न हो, इसी लक्ष्य से दर्शनार्थ उपस्थित भक्तजन 
भी अनुशासनपूर्वक पंक्तिवद्ध हो, दूर से ही दर्शन कर संतोप कर लेते । 


दिनांक २८-३-६१ को शासनपति श्रमण भगवान्‌ महावीर की जन्म 
जयंति के पावन प्रसंग पर जन सैलाव आराध्य आचाये भगवन्त के दशनाथ 
उमड़ पड़ा । प्रत्येक आगन्तुक दर्शनार्थी अपने श्राराध्य भगवन्त के मंगल दर्शन 
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रिं संतुष्ट:हों सके. “व व्यवस्था “भी बनी *रहे, इंसी हेतु पूज्य' भगवन्‌ को विनम्र 
नुवेदेन किया भगवन्‌ ! मकान के बाहर बरामदे में विराजमान हो भक्तजनों 
गि दरनदे कृतार्थ करने की कृपा: करें ।, हमारा यह अनुरोध उस करुणा के 
प्रजल खोत-महपुरुष,ने सहज स्वीकार कर लिया । अपने शिष्य समुदाय से 
घरेउच्च पंट परे भ्रासीन स्थितंप्रज्ञ की भाँति' विराजमान ग्रुदेव ऐसे लग रहे 
थे मानों. नक्षत्र मंडल “के बीच चन्द्र हों। भ्रखण्ड ब्रह्मचर्य के अत्युद्भुत तेज से 
रदीप्यंमान- गुरुदेव. के तेजस्वी मुखमंडल को निनिमिष नयनों से निहार कर 
तमूपाजजन समुदाय पन्य-धन्य कह उठा | आशीर्वाद की मुद्रा में उठे गुरुदेव के 
कर-कसलू सभी को. उन प्रज्ञापुएष का मौन संदेश दे रहे थे। उन्त प्रज्ञापुंगव 
रब के मंगल दर्शन कर सभी भक्तजनों के नयन हर्षाश्रश्नों से आप्लावित हो 
ये ।हर.हुदय में एक ही भावना. थी कि इस युग में भगवदतुल्य हमारे ये पूज्य- 
राज,शीघ्र स्वस्थ हों, शेतायु हों, चतुविध संघ को अपने सान्निध्य की छाया 
दाल करतेरहें।. 


:(४>दिन अतिदिन  दर्शनाथियों का आवागमन बढ़ता ही गया। सुदूर क्षोत्रों 
के भक्तेजन:भी .पहुँचने लगे;। पूज्य मगवन्‌ का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा 
रहा.था हर किसी को एक ही चिन्ता थी कि शरीर में किसी रोग विशेष के 
तक्षण-नहीं फिर भी स्वास्थ्य में सतत गिरावट क्‍यों ? महापुरुष की सेवा में 
डाक्टर, बच एवं भक्त सदेव तत्पर, पर जिन्हें आहार एवं दवा से श्ररुचि ही हो गई 
हो; जिन्हें भ्रपना जीवन-लक्ष्य ही दष्टिगत हो रहा हो, जिन्होंने देहोत्सर्ग के लिए 
तभी तैयारियाँ कर-ली हों, वे भला दवा क्‍या ग्रहण करते ? निमाज पधारने 
के बाद से ही आहार (तरल के अलावा) लगभग बंद सा ही था। जो कुछ भी 
लिया वह हम संतों के अत्याग्रह पर और मात्र हम लोगों का मन रखने हेतु । 
देह का मर्न/हीं मन समत्व त्याग कर चुके गुरुदेव तो, मात्र आत्म-भाव में लव- 
लीन थे ।कभी:कभी वे फरमाते भी--थह जो कुछ आहार, दवा ले रहा हूँ, 
पम्हारा मन रखने के लिये.ले रहा हूँ वरना मुझे इसकी भी जरूरत नही है । 


/.. /* पृज्यः गुरुदेव के, गिरते स्वास्थ्य को लेकर आगत भक्तों में ऊह्ापोह हो गयी । 
ग्दिईतने दिन के उपचार में सुधार नहीं हो तो अन्य चिकित्सक की सेवायें ली 
शानी चाहिये । समूचे संघ व समाज की भावना के अनुरूप संघ के प्रमुख कार्य- 
के,विचार-विनिमय के पश्चात्‌ दिनांक ४ अप्रेल, ६१ को जोधपुर से 
डॉक्टरों/का एक दल. स्वास्थ्य:की जाँच हेतु उपस्थित हुआ । पाली से भी डॉक्टर 
पहुंचे: । निमाज में सेवा कर रहे. डॉक्टर भी | उपस्थित थे । चिकित्सक दल जाँच 
कर इस: निष्कर्ष, पर-पहुँचा कि वर्तमान में डॉँ० एस० आर० मेहता के हक 
जो उपचार-चल-रहा है वह उत्तम है और वही.जारी रखा जाय | हा य 
'आचीरय/भगवन -पूर्णहूपेण पथ्य व॑ दवा-सेंवन “नहीं कर पाते हों 


शा ट 
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ग्लूकोज (ड़िप) एवं श्राहदर नलिका आावि बाह्य साधनों द्वारा दवा व आहार 
दिया जाना आवश्यक है । 


चिकित्सक दल की इस बात से वातावरण अत्यन्त बोभिल था, सभी 
मानसिक उलभन में थे । एक ओर ग्रुरुदेव की स्वास्थ्य को चिन्ता एवं उनके प्रति 
हमारा राग दूसरी ओर गुरुदेव की स्वयं की भावना एवं उनका इढ़ सकल्प। 
अन्तत: हम लोगों की कर्तेव्य भावना जागृत हुई और हम सब इस निष्कर्ष पर 
पहुँचे कि गुरुदेव की भावना हमारे लिये आदेश है । जिस महापुरुष ने 
अपने जीवन पर्यन्त कई बार आवश्यक होने पर भी कभी भी इंजेक्शन आदि 
का उपयोग नहीं किया ऐसे निरतिचार संयम के आराधक, जिन्होंने श्रन्तिम 
समय का संकेत देकर हमें स्वयं चेता दिया है व सतत साथ देने की ही भावना 
को व्यक्त किया है। ऐसे पूज्यवर्य की इच्छा के विपरीत हमें कोई कार्य नही 
करना है। उधर भावुक भक्तों की भावना एवं डॉक्टरों का आग्रह है तो हमें 
स्वयं गुरु भगवन्‌ को ही पुनः: पूछ लेना चाहिये । यद्यपि गुरुदेव के शरीर में 
अत्यंत दुबलता थी, स्वयं उठ-बेठ नहीं पाते, चलना-फिरना बंद सा था, पर 
उनके अनुपम थर्य व आत्म-वल पर शारीरिक दुर्बलता किचित्‌ मात्र भी आवरण 
नहीं डाल पाई । मुखमण्डल पर वही सहज, निश्छल, झ्ात्मीय मुस्कान, नयत- 
कमलों में वही महर्ध्य मुक्ताफल की सी स्वच्छ अद्भुत आभा इष्टिगत हो रही 
थी। वार-बार पूछने पर निरतिचार संयम साधना के धनी उन पृज्यवर्य ने 
इतना मात्र कहा--“भय्या, क्‍यों मुझसे घुलवाते हो, मेरी साधना में विध्न मत 
'डालो ।” गुरुदेव के इस वाक्य ने हम लोगों के विचारों को और रढ़ बना दिया । 


संतगण ने सारी स्थिति उपस्थित प्रमुख श्रावकों के समक्ष रखते हुए 
कहा कि ७० वर्ष की सुदीर्धे निरतिचार विमल संयम साधना में जिस तन ने 
पूज्य गुरुदेव का साथ दिया है, जो शरीर इस साधक महापुरुष की आंदर्श साधना 
एवं तप तेज से दीप्त तथा तेजोमान हुआ है, उस शरीर को पृज्यवर्य की अन्तिम 
साधना का साभी बना रहने दे । यही भावना स्वयं पृज्यवर्य की है एवं हम लोगो 
की भी यही भावना है । परन्तु संघतायक के इस तन पर समूचे चतुविध संघ का 
अधिकार है | अत: आप सामूहिक रूप से जो निर्णय करना चाहे कर हमें श्रवंगत 
कराये, किसी भी अ्रन्तिम निर्णय के पूर्व आप लोगों की सहमति अपेक्षित हैं। 
श्रावकगण ने भी समग्र स्थिति पर गहन विचार-विमर्श कर यही सम्मति ग्रकट 
की कि हमें पूज्य भगवन्‌ की भावना को सर्वोपरि स्थान देते हुए, इंजेक्शन, 
सलुकोज अथवा आहार नलिका नही लगवानी है। पर निर्दोष उपचार में कोई 
कमी नही होनी चाहिये । का 


चिकित्सक दल को निर्णय से श्रवगत कराया गया । सभी डॉक्टर सुनकर 
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पूर्ण प्रयासों के बावजूद भी स्वास्थ्य में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा 
था । दिनांक ८-४-६ १ को लगभग ४ बजे साय॑ डॉक्टर एस. झार. मेहता आये। 
निरीक्षण किया और पाया कि शरीर में अत्यन्त दुर्बलता आ गईं है। शरीर-मे 
रोगाणुओं से लड़ने की संघषष॑-क्षमता कम हो गई है, रोग संक्रमण की स्थिति 
बढ़ गई है, श्वास, कफ, खांसी का भी उठाव है । निरीक्षण के पश्चात उन्होने 
उपचार में कुछ परिवर्तन किया । ््ि 


इधर डॉक्टर दवा दे लौटे उधर सायंकाल ग्रुरुदेव ने पेय पदार्थ हेतु भी 
मना कर दिया । हमारे श्रत्याग्रह पर अति अल्प मात्रा में पेय पदार्थ ले तो लिया 
पर दवा लेने से पूर्ण इनकार कर दिया । सायंकाल चौविहार के. समय जल भी 
श्रत्यन्त अल्प मात्रा में ही लिया। दिनांक ६-४-६१ मंगलवार प्रथम वेशास 
कृष्णा दशमी को आ्रात: नवकारसी के पश्चात्‌ हमने पेय ग्रहण करने हेतु प्रार्थना 
की पर वही इनकारी । हमने यही सोचा, थोड़ी देर पश्चात्‌ पुनः निवेदन करेंगे, 
शारीरिक अशक्तता के कारण हल्की सुस्ती नजर झा रही थी । पर नाड़ी-गति, 
रक्त-चाप, हृदय-गति आदि सामान्य थे। दिन में हमने कई वार पेय लेने हेतु 
निवेदन किया पर हर वार अ्रस्वीकृति । वार-बार अस्वीकृति पर हम लोगों ने 
अपने आपको सन्‍्तोष देते सोचा कि “लंघन परमौषधम्‌” । गुरुदेव स्वयं कई वार 
रुणणता में उपवास का प्रयोग कर चुके हैं। पुनः श्राज कृष्ण पक्ष की दशमी 
भी है। कृष्ण पक्ष की दशमी को पूज्यराज वर्षो से व्रत व चिन्तामणि भगवान्‌ 
पाश्वेनाथ का जप-स्मरण व एकान्त साधना करते रहे है । पुज्य गुरुदेव ने हम 
लोगों के कई वार निवेदन के उपरान्त भी पेय ग्रहण नही किया व उस दिन 
गुरुदेव ने उपवास कर लिया। उपवास से क्रमश: सुधार इष्टिगत हुग्रा, 
सायंकाल होते-होते शारीरिक चेतना में सुधार प्रतीत हुआ । हम लोगों ने मन- 
ही-मन तसलल्‍्ली पाई कि अब पृज्यराज के स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर सुधार होगा । 


दूसरे दिन दिनांक १०-४-९ १ को हमारा मन कर रहा था--कल भगवन्‌ 
का स्वास्थ्य ठीक रहा है, आज भगवन्‌ अवश्य पारणा करेगे पर वे महापुरुष 
तो मन ही मन निश्चय कर अपना लक्ष्य चुन चुके थे। हम सभी ने पारणा 
करने हेतु पुन: करवद्ध निवेदन किया पर वे सकल्पधनी योगिवर्य अपने निश्चय 
पर अ्डोल थे । अन्तत: उनकी भावना के अनुरूप बेले का प्रत्याख्यान कराने पर 
ही पूज्य गुरुदेव ने कुछ जल ग्रहण किया । 


तीसरे दिन दिनांक ११-४-६१ को सभी के मन में झ्राशा थी कि पूज्य 
ग्ुरुवर्य आज तो पारणा करने की कृपा करेगे पर जब साञ्जलि शीप भुकाये 
सभी संत-सति वृन्द के भावाभिभृत आग्रह को भी ठुकरा दिया तो हमारी 
आशाओं पर तुपारापात हो गया । उपस्थित श्रावकगरण ने भी निवेदन किया 
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प्र वही अस्वीकृति । इस अ्रबोध बालक के मन में भ्राणा थी कि भगवन्‌ अपने 
इस लघु शिष्य की बात तो अभी नहीं ठालेगे इसी आशा व विश्वास के साथ 
मैंने पारणक की सामग्री पृज्य भगवन्‌ के सामने रखी पर वे योगिराज तो मन- 
ही-मन सब मोह-बन्धन त्याग चुके थे, उन्हें तो श्रव संथारा-समाधि ही ग्भीष्ट 
था हमने पारणक सामग्री मुंह के पास ले जाकर देने का उपक्रम किया तो 
पूज्यवर्य ने अस्वीकृति के साथ-साथ हाथ से हटा दिया । हम सभी संत-सत्तीगण 
सोच रहे थे कि जिस महापुरुष ने अपनी ७० वर्ष की सुदीर्घ संयम-साधना मे 
पृव॑ मे एक बार से अधिक तेले की तपस्या नही की, वह महापुरुष इस अशक्ता- 
कथा में, आज तीसरा दिन है पर पारणक नहीं कर रहे हैं, इन्होंने मन में क्या 
संकल्प किया है। सभी उदास व चिन्तित एक ही बात सोच रहे थे--इस 
करुणा सागर महामनीषी ने स्वयं कष्ट देखकर भी कभी शिष्यों का आग्रह 
नहीं ठुकराया, झ्राज फिर यह क्‍यों मुँह मोड़ बैठे हैं। हम सभी को अपने 
आराध्य भगवन्‌ पर एक अधिकार की सी भावना थी, झ्राज वह सोच खंडित 
हो रही थी । इतिहास गवाह है कि गौतम को भले ही प्रभु महावीर से मोह 
रहा है, पर उन गरहत्‌ प्रभु के तो सभी मोह-बन्धन टूट चुके थे । इतिहास लेखक 
ग्राज स्वयं एक इतिहास निर्माण करने को उद्यत थे। सभी शिष्य समुदाय 
अपने आराध्य भगवन्‌ के राग में मोहासक्त हो करबद्ध निवेदन कर पारणक का 
आग्रह कर रहा था पर वे योगिराज तो तन, शिष्य-परिवार व संघ सभी का 
मोह त्याग सवेथा निष्पृह हो चुके थे। अतुल आत्मबल, अ्रदम्य उत्साह एवं 
सुमेर के सम भ्रडोल निश्चयत्रती वे योगिराज तेला करने के निश्चय पर दृढ़ 
रहे | तेले की तपस्या में भी उनके मुख-मण्डल पर थकान का कोई चिह्न नहीं 
था। मुख-मण्डल अद्भुत दिव्य झ्रात्म-तेज से ज्योतिर्मान हो रहा था । 
दिनांक १२-४-६१ को उषा काल में सूर्य की प्रथम किरणों के साथ 
हमारे मन में भी एक आशा उदित हुई कि आज तो अकारण करुणाकर दया- 
निधान अ्रवश्यमेव कृपा कर हम सबके अ्नुनय विनय पर मेहर नजर कर 
गरणुक करेगे व हमे क्ृतार्थ करेगे। पूज्य गुरुदेव की सदेव तप की भावना 
रहती पर शारीरिक दुर्बलता व मानसिक श्रम के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते, 
फिर आज तो तेला भी पूर्ण हो गया है। इसी विश्वास भरी भावना से हम 
परणक सामग्री ले ग्रुरुचरणों मे पहुँचे। साग्रह निवेदन व गद्गद्‌ कंठ से 
भ्रार्थना भी की पर उन अनासक्त योगी ने अपने हाथ से उस सामग्री को दूर 
कर दिया । हम अवाक्‌ रह गये, आँखें खुली की खुली रह गई। अरे भगवन्‌ 
तपस्या की यह कैसी धुन लग गई ? बाहर दर्शनाथियों की अपार भीड़ । 
हेर कोई एक दूसरे से पूछ रहे है-गुरुदेव ने पारणा किया या नहीं 
सभी संतमुनिवृन्द, महासती मण्डल एवं संघ के कार्यकर्ताओं का मन अवीर 


रु 


है। उठा । सभी ने पुनः गुरुचरखों में निवेदन किया कि भगवन्‌ ! झाप पारणा हैं 
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क्यों नही करते ? पारणक के लिये निवेदन करने पर पुनः स्पष्ट इनकार। 
तब पुछा गया कि भगवन्‌ ! श्राखिर आपकी क्या भावना है ? क्‍या इच्छा है! 
क्या आपकी भावना संथारा की है ? सबने देखा कि संथारे की बात चलते ही 
उनके दिव्य मुख-मण्डल पर स्मित मुस्कान खिल उठी | संथारे हेतु पूज्य भगवन्‌ 
का प्रवल श्राग्रह जानकर, हम सबके हृदय श्रत्यंत व्यथित, वातावरण अत्यंत 
बोभिल, हम सबके मन में भीषण अन्‍्तद्ग न्व>एक ओर उन महामनीएषी की 
भावना का समादर तो दूसरी ओर अपने श्राराध्य गुरुवर्य के संधारे की कल्पना 
मात्र से कम्पायमान हम लोग । अनन्त-प्रनन्त जन्मों में संचित असीम पुण्योदय 
से जिन तरण-तारण, दया-निधान गुरुदेव का सान्निध्य मिला हो, उसे छोड़ने 
की स्वीकृति देने को यह मन कंसे राजी हो पाता ? सभी चाहते थे कि हमारे 
प्रम कृपानिधान तरण-तारण जहाज गुरुदेव पूर्णतः स्वस्थ हों, शतायु हों, 
चिरायु हों, अपना मंगल सान्निध्य सदेव हमे व चतुविध संघ को देते रहें । 

पर काल-चक्र श्रवाध गति से अ्रपने कदम बढ़ाता जा रहा था तो वे 
मृत्युंजयी महापुरुष उस पर विजय श्री का वरण कर मरण को अपने श्रेष्ठतम 
साधक जीवन से भी भ्रधिक आदर्श बना, एक नया कीतिमान रचने को आतुर। 
भावनाओं के श्रतल महासागर में डूबते-तैरते हम शिष्यगरणा कोई भी निर्णय 
लेने में अपने श्रापको श्रक्षम पा रहे थे। सैकड़ों साधक अपने जीवन का निर्णय 
लेने जिन श्री चरणों में उपस्थित हुए, आज उसी नियामक के जीवन की 
निर्णायक घड़ी हम सबके सामने थी। निर्णय तो वह महासाधक कभी का ले 
चुका था, हमें तो मात्र उस पर अपनी स्वीकृति (चतुविध संघ की स्वीकृति) 
की छाप मात्र लगानी थी, उसमें भी हम अपने आपको अ्सहाय महसूस कर 
रहे थे। अ्न्तत: श्रद्धेय श्री मान मुनिजी म. सा., श्रद्ेय श्री हीरा मुनिजी 
मभ. सा. प्रभृति सभी संतगण वहाँ उपस्थित रत्नवंशीय साध्वी मण्डल व संघ 
के श्रग्रगण्य श्रावक परस्पर विचार-विमर्श के पश्चात्‌ इस निष्कषें पर पहुँचे कि 
पूज्य भगवन्‌ ने जीवनपर्यन्त हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, संघ एवं जिन 
शासन की सेवा करने में हमारा मार्गदर्शन किया है, उन महापुरुष ने जीवन में 
सदैव दिया ही दिया है, कभी कुछ माँगा नहीं, आज जीवन की इस सांध्य वेला मे 
मांगा भी है तो जुदाई एवं पंडित मरण में सहयोग । हमें इस विपम घड़ी में 
अपने हृदय को मजबूत कर ग्रुर्देव की भावना के अनुरूप ही उनके अभीष्ट 
पाथ्रेय की प्राप्ति में सहयोग देना ही होगा । एक बार पुनः चतुविध संघ (साड, 
साध्वी, श्रावक, श्राविका) ने परम पूज्य गुरुदेव के चरण-सरोजों में उपस्थित 
हो गद्गद्‌ कंठ से समवेत स्वरों में सानुनय विचस्र विनति कर पारणक की - 
आ्राग्नह किया, पर वे संकल्प से टस से मस न हुए। वही अ्रस्वीकृति का स्वर । 
स्पष्ट अस्वीकृति से सभी को उन महापुरुष से यह पूछने को मजबूर होना पढ़ी 
कि भगवन्‌ ! पारणक नही तो क्या संथारा की भावना है? संथारे की वात 





< न. सा. एवं श्रद्धेय भरी हीरा मुनिजी मे. सा 
१ करा रहे थे तो सभी ने देखा जहाँ अपने आपको 
अनुभव कर रहे थे, उन हा पुरुष के दिव्य आ्रभामय 
किक आल ज्योति प्रगट रही थी तो अपने अभीष्ट 
संतोष क रहा नके रोम-रोम में अपार 
जाली हा चला जाओ, पथारे में भेरा साथ देना ।” 
:. जाज परी हो रही थी, ५. - ढ़ सकेल्पत्रती, श्रमण 
'तेभविना पाकार होने रही थी । भगवन ने तो 
चि्‌ * रखी थी, जो आज परी होने जा 
मरण. है, मो 
आल 


परमानन्द । 
» सहजे परमानन्द |? 


जी भ० सा० हा विधि पूर्ण कराये जाने के बाद जब 
हार त्याग के नत्याख्यान का पाठ अवरश कराया जा 
 सर्चेतन सजग अर 


वय अपने श्रीमुख से 
केर संथारा अहेरा कर लिया साधु, साध्वी, 
सन से आ; धिस्थ अपने आराध्य उन युग 
नके गुरुवयं को नत 


मस्तक हो, भाव: विह्वल हो, 
के राग में बेबस, निरुपाय भावविह्ल 8 
बते जा रहे. थे कि प्र तुम बिन कौन श्राधार ? 

निश्छल स्मेह-सुधा हैम पर कौन वंरसायेगा;? ऐसे 


है 
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विराट व्यक्तित्व का शीतल साल्निध्य हम पुनः कहाँ पायेगे ? कौन हमें अपनी 
हित्त-मित शिक्षा से हमारी डोलती नय्या को सही मार्ग पर चलायेगा ? 


किन्तु जब उन अध्यात्म-सूर्य के दिव्य तेजोमय शुभ्र ललाट एवं चद्ध सम 
शीतल प्रदाता मुखमण्डल की ओर देखा तो मन सहज ही कर्तव्य-पथ की 
ओर सजग हो गया । हमने सोचा--पूज्य भगवन्‌ तो संघ, समाज, शिष्य-परि- 
वार, अपने शरीर एवं श्राह्दर सभी का परित्याग कर मात्र आत्म-भाव में लीन 
हो चुके है, हम सबको भी समय-समय पर उन्होंने इसी ओर सचेत किया था कि , 
मुझे सहयोग देना | जीवन के उषा काल में ही साधना करते जिस महापुरुष 
ने भेद-ज्ञान का साक्षात्कार कर यह अनुभव कर लिया था कि यह शरीर 'ं 
नहीं, 'मै' तो उसमें विराजित आानन्दघन आत्मा हूँ, तभी से उनकी समग्र साधना 
निरन्तर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती गई । आज लगता है, उनकी समूची संयम 
जीवन की वह सुदीधे साधना इस समाधिमरण के लिपे की गई तैयारी थी, तभी 
तो सारी तैयारी होते ही वे अपने अ्रभीष्ट की प्राप्ति हेतु श्रातुर हो उठे। हम 
सबका आग्रह उन्हें रोक न सका, शिष्यों के स्नेह व भक्तों की भक्ति भी उन्हे 
वांध नहीं सकी, क्योंकि वे निकट भवी महासाधक तो सभी बन्धनों से मुक्त होने 
की ओर सतत अग्रसर है।इस कठोर साधना पर आगे बढना उनके अनन्त 
मनोबल का ही तो परिचायक है । पूज्य भगवन्‌ तो श्रन्त््योति जगा यही सोच 
रहे थे-- 


मैं हूँ उस नगरी का भूष, जहाँ नहीं होती छाया-धूप । 
स्श्य जगत पुदुगल की माया, मेरा चेतन रूप। 
प्रण गलन स्वभाव धरे तन, मेरा अव्यय रूप ।॥। 
मै ने किसी से दवने वाला, रोग न मेरा रूप । 
गजेन्द्रर' निज पद को पहचाने, सो भूपों का भूष॥। 


यह तन मेरा नहीं, यह दुबंलता, यह अशक्तता, ये रोग मेरा कुछ विगाई़ 
नहीं सकते, मै तो अविनाशी, अजर, अमर, शुद्ध, शाश्वत आत्मा हूँ, मुझ 
मेरा स्वरूप प्रगट करना है, सभी बन्धनों को तोड़ मुक्त होना है । 


इन आत्मसमाधिस्थ पूज्य भगवन्‌ के सूर्य सम दैदीप्यमान चेहरे से ऐसा 
प्रतीत हो रहा था कि मानो गुरुदेव अपने अप्रतिस आत्म-बल से कराल काल पर 
विजय-वेजयन्ती फहराने को इस भअ्रध्यात्म-संग्राम में सन्नद्ध हो, कर्म-शत्रुत्रो को 
परास्त करने को कटिबद्ध हो । वे अपनी सम्पूर्ण शक्ति से निरन्तर श्रपनी श्रार््मी 
को ऊँचा उठा कर मुक्तिश्री मजिल की शोर बढ़ रहे थे | वीतरागता' की उच्च 
स्थिति पाने को समुत्सुक इब महाश्रमश को सहयोग तो हम अवोध बालक क्या 


दे पाते, पर उनके दिव्य साधनामय परमांणुओं का सस्पशे पर... 
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भावनों की भावित-करे सकें इस परम-पवित्र अ्रध्यात्म-गंगा में हम भी भ्रवगाहन 
कर सकें; उनःमंहापुरुषःको सुनाने के निम्ित्तःसे हम भी-अपनी आत्म-ज्योति को 
दीप्त :करः सकें, “इसी “लक्ष्य >से. अपने अ्रन्तह दय की समस्त पीड़ा, वेदना व 
चिन्ताओं को विस्मृते:कछ मात्र. पूज्य - गुरुदेव के आदेश कि “मुझे साथ देना' से 
प्रेरित हो:'हम सब “शिष्यगंण .भंवभयहारिणी जिनवाणी के आागम पाठ एवं 
अ्रध्यात्म-स्वरूपंबोधक भजन पूज्य गुंस-चररखों में सुनाने को उद्यत हो गये । 


पल कि शेड हू 3० 


2 7 पैज्य आंचोर्य भगवन के संंथा रा-प्रहण करने के समाचार देश-देशान्तर में 
विद्यू त वेग)से फेल. गये । जिसने भी - सुना अवाक्‌ रह गया, अश्रनायास विश्वास 
ही नहीं कर,पाया.। सभी अपने-अपने मन में विविध कल्पनायें करने लगे--क्‍्या 
हम श्रंमण -भंगवान्‌.महांवी र के शासन के इस दिव्य देदीप्यमान नक्षत्र के प्रभा- 
मृण्डल से इतनी जल्दी वंचित हो जायेंगे ? क्या हम रत्नवंश के इस विराट कल्प- 
वृक्ष, जिसने अपनी: शीत॑ल छाया. से अयन्े-पराये का भेद न रख कर सभी को 
प्रप॑ना .सु्खद- सा न्िध्य प्रदान किया, जिन शासन सेवा में जिन्होंने अपना सम्पूर्ण 
जीवन, अपना समस्त सुख, आराम सभी समर्पित कर दिये, सामायिक एवं 
स्वाध्याय के-प्रचार-प्रसार एंवं इनके सन्देश को घर-घर तक पहुँचाने के लिए 
दीघे विहारं:करने में कभी परीषहों की परवाह न की, तोड़ना नहीं वरन्‌ जोड़ना 
जिनके जीवन का आदर्श रहा, विमल संयम-साधना एवं आचार प्रधान संगठन 
जिन्हें संदेव अ्भीष्ट रहें, साम्प्रदायिक वैमनस्य जिन्हें कभी छ भी न पाया, युवा 
पीढ़ी-की व्यसन-मुक्त बच्धुंभाव में संगठित करने में जो अपने जीवन के सन्ध्या- 
कॉल में भी पीछे नहीं रहे, श्रल॑भ्य गुणा संयोग के धनी इन युग प्रधान आचार्य 
भगवन्त “के सेंरक्षेए। से वंचित हो जायेंगे ? नहीं, नहीं भगवन्‌ ! इस विषम 
पुमयें.में जंब'ओआप जैसे महापुरुष की जिनेशासन को सर्वाधिक आवश्यकता है, 
पह आपने क्या किया" ?. नही, नहीं ऐसा नहीं हो सकता । 


०.» पर .जब सबने निमाज से विश्वस्त समाचार सुने, सभी स्तब्ध रह गये 
पु्वेत्र एक मौन सन्चांटा. सा छा गया । सम्पूर्ण जैत समाज में एक ही चर्चा थी-- 
भ्ाचार्थ श्री हस्तीमलजी महाराज साहब ने आजीवन संथारा ग्रहण कर लिया 
है--धन्य-प्रन्य' भगवते । आपका समग्र श्रप्रमत्त संयमी जीवन निरतिचार साधना 
एवं जिनंशांसने की कीतिपताका को दिगू-दिगन्त में फहराने में सन्नद्ध रहा, तो 
प्राज! आप संथारां समाधिपूर्वक मरण विजय की ओर अग्रसर हो, भ्राने वाली 
प्रीढ़ियों के लिये. एक आदणश उपस्थित कर रहे हैं। सभी मन ही मन इस महापुरुष 
के चररंयों में ।तत मस्तक थे;। जिसने भी सुना, उसे जो भी साधन मिला, उससे 
शीक्रांतिशी ध्र. पूज्य चरणों में पहुँचने हेतुचल पड़ा । दूर-दूर से दर्शनार्थी उमड़- 
उमड़ कर झरने लगे, कहीं मैं .दर्शन-लोभ,से वंचित न रह जाऊँ, इस श्रावना से 

मात्तों जो जहाँ खड़ा था, वही से दौड़ पड़ा.। 'निमाज नगर महानगर बन गया, 
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गंगवाल भवन तपोधाम वन गया । आसपास के क्षेत्रों से जेनेतर बन्धु भी विशाल 
संख्या में इस योगिवर्य की इस (जीवित) आत्म-समाधि को देखने व पुज्यराज 
के पावन दर्शन से अपने आपको पवित्र बनाने उमड़ पड़े | दर्शनाथियों की भारी 
भीड़ गुरुदेव के दर्शन को आतुर, हर कोई शीघ्रातिशीघ्र दर्शन करने को तत्पर 
उन भावुक भक्तों को नियन्त्रित करना अत्यन्त कठिन, पर संघ के कार्यकर्ताश्रो 
एवं निमाज श्री संघ के सेवाभावी स्वयंसेवकों ने अ्रचूक सूकबूक एवं समन्वित 
कार्यशैली से कुशल व्यवस्था की । जिससे सभी दर्शनार्थी योगिराज के दर्शन कर 
सन्तुष्ट हो सके, अनुशासन बना रहे व आत्मभाव में लीन इन पूज्यवय की ग्रात्म- 
साधना में भी कोई व्यवधान न हो । संघ के अधिका रीगण, कार्यकर्तागण अपनी- 
श्रपनी व्यस्त दिनचर्या को छोड़ अपने आराध्य गुरुदेव की इस अन्तिम सेवा के 
लाभ से वंचित न रह जाये, सभी झ्रागत दर्शेनार्थी बन्धु गुरु-दर्शन का लाभ 
व्यवस्थित व अनुशासित रूप से ले सके तथा इस अपार जनसमूह की सेवा में 
पूर्ण समर्पण भाव से संलग्न अपने निमाजवासी भाइयों को व्यवस्था-सम्पादन में 
सहयोग दे सकें, वहीं रुक कर सेवा का लाभ लेने लगे, किसी का भी मन वहाँ 
से लौटने को ही नही होता । सभी भक्तगण व वातावरण मानों गुरु-चरणों में 
दत्तचित हो गये । 


यदि सभी भक्तजन अपने आराध्य की सेवा में समपित थे तो गृरुभक्त 
नागराज (सर्प) भी कंसे पीछे रहते ? जिस दिन पूज्य गुरुदेव ने संथारा ग्रहण 
किया, उसी दिन मध्याह्न के समय सुशीला भवन में नागराज इृप्टिगत हुए पर 
बिना किसी को कोई नुकसान पहुँचाये, विलुप्त हो गये | पटकाया प्रतिपालक 
संतजनों एवं रोम-रोम से प्राणिमात्र के प्रति करुणा बहाने वाले, मैत्री, प्रेम, 
दया एवं स्नेह-सुधा के सागर पूज्य भगवन्‌ के दर्शनार्थ नागराज का भी श्राना 
सहज ही है, कोई झ्राश्वय की वात नहीं । जिसे भी इस घटना की जानकारी 
मिली, हर व्यक्ति अपनी-अपनी सोच के मुताबिक अटकले लगाने लगा । कुछ लोग 
इसे इन पूज्य योगिराज का चमत्कार मान रहे थे, तो कुछ इसे चिन्तामणि भग- 
वान्‌ पाश्वेनाथ का इप्ट होने से धरणोन्द्र का दर्शन हेतु पदार्पण । कुछ व्यक्ति इस 
घटना को सतारा में पूज्य भगवन्‌ द्वारा बचाये गये नाग द्वारा अपने आराध्य 
भगवन्‌ के इस अन्तिम साधना-काल में दर्शन करने आना मानते । 


गुरु भगवन्‌ के इस सथारा-ग्रहण करने के महासंकल्प के अवसर पर झ्पना 
श्रनुमोदन व्यक्त करने में प्रकृति भी पीछे नहीं रही | जब प्रत्याख्यान स्वीकार 
किये गये उस समय आकाश बिलकुल साफ था, वर्षा का मौसम भी नहीं था। 
अपराह्न श्रतायास ही गगन मेघाच्छादित हो गया एवं ठंडी हवाओं के साथ 
मूसलाधार वर्षा हुई | आगन्तुक दर्शनाथियों ने बताया कि यह्‌ वर्षा भी मुख्यतः 
मिमाज के इलाके में ही हुई है। अ्नायास वर्षा से ऐसा लग रहा था मानो देव- 


ब्रा रे 
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के पर 5 का 0 कमर अकेली 
“राज इंच भी-गड़गड़ाहट के सोथ/आऔत्मंसमा घिस्थ- श्रमंणरत्त पूज्य हस्ती के 
हर ः ये रत 228 अल 2 कक पे प्रकृति क्र के हर मे 


हर हि? हर 2 क्के कि ं में 
>“गुणगान व्यक्त कर रहे।हों।-प्रकृति-भी / इन:योगिवेय के: चरणों में अपने श्रद्धा- 


(० «६ 
हे यु के 


/सुमंन समपिते-कर शीतलेता का सुखद संग्रोगे. प्रस्तुत कर: रही थी । वस्तुत: महा- 


: -पुरुष -जहाँ-जहाँ:विराजते..हैं। खवहाँ-वहाँ सभी प्रतिकूलतायें भी अनुकूलताओं में 
:. परिणत: हो जाती: -हैं.तो फिरं:भला:यहाँ तो साधना के साक्षात्‌ साकार स्वरूप 
:“ आचार्य: हस्ती श्रमृश-साधना' के शिखर पर आरूढ़ हो समाधि में लीन थे । उनके 
.. अल" पुर्णश्नताप४वे साधना: के आगे: नागराज़ (सर्प) अथवा देवेन्द्र (वर्षा) 
८ अर्थवा अकति भी गुणानुवाद कर रहे.हों तो कोई आश्चर्य नहीं । 


हा 5, पु 
2 ७ 7 


दि माल 2 
266“ अपने आरोध्य गुरुतेय की:इसू अप्रतिम साधना का अनुमोदन करने, वहाँ 
: आगत.दर्शनार्थी सुभ्रावकों ने भी, भवन के पीछे बरामदे में महामंत्र नवकार का 
/ अखंण्ड जाप प्रारम्भ कर दिया;। दर्शनार्थी बन्धु बिना प्रेरणा के जाप में बैठकर 
: अपने झापको कतकृत्य समझते । पूज्य गुरुदेव के तपन्‍्यज्ञ के अवसर पर सामूहिक 


:: रुप, से: समवेत: स्वर में. जाप करते हुए' श्रावकगण पुरातन युगीन ऋषि आश्रम 


५ 


बहन कण + 58 ४ 
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५ 


# की सा:बोध कराते ।पुज्य गुरुवर्य इस मुत्युझजय यज्ञ में अपने शरीर को होम 
*: रहे थे!। संत-सतीगरण-भी झ्ागम पाठों का उच्चारण कर रहे थे तो भक्तगण भी 


" लेप व तय दोरा अपनी-अपनी, भ्राहुति, दे .रहे थे । 
एप आयरन दा 5 


7८४० जहा.पृज्य गुरुदेव को समग्र जीवन, उनका प्रभापुञ्ज व्यक्तित्व व महनीय 
; इतित्व सदेव आंगत, व्यक्तियों को प्रेरित करता रहा, वहाँ आज समाधिमरण की 
5और“बहाये गे 'उनके कंदम- अपना अद्भुत प्रभाव डाल रहे थे । इन तपोपूत 


महासाधक के: ओत्म-तैज को ;इष्टिगत कर बिता प्रेरणा के ही प्रत्येक श्रागत 
.<जनार्थी की यही भावनों हो उठती कि पूज्य गुरुदेव के इस मृत्युझ्जय-यज्ञ में 


ज्से भी तप, नियम का संकल्प कर अपनी ओर से आहुति अवश्य देनी है । धन्य 


"प्वेव  आज, आप भले: हीं; मौनस्थ हैं पर आज आपका यह तपोमय मौन 
अवचत से भी भररणा प्रद्ीयीं बन हजारों पतितों को पवित्र कर रहा है । 


हक 


४“. संथारा. काल में ही मुसलमानों की ईद का असंग उपस्थित हुआ । अहिंसा 
(पुजारी, देव जिन्होंने सदेव छंह काया के जीवों को अभयदान दिया, 
सम पे जिनका रोम-रोंम आप्लाबित था, प्राणिमात्र के श्रति जिनके 
है में संहज- मेत्री:व स्नेह..की भावना थी, ऐसे पूज्य भगवन्‌ के इस हर 
 “रित हों, मुस्लिम: भाई:वहिनों के हृदय भी परिवर्तित हो गये । के“ क के 
भमाप्ति के अवसर पर-वे.सभी मुस्लिम-भाई-बहिन, जिनका सिर बे डअ रे 
किसी के: झगे ,भुंकता : नहीं, .:इस अनूठे फकीर के दर्शन करने व उनके ग्र 


् स्थित घण्टे मे होने तक 
करने स्वत: उपस्थित हुए और लगभग,  पौन घण्टे तक दर्शन होने 8 





> 


रु 8 ५  >रह अनुर्शारि ल्‍्ओ के हक क्र दर्श करने 
विन: पेय खोये अनुशासित- पंक्ति में खड़े _रहे.। महापुरुष के दर्शन कटा 


कक. महक ड़ 
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रान्त ही उन लोगों ने अपने रोजे (व्रत) खोले । आत्म-समाधिस्थ उन योगिराज 
के मंगल दर्शन कर उन मांस-विक्रता भाइयों के मन में सहज ही अहिसा व 
करुणा के संस्कार जागृत हुए और उन्होंने पूज्य गृुरुराज के संधारा चलने तक 
मांस-विक्रय व पशुवध करने का त्याग कर दिया | यह था अहिसा भगवती एवं 
महासाधक के अतुल आत्मतेज व विमल संयम साधना का साक्षात्त स्वरूप । 
वस्तुत: जहाँ भी महापुरुष विराजते है वहाँ का स्थान ही नहीं समूचा वातावरण 
ही निर्मल वन जाता है, सभी प्राणी परस्पर वैर-विरोध व हिसा को भूल कर 
अलौकिक भांति का अनुभव करते है । हिसक भी अ्रहिसक बन जाते है। मांस- 
विक्रय जिनकी ग्राजीविका है उन भाइयों ने अपनी आजीविका का त्याग करके 
भी उन अवोधघ प्राणियों को अ्रभयदान देकर इन महापुरुष के प्रति एक अनुठी 
श्रद्धा व्यक्त की । जहाँ बड़े से बड़े भक्त भी श्रपना व्यवसाय सहज बन्द नहीं कर 
सकते, वहाँ संथारे की अवधि तक अपनी झाजीविका का भी त्याग कर उन 
मुस्लिम भाइयों ने अत्युत्क्ृष्ट भ्रश्ुतपुर्व आदर्श उपस्थित किया । जिसने भी सुना, 
उन भाइयों के त्याग के अनुमोदन एवं पूज्य गुरुदेव के पुण्य प्रताप की प्रशस्ति 
किये बिना नहीं रह सका । कु 


धन्य गुरुदेव ! श्रापने श्रपनी साधना के प्रताप से अनहोनी को होनी 
कर दिखाया । भगवन्‌ ! आप जैसे महापुरुष के लिये कोई भी कार्य अशकक्‍्य 
नहीं है। हिसा से ही अपना जीवन व्यापार चलाने वाले भाई-वहिन नवीन 
तप-त्याग श्रंगीकार कर श्रपने जीवन को आगे बढ़ाएँ तो क्‍या झ्राश्चर्य ! 
अ्भयदान के इस महान्‌ कार्य में भाई श्री अल्ताफजी व निमाज निवासी श्रनन्य 
गुरु भक्त श्री तेजराजजी गणोशमलजी भण्डारी की प्रवल प्रेरणा रही । 


संथारे का समय व्यत्तीत हो रहा था । अनन्त उपकारी, परमाराध्य, 
तपोधन, श्रमणश्रेष्ठ, आचार्य ग्रुरुवर्य की अन्तिम सेवा के स्वरशिम सुयोग को 
अपना अहोभाग्य समझ कर सभी सुनिवृन्द सर्वतोसमपित भाव से गुरुचरण- 
सेवा एवं सानब्निध्य का अ्रनुपम लाभ उठा रहे थे । किसी भी शिष्य का मत 
गुरुचरणों को क्षण भर के लिये भी छोड़ने का नहीं होता, आवश्यक कार्यव्णात्‌ 
इधर-उधर जाना पड़ता पर मन वहीं लगा रहता | यही संकल्प रहता कि 
कार्य सम्पन्न होते ही पूज्य भगवन्‌ की सेवा में जाकर बैठे । उस अलौकिक 
तेजपुञ्ज की प्रगान्त मुख-मुद्रा से दृष्टि हटती ही नही, फिर भी मन अधाता 
नही, नयन परितृपष्त ही नही होते । मुख-समुंद्रा ऐसी प्रतीत होती, कि गुरुदेव 
वोले और हम उनसे बात करते रहे । मौनस्थ प्रशान्त सोये गुरुदेव को देख 
कर मन रह-रह कर वात करने को अधीर और भावविद्धल हो जाता, पर 
कर्तव्य व गुरु आदेश का भान होते ही हमें अपने आपकी समभाने का उपक्रम 
करते व पुन: आगम-वाणी व भजन सुनाने में लग जाते । मेरे अनत्य सुर 


/क श्रद्धांजलि विशेषांक / का | ४ * ३७७ 
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"अभ्राताओं-का- तो ,यहीं मन व निर्देश. रहता 'कि हम अपने मोह व राग को 

गुरुदेव की सेवा में.बांधक॑ ने बनते दें वं गुरुदेव के समक्ष अन्य कोई बात भी 
न करें, आात्र .आगंमे.पाठे या: आत्म-भांवे विषयक भजन ही श्रवण करावें पर 
मैं अंबोध बालक गुरुवर्य के राग-भाव में कुछ अधिक ही अ्रधीर रहता, मेरे 
लिये अपने आपको :रोक॑ पानों अत्यन्त कठिन होता । 


र्र 
७/ ८5 कै! 20० ४ 2233 


५४० एक:दिन:इंस भांव-विद्वलः व्यथित अधीर मन को मैं रोक नहीं पाया 
और, शसंमाधिस्थ.पूज्य चरणों में मैने निवेदद कर ही दिया--प्रभो ! अपने 
प्रन्तिम आशीर्वाद,से तो उपकृत कीजिये । पुज्य भगवन्‌ का वरदहस्त एक 
तैण के / लिये उठा; आंखें. खुलीं और उन्होंने सभी सनन्‍्तों की ओर दृष्टिपात 
किया. हमारा मन गंदगद हो गया, आँखों से अश्रुकश छलक उठे एवं मन 
वेचारों “में खो गया: है प्रभो ! आप हमें छोड़ अपने लक्ष्य की श्लोर निरच्तर 
बढ़, रहे. हैं; हमें!ऐसे कृपा सिन्‍्धु गुरु अब कहाँ मिलेगे ? आपके विरह में हमें 
8 स्नेह सुधांसिक्त इृष्टि और कहाँ इष्टिगोचर होगी ? 


संथारा-अवेधि के सातवें दिन मैंने सहज भाव से श्रात्मसमाधिस्थ गुरुदेव 
शी निवेदन, किया--भंगवन्‌ ! आपकी भावना के साथ हम शिष्यगण ने आपके 
थारे में साथ का.यत्‌किचित प्रयास किया, भगवन्‌ आप हमें भी व संघ को 
ग़थ' देना, हमारा पंथ-प्रदर्शश करने की महती कृपा करना । इस अबोध 
गलेक.की भावविह्न॒ल बात॑ सुनकर उन आत्मरमण में लीन महासाधक के 
3ल-कमल, पर, स्मित' हास्य की रेखाएँ परिलक्षित हुईं । हमें प्रतीत हुआ कि 
रन दयासिन्‍्धु गुरुदेव का सान्निध्य भले ही अमूर्त रूप से ही सही, पर सदेव 
गधना में हमारा पथ भ्रशस्त करता रहेगा। पूज्य गुरुवय के स्मित हास्ययुक्त 
(लं-प्राभा को देखकर हम सभी शिष्यगण कृपा-प्रसाद से श्राप्लावित थे । 


५: ज्यों-ज्यों संथारे का समय आगे बढ़ रहा था, दर्शनाथियों की संख्या 
बैढती/जा रही थी । समीपवर्ती तगेरों व आसपास के क्षेत्रों से भक्तगण ही 
हीं. वरन जांति, धर्म -व सम्प्रदाय की दीवारों से परे सभी वर्गों के लोग एक 
गर.द्शन कर जसे पंरितृप्त ही नहीं हो पाते, घर लौटने पर भावना पुनः पुन 
इशन'की होती और वे भावेक भक्तजन सहज ही योगीवर्य के दर्शन को लौट पड़ते 
तो दूरस्थ क्षेत्रों के भक्तजन व दर्शनार्थी बन्धु भी अपने व्यवसाय व काम-काज 

छोड़, :दंशेंन लाभ लेने हेतु' उमड़ पड़े। हर भक्त की भावना यही होती 
कि:इने परम पृज्थ महासाधक के एक बार पुनः दर्शन कर लू । सेकड़ीं- 
हजारों भक्तेगण “तो परम पृज्य गुंरदेव के,ग्रेतिम सान्निध्य, मंगल दर्शन वे 
संघ-सेवा की पावन समपित भावना से- अपनी - गृह-सुविधाओं:.व कारोबार, 
का. मोह: छोड़ :सपरिवार निमाज में ही बसे गये-) हर व्यक्ति की भावना 


कर रा कू 2 डे ५ पर 
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रहती कि पुनः पुनः परम पावन ग्रुरुदेव के मंगल दर्शव करते रहें, अधिकाधिक 
समय जप, तप व स्वाध्याय में लीन रहे, यथाशक्ति श्रधिकाधिक नियम व्रत 
ग्रंगीकार कर अपने जीवन को आगे वढाएँ | दर्शनाथियों के सतत आवागमन 
से वह गंगवाल भवन का विशाल परिसर भी छोटा पड़ गया, वाहर राजमार्ग 
से ही आतुर दर््नाथियों की कतारें लग जाती, इन अनुपम योगी की एक 
भलक देखने को हजारों दर्शनार्थी वन्ध्ु, अनुशासित ढंग घण्टों पंक्ति मे खडे 
रहकर भो थकते नही, सभी का यही एकमात्र लक्ष्य कि कब नम्बर आवे, 
कब पतित पावन ग्रुरुराज के पावन मंगलमय दर्शन का लाभ मिले । ग्रुरु के 
इस दरवार में सभी समान थे, न कोई विशिष्ट न कोई सामान्य । भेघ जेसे 
सभी के लिये जल वरसाते है, वायु सभी को श्रपने मीतल स्पर्श से थ्रावन्दित 
करती है, वैसे ही स्वयंसेवकों की अनुशासित व्यवस्था सभी दर्शनार्थी वच्चुग्रो 
के लिये एक समान थी--यदाकदा कोई अपवाद होता वयोवृद्ध भाई-बहिनों 
के लिये । 


युवा कार्यकर्तागण स्वयंसेवक के रूप में उत्साह, अभिरुचि व कुशलता 
से संघ के कार्यकर्ताश्रों के निर्देशानुसार, अपने कर्तव्य के पालन व सघ-सेवा 
में सन्नद्ध थे । कोई परिसर के वाहर दर्शनार्थी वन्धुओ को कतारबद्ध खड़े 
रहने का विनम्र अनुरोध करते, कोई परिसर के भीतर अनुशासित व्यवस्था 
वनाये रखने, शांति बनाये रखने मे संलग्न रहते तो कुछ कार्यकर्ता ग्रुरुदेव 
जहाँ विराज रहे थे, वहाँ दर्शनाथियों को दर्शन हो और नये दर्शनार्थियों को 
प्रतीक्षा न करनी पड़े, यह व्यवस्था सम्भाल रहे थे । हर कार्य कर्ता का मत 
तो होता कि मुझे ग्रुर्देव जहाँ विराज रहे है, वहाँ खड़े रहने का दायित्व 
मिले तो मैं संघ-सेवा के साथ ही उन मंगलमूरति के पावन दर्शन करता रहें, 
करता ही रहूं, श्रपनें प्यासे नयनों की प्यास बुझाता रहूं, फिर भी सभी 
साथीगरा परस्पर स्नेह, सौहार्द एवं प्रेममाव से बारी-वारी से अ्रदल-बदल 
कर व्यवस्था-सम्पादन में अपना सहयोग दे रहे थे । अनन्‍्य ग्रुरुभक्त श्री 
तेजराजजी भण्डारी, श्री गणेशमलजी भण्डारी दोनों अ्रातागण श्रपने पूरे 
परिवार व निमाज सकल संघ के सभी साथियों के साथ एक ओ्रोर गुरुसेवा 
व वहाँ विराजित सभी सन्‍्त-सतीगण की सेवा में सन्नद्ध थे, दूसरी ओर आगते 
हजारों स्वधर्मी भाइयों व दर्शनाथियों की सेवा का लाभ ले रहे थे । सभी 
निमाजवासी कार्यकर्तागण प्रातः सूर्योदय के पूर्व ही सेवा में जुट जाते व 
देर रात तक संघ सेवा का लाभ लेते रहते | दोनों भण्डारी श्राता श्री तेज- 
राजजी व श्री गणेशमलजी इस समूची व्यवस्था का संचालन कर रहे थे, . 
गुरुसेवा व ग्रुर-चरणों से बैठने को मत लालायित रहता पर साथी कार्यकर्ताश्री 
के समन्वय, उन्हे दिशा-निर्देश देने तथा बाहर से पधारे दर्शनाथियों से सम्तेक 





3 20 लत अर जल : उगकी 'संम्यंक/व्यवस्था की  देखभोलिं. करने तथा संघ के वहाँ ठहरे 
हुए कार्यकर्ताओं “से म्पंकेश्व . पर विचार: करने में ही उनका 
अधिकांश, समय व्यतीत हों: जा 


पृर्योदय:के पश्चात अंतिलेख _होंतेःहोते गुरुदर्शन को लालायित 
गे तः रत 


कट, का 


पति के संथारे के समाचार विश्िन्न 

के समक्ष पहुँचते ” सभी का मन इन 
सथारे के समाचारों से लित था, द्रस्थ 
भावनाएँ पत्रों भाध्यम से प्रेषित 


पन्‍्त-सतीगः के 
कैंटस्थ सन्त भुनिराज व महासतीगण निमाज पधार कर इन 
उत्कण्ठ्ति थे | अद्ध य तपस्वीराज ज्ञान: 
भे. सा. की प्रबल भावना स्वयं पधारने की होते 
गा नहीं हो पका, श्रतः श्रद्धेय पण्डित रत्न 
श्री की सेवा में पहुँचने हैतु विहार 
वे पधार नहीं पाये । समताविश्वतति 
श्री 
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हेतु पधघारे । महासती श्री उमरावकंवरजी म. सा. “अर्चेना' श्रादि ठाणा, 
महासती श्री चेतनाजी ठाणा ३, महासती श्री आशाकंवरजी आदि ठाणा, 
महासती श्री मज्जुकंवरजी ठाणा ६ आदि महासतीगण भी पृज्य आचार्य 
भगवन्‌ के दर्शनार्थ पधारीं । पूज्य भगवन्‌ के इस अ्रद्भुत संथारे के अवसर 
पर मुनि-मण्डल, महासती-मण्डल, चतुविध संघ के विराजने से निमाज ग्राम 
एक नई चहल-पहल, नई शोभा लिये तीर्थ बन गया । सभी ग्रामवासी इस 
झदृष्टपूर्ण हश्य को देखकर विस्मयविमुग्ध रह जाते । गाँव की चहल-पहल 
व शोभा को देखकर ऐसा प्रतीत होता मानो साक्षात्‌ भगवान ने ही वहाँ 
अवतार लिया हो । 

पर इस सब चहलपहल, हलचल के कारणभूत केन्द्र परम पृज्य ग्रुरदेव 
तो इन सबसे सर्वथा परे श्रात्मरमण में लीन थे, कौन आया, कौन गया, 
इसकी उन्हे न कोई चाह थी, न ही इस श्लोर कोई ध्यान था । वे आरात्मसमा- 
धिस्थ योगिराज तो अतुल आत्मवल, अदम्य उत्साह, भ्रटल धैर्य, भ्रथाह गाम्भीय 
व विरल शान्ति भाव के साथ सब 'पर' भावों से परे, मात्र अपनी श्रात्मा में 
ही रमण करते मग्न थे । वस्तुतः उनकी साधना उस उत्कृष्ट अवस्था को 
पा चुकी थी जहाँ न तो यश व अतिशय के वशीभूत हो जीवन की कामना 
अवशिष्ट थी और न ही अशक्तता, दुर्बलता व रुग्णता के कारण मृत्यु की 
कामना । न तो उन्हे मृत्यु का कोई भय था, न ही नन्‍्दनवन की आकांक्षा । 
तप साधना से दिन-प्रतिदिन गरीर कृण होता जा रहा था, पर तप, संयम 
व साधना का तेज मुखमण्डल पर केन्द्रित होकर एक दिव्य देदीप्यमान आ्रात्म- 
ज्योति को आलोकित कर रहा था। हाथों में माला लिये श्रनवरत जप-स्मरण 
का क्रम चल रहा था । कभी-कभार सहज ही नयन खुलते तो उनमें मेत्री, 
करुणा, क्षमा व अ्रमित वात्सल्य की पीयूष धारा इष्टिगत होती । आँखें खुली 
देखकर कई दर्शनार्थी भक्तो व हम सन्‍्तो को भी कई वार लगता कि पृज्यवर्य 
अपनी स्तेहिल दृष्टि से हमारी ओर इृष्टिनिपात कर रहे है १र वे महापुरुष 
तो हम सबक स्नेह-बन्धनों से कभी के परे हो चुके थे । पूर्ण सजग चैतन्य 
अवस्था होते हुये भी वे महापुरुष तो सर्वथा आत्माभिमुख, अ्रन्तर्लीन बने हुए 
आत्म-भाव में ही रमण कर रहे थे । शिष्यो, भक्तों व आराने-जाने वालों से 
उन्हें कोई सरोकार ही शेप न था । किवहुना उन्हे तो अपने शरीर का भी 
मोह नही रह गया था । निरन्तर सीधे लेटे रहने से, हमारी सतत सावधानी 
के बावजूद भी उनके तन की कोमलता के कारण पीछे हल्का सा घाव हो 
गया, फिर भी उनके चेहरे पर कोई शिकन मात्र भी नहीं थी, वही 
प्रशान्‍्त सौम्य मुख-मुद्रा, और वही निस्पृहठ निलिप्त भाव ।वे भगवन्‌ तो 
देह से परे विदेह भाव को घारण कर अ्रमूर्त, अविनश्वर देही की साधना 
में निरत थे । 


४2527 55 0४/40/4४78 20 


* श्रद्धांजलि विशेषांक * दरे८१ 





विशाल भाल और कमल पुष्प सम खिले नयनों को निहा रते, दर्शनार्थीगरा 
के नयत अपलक स्थिर से हो जाते। परन्तु “सुलभा आक्ृतिदंम्या, दुर्लभंहि 
गुणालनम्‌” अर्थात्‌ आकृति से सुन्दर अनेक मिलेंगे पर रम्य आकृति के साथ 
गुणों का समन्वय दुर्लभ है । पूज्य गुरु भगवन्‌ का बाह्य व्यक्तित्व जितना सुन्दर, 
सम्मोहक व आकर्षक था, उससे भी शतश: गुना उनका अंतरंग व्यक्तित्व था। 
पूज्य भगवन्‌ तो क्षमा, दया, आजंव, मार्दव एवं समता के आगार तथा त्याग, 
तप एवं साधना की साकार प्रतिसूर्ति थे । वस्तुत: उस समय निमाज में समाधिस्थ 
पूज्य आचार्य भगवन्‌ का बहिरंग व्यक्तित्व वहाँ समस्त जैन-जैनेतर जनता के 
आकर्षण व भक्ति का केन्द्र बना हुआ था, वहीं उनका तपोपूत उदात्त झ्राध्यात्मिक 
साधक अंतरंग व्यक्तित्व समस्त जेन जयत्‌ की श्रद्धा, आस्था, समादर व समर्पण 
का केन्द्रस्थ विषय था । समता, सहिष्णुता व साधना की प्रतिमूर्ति उन महापुरुष 


की प्रशान्त मुख-मुद्रा के दर्शन मात्र से ही भक्तजन सहज दैवीय आशीर्वाद प्राप्त 
कर रहे थे । 


.. सैंथारा-अवधि में पृज्य ग्रुरुवर्य पूर्णतः: सजग, सचेतन अवस्था में थे । श्रद्धेय 

पंडित रत्त श्री मान मुनिजी म. सा. नित्यप्रति प्रवचन हेतु पधारने के पूर्व वन्दना 
करते वक्त गुरु-चरणों में निवेदन करते ' 'भगवन्‌ ! व्याख्यान में जाऊँ,” तो 
गुरुदेव गदंन हिलाकर सहज स्वीकृति देते । इससे स्पष्ट है पूज्यराज संथारा- 
प्रवधि में पूर्णत: सजग-सचेतन थे, पर पूर्ण चैतन्य अवस्था में विराजित 
समाधिस्थ गुरु भगवन्‌ पूर्णांत: श्रन्तलीन थे । कई बार हम सब सोचते रहते कि 
श्रह्म, कसी उच्च साधना व समाधिभाव की स्थिति है। हमने जो आमम में 
पथारा की महिमा पढी है, इतिहास में संथारा ग्रहण करने वाले महापुरुषों के 
जीवन चरित्र गाये गये है, पर इन महापुरुष ने स्वयं संथारा स्वीकार कर समता, 
सहिष्णुता व भेद-विज्ञान का साक्षात्‌ स्वरूप हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। 
आगम पाठों को जीवन्त कर दिया है इन महामनीषी आत्म-साथक ने ! शरीर 
पे सभी सम्बन्ध तोड़ दिये हैं इस महापुरुष ने । 


..._ अव तो मात्र अपनी अन्तर्श्मात्मा का ही ध्यान अवशिष्ट है। जैसे बैठाया 
बंठ गये, जैसे लेटाया लेट गये, शारीरिक कष्टों की ओर कोई ध्यान नही, न 
मह से कोई ऊफ-आह न ही चेहरे पर कोई शिकन । चेहरे पर सदैव वही चिर 
परिचित सौम्य, गंभीर स्मित मुस्कान, हमारा हृदय भर शआ्ाता, आँखें छलछला 
उठती, धन्य, धन्य गुरुदेव ! आप जैसे महापुरुष का शिष्यत्व आप्त कर हम 
शिष्यगण गौरवान्वित है । जड़ पारस का संस्पर्श लोहे को स्वर्ण बना देता है। 
भंगवन्‌ | आप तो वह गुराआगर है, जिनका सान्निध्य जीव को शिव, रा 
शंकर व अ्रकिचन्‌ को सर्वपृज्य बना देता है। कभी हम शिष्यगण ग्ुरदेव को 
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शारीरिक आवश्यक कार्यो से इधर-उधर बिठाते तो मन में सदेव एक चिन्ता 
रहती कि उस वृद्ध कोमल कृशकाय शरीर को कोई कष्ट न पहुँचे पर भगवन्‌ 
ने कभी भी अ्रपने कष्टों की श्राहट भी हम तक न पहुँचने दी । सहिष्णुता, क्षमा 
व भेदविज्ञान का जो पाठ अ्रव तक हमने आागम ग्रंथों व इतिहास की कथाञ्रों मे 
पढ़ा मात्र था, वह आप श्री के संथारे मे प्रत्यक्षतः देखकर प्रत्येक भक्त सहज ही 
श्रद्धाभिभुत होकर रह जाता । कई शताब्दियों में ऐसे महापुरुष का सुयोग- 
सान्निध्य संघ को मिलता है। हम सब अत्यन्त सौभाग्यशाली है जिन्हें ऐसे 
अलौकिक विरल विभूति महापुरुष का साक्षात्‌ सान्निध्य सुदीर्ध श्रवधि तक 
मिला, जिनका समग्र संयम जीवन व श्रव यह समाधिसाधना द्वारा मरण के 
वरण का यह अनूठा अभियान, दोनो ही युग-युग तक आ त्मार्थी साधकों का 
मार्ग प्रदर्शन करते रहेंगे । 


आत्माभिमुख समाधिस्थ गुरु भगवन्‌ के चरण-शरणा में बैठकर सतगण 
अ्नवरत रूप से सस्वर झ्रागम पाठों का स्वाध्याय करते तो कभी महासती मंडल 
भी आगम-पाठों के स्वाध्याय में भाग लेते, तो कभी-कभी आत्म-स्वरूप प्रकाशके 
भजनों की सुमधुर स्वर-लहरी पूर्ण वातावरण को आ्रात्म-स्वरूप से सरावोर कर 
देती । वह समूचा परिसर ही उस समय परम पावन भव भयहारिणी झागम- 
वाणी व आत्म-स्वरूप प्रतिवोधक काव्य-गीतिकाशों से पवित्र बन आगन्तुक सभी 
दर्शनाथियों के मतो को निर्मल बना रहा था । पंक्तिवद्ध दर्शनार्थी नयनों से पृज्य 
गुरुदेव के मंगल दर्शन करते, तो कानों से पवित्र आगमवाणी का श्रवरा कर 
अपने आपको प्रतिबोधित करते एवं मन में त्याग, तप, नियम, ब्रत का नवीन 
संकल्प कर अपने जीवन को भावित करते । 


हजारों दर्शनार्थी जहाँ पूज्य गुरुदेव के पावत दर्शन कर धन्य-धन्य कह 
उठते तो कभी कभार भाव विह्नल हो मन ही मन कहने लगते कि भगवन््‌ ! 
आप जिन शासन की भ्रनमोल मुकुटमणि हो, जैन जगत्‌ के दिव्य . रत्न हो, श्राव 
अपने अद्भुत व्यक्तित्व एवं श्रलौकिक कृतित्व द्वारा एक नूतन इतिहास 
रचयिता हो, आप श्रुत के आधार एवं जिन शासन के संचालक हो । भगवन्‌ ' 
आपने कही जाने की जल्दी तो नही कर दी ? आप का और अधिक सान्निध्य 
चतुविध संघ को मिलता तो यह हमारा सौमाग्य होता । अपलक आ्रापश्री का 
निहारते वे भक्त अपने आपको रोक नही पाते और सहज ही अश्रुकरण नेत्रों से 
छलक जाते । हर दर्शनार्थी उस दिव्य दिवाकर के दर्शन करता तो भावुक भक्तों 
की मुख-मुद्रा के भावों से प्रतीत होता-- । 


देखो कितने नेत्र सजल हो, श्रपलक तुमको देख रहे । 
देखो कितने हृदय व्यथित हो, आशंका को झेल रहे ।। 
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दित भर दर्शनार्थी आते रहते, रात्रि में भी भावुक भक्त दर्शन के लिये 
उमड़ आते । व्यवस्था में संलग्न भक्तगण दिन में पावन सान्निध्य व दर्शन का 
लाभ नही ले पाते, तो वे भी रात्रि में युरु सान्निध्य में बैठकर जप-स्मरण करने 
का लोभ संवरण नही करने पाते । वस्तुत: भक्तों की यह भ्रपार उपस्थिति पूज्य 
गुरु भगवन्‌ के साधना-सम्पूरित व्यक्तित्व व अनन्त पुष्यवानी का प्रत्यक्ष प्रमाण 
था । वे योगिवर्य तो जहाँ कहीं विराजे, वही क्षेत्र तीर्थथाम बन गया, जहाँ उनके 
कंदम पड़े, वह भूमि पावन बन गई । 


तिमाज होकर गुजरने वाली, सभी दिशाओं से श्राने वाली बसे आ्रादि 
वाहनों में बेठे श्रधिकांश यात्रियों का एक ही लक्ष्य-स्थल था--निमाज ग्राम 
स्थित गंगवाल-भवत में विराजित समाधिस्थ पृज्य आचार्य भगवन्‌ करे मंगल 
दर्शन ! समूचे देश में चर्चा का मुख्य विषय था--भगवन्‌ का संथारा । जिनके 
लिये विस्तर से उठना ही कठिन, चलने-फिरने की शक्ति नहीं, ऐसे बुजुर्ग, रुग्ण, 
वृद्ध ग्रशक्त भक्तजन भी चार-पांच व्यक्तियों के कंधो पर बैठकर भी उन महापुरुष 
के दर्शनार्थ बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचे | जाति, वय, धर्म व पंथ की सभी दीवारें 
अन्तर्लीन उन योगिवर्य के दर्शना्थ ढह गई थीं । जीवन पर्यन्त जो श्रमरणा-श्रेष्ठ 
अपनी अ्मोघ वाणी से लाखों श्रद्धालुओं को प्रेरित करते रहे, आज उनका 
संथारा हजारों दर्शनार्थी वच्चुओों की सुषुप्त अ्रन्तर्चेतता को जागृत कर रहा 
था। आागत व्यक्तियों की जुबान पर रह-रह कर यह बात व्यक्त हो उठती कि 
इतने बड़े आचार्य प्रवर का संथारा हमने अपने जीवन में न देखा, न सुना । हां, 
आज से १६६ वर्ष पूर्व महाप्रतापी तपोवन श्राचार्य श्री जयमलजी म. सा. के 
संथारे की गाथायें अवश्य पढ़ी है । पूज्य भगवन्‌ ने अपने अपूर्व संथारे द्वारा 
प्रपने पूर्वजों की इस विमल परम्परा को और आगे बढ़ाकर एक गौरवशाली 
इतिहास की रचना की है। 


आज पृज्य गुरुदेव के तप संथारे के १३वें दित रविवार होने से सहज 
अवकाश का प्रसंग था । अथाह जनसमृह उत्ताल तरंगों की भांति समाधिलीन 
गजेद्ध गुरुराज के पावन दर्शन करने को उपस्थित था । सूर्योदिय की का के 
ताथ ही विविध दिशाश्रों से श्रा रहे दर्शनाभिलाषी जनसमूह लम्बी कतारों में 
दर्शन हेतु खड़े थे । दिन चढते-चढ़ते राज जनसमूह ने अत्यन्त विशाल रूप ले 
लिया था, बाहर राजमार्ग से ही प्रारम्भ कतारे श्रतवरत आगे बढ़ते रहने पर 
भी समाप्त ही नही हो पा रही थीं । 


आ्राज पूज्य गुरु भगवन्‌ के श्वास में कुछ तेजी नजर ञञा रही थी। 4 
पेतगर व सतीवुन्द गुरु-चरणों में बैठे सस्वर आगमवाणी व भजन उच्घाएद 
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कर रहे थे । आज वे समाधिलीन महासाधक कुछ विशिष्ट साधना में ही 
अन्तर्धान प्रतीत हो रहे थे | मध्याक्न जब हमने पानी पिलाने की चेष्टा की तो 
उन्होंने पाती नही पिया और अपने करुणासिक्त नेत्रों से एक बार अपने शिष्यो 
की ओर इष्टिनिपात किया, मानों वे अपने महाप्रयाण की सूचना हमे दे रहे थे। 
आज नाड़ी-गति व शरीर-चेष्टाओ्ं मे कुछ परिवर्तन प्रतीत हो रहा था। स्थिति 
को समभते हुए श्रद्धेय श्री मानसुनिजी म. सा. एवं श्रद्धेय श्री हीरामुनिजी 
मे. सा. ने परस्पर आवश्यक विचार-विमशे के पश्चात्‌ उन महापुरुष की पावन- 
पवित्र विमल भावना के अनुसार, सायंकाल ४ बजे तिविहार के स्थान पर 
यावज्जीवन चौविहार संथारे के प्रत्याख्यान करवा दिये। अब आशाएँ क्षीण- 
क्षीणतर हो रही थीं । डॉ. एस. आर. मेहता भी अपने झ्राराष्य भगवन्‌ के दर्शन 
हेतु उपस्थित हुए । उन्होंने शारीरिक लक्षणों को देखकर श्रवगत करवाया कि 
अब मुझे गुरुदेव का अंतिम समय प्रतीत होता है । ; 


गुरुदेव के शरीर में परिवर्तन के लक्षणों को देखकर सभी के मन व्यथित 
हो गये, हृदय श्रकुला उठे, एक अजीब आंशका की सिहरन नस-नस में दौड़ गई, 
अनभ्र वज्रपात की घड़ी नजदीक आ रही प्रतीत हो रही थी, समूचा वातावरण 
अत्यन्त बोभिल था, हम सब अ्रपलक सजल नयनों से उस पवित्र पावन चेहरे को 
निहार रहे थे । ढलती जीवन-लीला की इन बोभिल घड़ियों में सभी के हँदेय 
विदीर्ण हुए जा रहे थे, आंखों से अरक्षुकण बरबस छलके जा रहे थे, हमारे कठ 
अवरुद्ध थे, महासतीवृन्द के आगम पाठ करते मधुर स्वर रुंध गये, वे पल श्रत्य॑त 
करुणाई थे, वह बोभिल समय व्यतीत ही नहीं हो पा रहा था, किसी भी कार्य 
में हम मन नहीं लगा पा रहे थे, सभी का मन ग्रुरु-चरणों में ही अ्रटका हुमा 
था । । हम मात्र द्रष्टा बने, जो व्यतीत हो रहा था, उसके मूक दर्शक बने, वेवस- 
अहसास से बैठे थे | परिसर में उपस्थित सभी भक्तगण मानों अन्तिम दर्शन को 
बेताब थे, अन्तिम दर्शन कर इस मंगल सूर्ति को अपनी आँखों में बसा लेने की 
आतुरता लिये आ्राशंकित हृदय भक्तजन कतारवद्ध आगे बढते जा रहे थे। एके 
ओर दिनकर दिन भर अपने प्रकाश एवं ऊर्जा से धरती के चप्पे-चप्पे को 
प्रकाशित कर सांभ के साये मे ढलने को आतुर था, दूसरी ओर अध्यात्म-ऐूये 
जीवन भर जन-जन को ज्ञान-प्रकाश से आलोकित कर अवसान की शोर अग्रसर 
हो रहा था | महासतीवृन्द संयमजीवनदाता अपने परमाराध्य महनीय ग्रुरुंवय 
को अपना अ्रन्तिम वन्दन-नमन कर भारी मन, बोभिल हृदय से अपने स्थान कों 
पधार गये । 


सूर्यास्त के पश्चात्‌ हम सब गुरुदेव के पट्ट के चारों ओर खड़े प्रतिक्रए 
: “ क्र रहे थे। श्रद्धेय श्री हीरा मुनिजी म. सा. आज पृज्य गुरु भगवन्‌ हे 


+ 
हे 
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प्रतिक्मण करा रहे थे। प्रतिक्रण के समय संघ के अग्रगण्य श्रावक प्रतिनिधि 
निरन्तर गुरु-चरणों में महामंत्र नवकार जप कर रहे थे । 


प्रतिक्रणण परिपूर्ण हुआ । सभी शिष्यों ने अनुक्रम से गुरु-वन्दन किया। 
शारीरिक लक्षण क्षण-प्रतिक्षण दीपक बुभने का संकेत कर रहे थे। सभी संतों 
ने श्राज अत्यंत भाव विह्नल बन असीम श्रद्धा-भक्ति व समर्पण के साथ अपने 
महामहिम गुरुवर्य, संयम-साधना के साकार स्वरूप उन पृज्य प्रवर के चरण- 
सरोजों में अपनी वन्दना समपित की । श्वास में उठाव और बढ़ जाने से उसकी 
गति तीक्र-तीत्रतर होती जा रही थी। हम सब शिष्यगण नित्य की भांति 
'महावीराष्टक व कल्याण मन्दिर स्तोत्र” का पाठ करने को तत्पर थे पर 
पूज्य गुरु भगवन्‌ के स्वास्थ्य की स्थिति को देखकर महामं॑त्र नवकार का अखण्ड 
जप ही चालू रखा । स्वास्थ्य और बिगड़ता जा रहा था। श्वास अब रुक-रुक 
कर आ रहा था, गुरुदेव के हाथ-पैर ठण्डे हो रहे थे पर उतका सीना व मस्तिष्क 
गर्म था । हम सब अन्यमनस्क, किकतंव्य विमृढ़ खड़े पूज्य भगवन्‌ के जीवन के 
अन्तिम क्षणों के साक्षी बने खड़े थे । सारे उपाय, सारी प्रार्थनायें अ्रब अर्थहीन 
उष्टिगत प्रतीत हो रही थीं । गुरुदेव की आँखें खुली थीं....लगता था भ्रब वोलें, भ्रव 
कुछ कहें...पर कहाँ, वह महामनीषी तो अ्रननन्‍्त मौन ग्रहण कर चुका था । भ्राँखों 
की पुतलियाँ स्थिर थी, श्रन्तत: एक लम्बी सांस के साथ एक हिचकी आईं और 
वह दुःखद घड़ी आई जिसे टालने को लाखों भक्त अपने रोम-रोम से प्रार्थना 
कर रहे थे पर भला इस को कौन टाल सका है? पर मानो काल भी उन 
मृत्युंजयी महापुरुष के आगे नतमस्तक हो गया था, वह भी उच्च ग्रह स्थिति की 
प्रतीक्षा कर रहा था । 


चतुर्थ तीर्थंकर देव देवाधिदेव अभिनन्दन प्रभु के मोक्ष कल्याणक दिवस 
प्रथम वेशाख शुक्ला अष्टमी, (वि. सं. २०४८) रविवार, दिनांक २१ अग्नेल, 
१६६१ को रात्रि ८ बज कर २१ मिनट पर १३ दिवसीय तप संथारे के दिन 
रवि पुष्य नक्षत्र व उच्च सूर्य आदि उत्मोत्तम ग्रह स्थिति में अ्रध्यात्म आलोक 
का वह दिव्य प्रभा-पुंज बुभ गया, जैन जगत्‌ का वह ज्ञान-सूर्य अस्त हो गया, 
संघ श्रनाथ हो गया, हम सब की अनन्त आस्था का केन्द्र, लाखों भक्तों का 
भगवान्‌, संघका सरताज, सभी का अपना, सभी का सर्वेस्व, सबको भाव 
विह्लल छोड़ चला गया । चिराग गुल हो गया, वह ज्ञान-शमा बुक गई। सभी 
भाव विद्धल निस्तव्ध मूक अ्रवाक्‌ क्या बोलें, किससे कहे ? क््र-काल के पंजों 
ने आज हमारा सर्वस्व छीन लिया हमसे, आज तक जिस विराद्‌ व्यक्तित्व के 
स्नेहसिक्त सान्निध्य में हम निश्चिन्त अपने साधना-पथ पर चल रहे थे, वह 
अतीत बन गया, जिसकी प्रेरणा सहस्रों कार्यकर्ताओं की वाणी का ओज था, 
आज वही वाणी मौन हो गई । चेहरे पर भ्ब भी वही श्रोज, वही तेज, उस 
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विना हमें कौन श्राश्रय देगा ? किसकी चरण-छाया में हम प्रेरणा पायेंगे ? कहा - 
भी है-- के ह 


यूँ तों दुनिया के समुद्र में कमी होती नहीं, 
लाख गौहर देख लो, इस आब का मोती नहीं ।॥।” . 


व्यथित हृदय सभी भक्तजन अपने परम पावन गुरुवर्य के अन्तिम दर्शन 
व महाप्रयाण-यात्रा में भाग लेने दौड़ पड़े । जो जहाँ था, वही से चल पडा, कही 
मैं अपने परमाराध्य पूज्य गूरुव्यं के अन्तिम दर्शन से वंचित न रह जाऊँ? इसी 
भावना से लोग रात्रि में ही निमाज के लिए रवाना हो गये। विविध ग्राम- 
नगरों से जन-जैनेतर ' भक्तगण कार, वस, स्कूटर, ट्रक, ट्रैक्टर सभी उपलब्ध 
साधनो से निमाज की ओर दोड़ पड़े । । 


परम पृज्य भगवन्‌ के पाथिव शरीर को वोसिराने के पश्चात्‌ हम अलग 
बैठे थे । निद्रा कोसों दूर थी, सारी रात हम पूज्य गुरुवर्य की स्थ्रृतियों मे खोये 
लगे बेठे रहे । विरह-बेला की वे घड़ियाँ काटे नहीं कट रही-थी, रह-रहकर वह 
आभा प्रदीप्त चेहरा, वे विहँसती झाँखें हमारी आँखों के सामने झआा-आ्राकर हृदय 
को व्यथित किये जा रही थी, दिल भारी थे, श्रॉखे कह रही थीं । 


“वो क्या गये, चला गया मौसम बहार का ।” 


हमारे वरिष्ठ गुरु आतागण अपने हृदय को कड़ा कर अपनी भावनात्रों . 
के वेग को ज्ञान-विचारपूर्वक मन में दवाकर, हमें ढांढ़स बँधा रहे थे । 


संघ व निमाज के कार्यकर्ताश्रो ने विचार-विमर्श कर अ्रन्तिम संस्कार के 
लिये मध्याक्न एक वजे का समय नियत किया | श्रावकगण व्यवस्था व श्रवन्ध 
हेतु इधर-उधर दौड़ रहे थे । हलचल से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बहुत बडी 
व्यवस्था को सरंजाम दिया जा रहा था। अश्रुपूरित श्रद्धांजलि. श्र्पण करने हैंत 
मिकटस्थ क्षेत्रों से हजारों जैन-जैनेतर भक्तजन रात्रि में ही आने लगे। भीड़ 
प्रति पल बढ़ती जा रही थी । संभावित दर्शनाथियों की संख्या का अनुमान के 
सकल श्री संघ, निमाज के कार्यकर्ताश्रों के साथ निमाज क्षेत्र के सभी जेन-जेनेतर 
बन्धु व संघ के कार्यकर्तागण, युवक संघ के स्वयंसेवक, सभी व्यवस्था में जुट 
गये कि बाहर से पधारने वाले श्रावालवृद्ध युवक किसी भी भाई-बहिन को कोई 
असुविधा न हो, पार्थिव देह के श्रन्तिम दर्शन से कोई वंचित न रहे, उस पवित्र 
पार्थिव देह की असातना न हो। निमाज गांव का हर व्यक्ति, इस महाप्रुरुप 
इस महाप्रयाण-यात्रा को अविस्मरणीय वनाने में जुट गया । 





जप व क । ध्वज मन 


0305, हु पबह होते-होत्े हजारो लोग गंगवाल 
एकत्र. हो / शुर्द्रेव का पांधिव 
: अबृतरे पर खाजां चका 


सपा 2.0. /| (जय गृरु हंस्ती ' रु हस्ती भ्रमर रहे' 
तक सूरज चाँद रहेगा हेस्‍्ती गुरु का नाम 
जैयकार के नारे 





पद 20:06 आने. तह असंख्य भीड़ जब संत-सतीगरा के नि 
अर “तो वातावरण और बोफिल ता । वह दृश्य अत्यन्त करुणाई था । 
““« चाँरी 243 और: उस शो १ वातावरण से घिरे हम लोग भी अपने कै 
रो पोने में श्र थेः 
(2 चारों दिशाओं हे 


ने वालों का यह अटर्ट ता बढ़ता गया । पल- 
हे 080 भीड़ करती जा रही थी । अनग्रिनत जन- 


ञः भारी भीड़ एकत्र हुई हो बसे, 
४ मेटाओर,- जीप, ट्रक, द्रवेटर व कारों के लिये के बाहर खेतों में अलग 
 ,पोकिंग व्यवस्था करनी पड़ी | 

। के होड़ सी लगी हुई थी । छोटे थे गांव में इतने सारे लोग । 
व श्रीसंघ व गांव के सभी लोगों का उत्साह अद्वितीय था 
' ज्यों-ज कह आने, वाले बढ़ते गये, त्यों-त्यों का उत्साह बढ़ता गया | पुण्य 
का. ऐसा अवसर, भत्रा.कहां मिल भी के मन में ही चाह--कही 


सभी प्रामवासी व्यवस्था 
पैड 


सन-धन सर्वेस्व समर्पण किये के स 
बच्चुओं की सेवामे दाड़ रहे थे 
/ उत्स का कि भहाश्रयाण-यात्रा गांव के भुख्य- 
५. भाजार से होकर निकाली जाय +र जनसमह की अपार संख्या 
देखकर यह विच्चा३ स्थग्रित करना पड़ा । यह अपार जनसागर गलियों में 
: हाँ सभा पाता ? कहीं गी / जहां भी नजर जा पाती 


गसागर उमड़ पता नियन्त्रण 
जनसमूह के प्रबल वेग को नियंत्रित करने 
हरा ध्वनियंत्र पर दिये जी रहे 
रहे थे। सांसद विधायक 





* ३६० *» आचायें श्री हस्तीमलजी भर, सां. 


मंत्री, मुख्यमंत्री, राजनेता, न्‍्यायविद्‌, पत्रकार, समाजसेवी, कार्यकर्तागण भी 
भक्तजनों की इस अपार भीड़ में सम्मिलित हो, उन तपोपुत महासाधक के 
अंतिम दर्शन कर अपने श्रापको गौरवान्वित पा रहे थे । 


राज्य सरकार ने उन षटकाया प्रतिपाल अंहिसा व अभय के दूत श्रमण 
रत्न को श्रद्धांजलि स्वरूप पूरे राज्य में वूचड़खाने व मांस-विक्रय बंद रखने का 
आदेश प्रसारित किया जिसका पूरा पालन किया गया। अनेक ग्राम-नगरों में 
वाजार भी पूर्णतः बन्द रहे । ; क 


निर्श्चित समयानुसार ठीक एक बजे, जब महाप्रयाण यात्रा के लिये भ्र्थी 
उठाई गई, तो वहाँ उपस्थित लक्षाधिक भक्तों के घैर्ये का वाघ ढदूठ पडा, अपने 
पर संयम रख पाना अत्यधिक कठिन हो गया। पलकें नम हो गई, हमारे 
चेहरे बुके हुये थे, अपने श्रजीज रहनुमा को श्राखरी विदाई दी, अब किसे देखे, 
किसे निहारे, निढाल तन, बोभिल मन | अब कौन करेगा रिक्तता- पूरी, अब 
सबकी दुनिया आदि अधूरी । सभी विरह-वेदना का इजहार श्रांसुओं की श्रववरत 
धारा से कर रहे थे । अ्रत्यन्त करुणाजनक दण्य था। पर पृज्य गुरुदेव श्री की 
श्राकृति में वही ध्यानमुद्रा की सी गहरी शान्ति, मुख-मंडल पर अब भी वही 
तेज, चेहरे पर वही चिर परिचित दिव्य आभा । चारों श्रोर से गुरु हस्ती अमर 
रहें की जय-जयकार । - पा - | 


लोगों की जुबानी : 


जैन-जैनेतर, आवाल वृद्ध युवक, पुरुष व महिला, सभी इस महनीय॑ 

- महासाधक की इस महाप्रयाण की बेला में उपस्थित थे, यहां जाति, धर्म, लिंग, 

बय, सम्प्रदाय व स्तर का न कोई बंधन था,.न कोई दीवार थी । जो भी था वह 

उन श्रमण श्रेष्ठ का पुजारी था, सभी उतत महापुरुष की इस महाप्रयाण-यात्रा 
को व्यथित हृदय, बोभिल मन, वरसते नयनों से देख रहे थे । 


'इमां की शान जिसको अजीज थी, अपनी जान से । 
वो खित्ञ जा रहा है, देखो कितनी शान से ॥7* 


जिस हस्ती के विराजते से वह गगवाल भवन तीर्थ बना हुआ था, वहाँ 
के कोने-कोने से जिस महापुरुष की संयम-साधना की महक भा रही थी, आज 
वही महापुरुष भक्तो के कंधों पर आसीन, इस भवन को वीरान कर जा रहा 
था । श्रद्धालु भक्तो ने हाथोंहाथ मांडी (अर्थी) को कंधा दिया और धीरे-धीरे 
वह (अभ्र्थी) गग़वाल भवन के बाहर पहुँची । हर कोई कंबा देने को उत्तावला-- 
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उसे,छ भरलेते.कोआवुर,पर मांडी.(अर्थी ) तक पहुँच पाना क्या सरल था ? 
चलने को ,वहाँ जगह: ही कहाँ-थी,:बस धकेले: ही जा रहे थे--फिर भी हर एक 
व्यक्ति।वहाँ तक, पहुचने का (प्रयत्न कर रहा था, हर एक के मन में यही एक 
चाह थी. कि मैं भी. कंधा दे सकूं। जेसे अ्रथाह सागर में वायु के वेग से 
नाव इधर-उधर हिलोर खाती है वेसे ही जन-समृह के कंधों पर वह श्र्थी 
हिलोरें- खा रही-थी.:जो भी, कं देने अथवा परम पावन गुरुदेव के चरण- 
स्पर्श.क्र-पा लेने, में. सफल रहा ,उसे लगा मानों जीवन सफल हो गया हो, मानों 
जन्में-जन्म की साधना.पुरी हो गई हो, मानों उसने त्रैलोक्य का साम्राज्य प्राप्त 
कर-लियाःहो । इस-आरातुरता. में कई लोग गिर पड़े, कुछ गिरते-गिरते बचे, पर 
इस/अपार जन सेलाब में)भी कोई धक्का-मुक्की नहीं, किसी को कोई चोट नहीं, 
शुरु-क्र्पा सेसभी सकुशल,। लोगों की जुबां पर एक ही बात--ऐसी भीड़ व कभी 
देखने:में अआई:न.सुनने में झाई। 


७ ०५, “ पा 
पक ढा हट ए 


०“ ./ भंडोरी:उपवन तक रास्ते भर सभी मकानों की छतों पर अनगिनत बहिलें 
व वृद्ध भक्तगण अत्तिम दर्शन-हेतु खड़े थे । सभी हाथ जोड़ वत मस्तक थे उस 
कंमेयोगी-आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि समपित करने को। महाप्रयाण-यात्रा में 
सब्नसे आगे, कई स्थानों से आई हुई भजन-मंडलियां व मात्तमी धुन बजाते बैंड 
ताजे माहौल को-और गम्भीर बना रहे थे । शोक-संतप्त निमाज ग्राम का कण- 
कण, चप्पा-चप्पा, धन्य-धन्य हो गया, पूज्य ग्रुरुवर्य के नाम के साथ सवंदा के 
लिग्ने.जुड़, गया:। उपस्थित सभी दर्शनार्थी अतीत की स्मृतियों में खोये, गुरुलसेवा 
में बिताये भ्रपने जीवन-क्षणों को अपने, जीवन की भ्रमोल थाती माने, उन, क्षरों 
की. पुन:-पुन: स्मरण करते आगे बढ़ते जा रहे थे । सभी का अपना, सभी का 
संर्व॑स्व, सभी का जीवनधन झ्राज चिर यात्रा की ओर खल पड़ा | हर दिल से 
एक ही ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही थी--क्या इस युग में ऐसा युग पुरुष जन्म ले 
पायेगा ? क्‍यों हम-अपने जीवन में ऐसे महापुरुष के दर्शन व सान्निध्य का लाभ 
ले पायेंगे ? पर वे तो युग-पुरुष थे, ऐसा महापुरुष तो सदियों में एक होता है-- 


करे हह  « (>प्कमपयिड रै. भा सी स्तथू |, ५ ४६२ प्र 
ग 


'मौत उसकी है जिसका जमाना करे अफसोस । 


है ३०० | . य॑ तो दुनिया में भ्राएं है सभी मरने के लिए ॥। न 
हे उपबन पहुँची। उपवन के बीचोबीच 
अंततः: महाप्रयाण-यात्रा भंडारी 
अन्तिम संस्कार की पूर्ण तैयारी की,जा चुकी, थी.। उस अपार ज़नसमृह को 
जियन्त्रित करते पुलिस-दल संचेष्ट पर भला:साग्र की उत्ताल तरगों 
को भी भला कोई बांध पाया- है रोक पाया;है ? ;तो, इन - भावा भिभ्ृतत भातुर 
अक्तोंके सैलाव को कौन रोक पाग्रेगा -? जिसको 5भी जहां स्थान: मिला; सभी 


तर 


रन हि 
४ - डक ८) 


क्र 
४ न्ख 


है 
हि 


« ३६३ * झाचायें श्री हस्तीमलजी मे. सा, 





बन्धन तोड़कर लोग वेठ गये । हर भक्त दर्शन की अ्रन्तिम 'कलक को आातुर! 
सैकड़ों लोग वृक्षों पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे तो कई लोग श्रन्तिम दर्शन कर 
अ्रपने नयनों को परितृप्त कर पाने हेतु ऊंटों पर बैठकर यह नजारा देख 
रहे थे । | ० 


चंदन चिता सजी हुई थी, श्रनगिनत नारियलों की चारों शोर से बरसात 
हो रही थी । व्यवस्थापकों द्वारा वार-वार ध्वनियंत्र पर निवेदन किये जाने पर 
भी हर शआ्रातुर व्यक्ति श्रपनी श्रद्धांजलि स्वरूप नारियल चिता की ओर बरताये 
जा रहा था, तो गहन गंभीर भकजन अपने द्वारा लाये गये नारियल स्वयंसेवकों के 
माध्यम से भागे भिजवा रहे थे | श्रपराह्न २ वजकर ४० मिनट पर उस महासाधक 
की तपोंदीप्त देह को चंदन चिता पर रख दिया गया । चारों और से “हस्ती गुरु 
श्रमर रहे, “जब तक सूरज चाँद रहेगा, हस्ती गुरु का नाम रहेगा' के नारे लगाते 
उन अनगिनत भक्तों की उपस्थिति में जब पूज्य ग्रुरुवर्य के निकट सांसारिक 
परिजन सर्वेश्री सहजमलजी सा. वोहरा, संघाध्यक्ष श्री मोफतराजजी सा. मुणोत 
व सागरमलजी भंडारी ने उन महनीय योगिवर्य की उस पावन देह को धघकती 
अग्नि को समपित किया, तो सभी भक्तगण रो पड़े | सब स्तब्ध एवं पस्त थे। 
एक युग का अ्रंतत हो गया, दिनकर अस्त हो गया । श्रव उनका वह ॒ परम पृज्य 
गुरुवर्य अनन्त में विलीन हो चुका था। वह विहँसता मुख-मण्डल, वे विहँसती 
आँखें, आशीर्वाद देते वे वरद हस्त, सदैव थ्रागे बढ़ते वे कदम, सभी कुछ तो इस 
सर्वहारा भ्रग्नि को समर्पित हो चुके थे, अ्रव कुछ शेष थी तो मात्र स्मृतियां ! 
उन स्मृतियों को श्रपने दिल में संजोये, उनके ग्रुण स्मरण करते वे श्रसंख्य भक्त- 
जन अपने खाली हृदय लिये अ्रपने-अ्पने स्थानों के लिये लौट पड़े । सभी भक्तगण 
के हृदय से यही प्रतिध्वनि व्यक्त हो रही थी-- 


'धीर वीर निर्भीक सत्य के, श्रनुपम श्रटल पुजारी । 
तुम मर कर भी श्रमर हो गये, जय हो सदा तुम्हारी ॥।* 


अ्रनन्त में लीन हो चुके अपने महनीय ग्रुरुवर्य के ग्रुण-स्मरण करते वे 
असंख्य दर्णनार्थी भक्तजन अपने-अपने गंतव्य स्थानों के लिये रवाना होने से [व 
गंगवाल भवन में विराजित सनन्‍्त-मण्डल के दर्शनार्थ पहुँचे । 


' गंगवाल भवन में सायंकाल ५ बजे श्रद्धाउ्जलि सभा का आयोजन 
क्रिया गया जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के वहाँ उपस्थित प्रमुख प्रतिनिधि श्रावकों 
ते उन दिवगंत गुरु भगवन्त को अपने अवरुद्ध कण्ठों से भावाभिश्नुत श्रद्धा 
सुमन समर्पित किये । सभा के अन्त में न्‍्यायाधिषति श्री जसराजजी चौपड़ा 
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ने परम पृज्य गुरुदेव द्वारा भावी संघ-व्यवस्था सम्बन्धी स्वहस्त लिखित पत्र जो 
पूज्य गुरु भगवन्‌ द्वारा संघ के वयोवृद्ध श्रावक, अनन्य संघ सेवी श्रीमान्‌ उमराव- 
मलजी सा. ढढ़्ढा एवं श्री नथमलजी हीरावत को सुपुर्द किया गया था, चतुविध 
संघ की उपस्थिति में पढ़ कर सुनाया जिसमें पूज्य गुरुवर्य ने भावी संघ-व्यवस्था 
सम्बन्धी निर्देश देते हुए लिखा था कि श्री हीरा मुनिजी म. सा. भावी आचार्य 
व श्रद्धेय श्री मान मुनिजी म. सा. संघ के उपाध्याय होंगे | उपस्थित जनसमृह 
द्वारा श्राचार्य श्री हीराचन्दजी म. सा. की जय, उपाध्याय श्री मानचन्दजी म. 
सा. की जय के जयनिनादों के साथ सभा विसर्जित हुई । 


रात्रि में वर्षा का समय न होने पर भी लगभग १० बजे अ्रचानक व्योम- 
मण्डल मेघाच्छादित हो गया, बिजलियाँ चमकने लगीं व श्रोलों की तीक् वेग के 
साथ वर्षा होने लगी । यह वर्षा मात्र निमाज व समीपवर्ती क्षेत्रों में ही हुई । 
ऐसा प्रतीत हो रहा था मानों स्वयं इन्द्रदेव भी इन श्रमणश्रेष्ठ महासाधक को 
अनवरत मेघ-धारा द्वारा श्रद्धा-सुमन समर्पित कर रहे थे । महान्‌ विस्मय जैसा 
कि जनश्रुति से सुनने में आया, भंडारी उपवन में उस ज्योतिर्मान चिता के 
बह ओर ओोलों व पानी की वर्षा हो रही थी, पर चिता ज्यों की त्यों प्रज्वलित 
रही । 


आज जब यह इतिवृत्त लिखते पूरे घटनाक्रम पर एक नजर जाती है तो 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन महामनीषी को अ्रपने अन्तिम समय का पूर्व भविष्य- 
दर्शन हो गया था एवं उन युगप्रधान आचार्य भगव्त ने मृत्युवरण का जो 
नियोजित स्वप्न संजोया, उसी के अनुसार सारा घटनाक्रम घटित हुआ | वस्तुतः 
महापुरुषों के वचन तो अमोघ होते है, उनके वचन कभी निष्फल नहीं होते, 
उन्तके मुख से निकले सहज वचन भावी घटनाक्रम का अनायास संकेत दे जाते 
है, समभने वाला उसे समझ पाये या न समभ पाये । 


जहाँ एक शोर पूज्य भगवन्‌ ने हर भक्त को, हर दर्शनाभिलाषी को चाहे 
वह पैदल चला हो, चाहे किसी वाहन से, दर्शन का अवसर सुलभ किया, हर 
भक्त की भावना पूर्ण हुई पर जब महासती जी तेजकंवरजी आदि ठाणा हे के 
वार-बार विहार की श्रनुमति की प्रार्थना गुरु-चरणों में अर्ज की गई तो दीर्े- 
रु्टा गृरुवय के मुँह से सहज ही निकल पड़ा कि महासतीजी को दर्शच नहीं हो 
पायेगे - सबने देखा कि महासतीजी सवाईमाधोपुर क्षेत्र से निरन्तर उग्र विहार 
कर पधारे पर मात्र २ दिन का अन्तराल रह गया । और वे परम पूज्य भगवन्त 


के अन्तिम दर्शन से वंचित रहे । 
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इसी प्रसंग पर आज से ६ वर्ष पूर्व पूज्य गुरुवर्य द्वारा प्रयट किया गया 
भविष्य-दर्शन आँखों के सामने सजीव हो उठा । रेनवो हाउस जोधपुर मे चातु- 
मांस काल में रोगाक्रान्त होने पर जब स्वास्थ्य की स्थिति काफी नाजुक थी तव 
श्रद्धेय श्री हीरा मुनिजी म. सा. द्वारा सहज रूप से निवेदन करने पर कि भगवन्‌ 
अन्तिम समय की जानकारी अवश्य देना । भगवन्‌ सहज रूप से बोले--भाई, 
अभी समय नहीं आया है। झ्ागे अपने जीवन के अन्तिम पड़ाव के स्थान का 
निर्देश देते हुए भगवन्‌ के मुख से निकल पड़ा-- वहाँ बगीचा होगा, कुआ होगा, 
पास में पाठशाला होगी, मन्दिर होगा, वह मकान राजमार्ग पर स्थित होगा, 
विश्ञाल परिसर होगा । श्री हीरा भुनिजी म. सा. ने सहज ही ये बाते अपने 
देनिक दैनन्दिनी-टिप्पण में नोट कर ली | ये सारी बाते गत-ग्रतिगत वैसी की 
वेसी गंगवाल भवन के प्रसंग में सत्य सिद्ध हुईं । 


अब तो गुरुवर्य ! मात्र आपकी स्मृतियाँ ही शेप है। ये स्मृतियां ही 
समय-समय पर हमारा पथ प्रशस्त करेगी--- - 


“तू नहीं तेरी उल्फत, हर किसी के दिल में है । 
शा तो बुक चुकी, रोशनी महफिल में है ॥।” 


शरीर विनश्वर है, आत्मा अमर है। फूल बिखर जाता है पर उसकी 
सौरभ वातावरण को सुरभित कर जाती है। व्यक्ति चला जाता है, व्यक्तित्व 
अमर रहता है, कृतित्व युग-युग तक प्रेरणापुंज वना रहता है। वह पावन देह 
भले ही अनन्त में बिलीन हो गई पर उनकी गुण-सौरभ हम सबके जीवन को 
सदंव सुरभित करती रहेगी, उनके सन्देश स्व आने वाली पीढ़ियो को साधना 
की राह दिखाते रहेगे । उनकी पावन स्मृतियाँ सदेव सम्वल देती रहेगी । 


सर्वत्र गुण-सौरभ महकाने वाला वह ननन्‍्दनवन, लाखों भक्तों का आश्रय- 
दाता, स्नेहिल सान्निध्य प्रदाता बह विराट्‌ वटवृक्ष आज भले ही स्थूल शरीर 
से हमारे सामने इष्टिगोचर न हो पर भ्रमरलोक से वह अपनी पवित्र पावन 
गुण-रश्मियाँ विखेर रहा है । वह जहाँ विराजमान है, वहीं से प्रेरशात्रोत बन 
कर चलुविध संघ को उठो, आगे बढ़ो की मंगल प्रेरणा दे रहा है। वह वही से 
हमारे श्रज्ञान-तिमिर को नप्ट कर ज्ञान-आलोक से हमारे'जीवन को श्रालोकित 
कर रहा है। नयनों में वह छवि सदा छाई रहेगी | हृदय में वह मूर्ति सदा वसी 
रहेगी, कानों में उसका नाद सदैव गूजता रहेगा, होठों पर सदा उसकी गृण- 
गरिमा स्फुरण करती रहेगी । वह युग-पुरुष मिट नहीं सकता, वह महापुरुष तो 
आप हम सब, चतुवरिध संघ के पावन मनों में, साथक जीवन में सदा प्रगठ होता 
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रहेगा । वह महायोगी तो अ्रजर है, अमर है, अ्रमर रहेगा एवं समग्र मानव जाति 
को अपना पवित्र पावन मंगलमय शुभ सन्देश देता रहेगा । 


श्राइये, आप हम सब उन कृपासिन्धु पूज्य गूरुवर्य का गुण-स्मरण करते 
हुए उनके द्वारा आलोकित पथ पर आगे बढते हुए, अपने जीवन को साधना- 
सौरभ से सुरभित करें व उन महापुरुष के सन्देशों को जन-जन, डगर-डगर तक 
पहुँचाने का संकल्प करें क्योंकि इन्ही सन्देशों के रूप में भगवन्‌ सदा हमारे- 
ग्रापके, सबके साथ रहेगे-- 


गुरु हस्ती का पावन था, जीवन-सन्ध्याकाल । 
मुनि गौतम ने लिखा है, आँखों देखा हाल ॥। 


() [] () 





विद्या ओर विद्वान 


« वास्तविक विद्या वही है, जिसके द्वारा मानव अपने स्वरूप को 
समभता है, आत्मोन्मुख होता है और उसको निश्चय हो जाता 
है कि संसार में सार क्या है। 


« यदि विद्वानों का मस्तिष्क जागृत रहता है तो वे अपना प्रभाव 
लोगो के मन पर डाल सकते है । यदि उनका दिमाग विक्ृत हुआ 
तो उलठा अ्रसर पड़ सकता है । 


« जहाँ विद्वानों को दवाकर रखा जाय और बावलों को ऊपर लाया 
जाय, वहाँ भ्विवेक है । 


--आचार्य हस्तो 


आ्राचार्य श्री १००८ श्री हस्तीमलजी म. सा. के सुशिष्य पुज्य आचार्य ' श्री होरा- 
चन्दजी म. सा. एवं परम श्रद्धेय उपाध्याय पं. रत्न श्री मानचन्द्रजी म. सा. 
के भ्राज्ञानुवर्ती संत-सतीगणों के सवत्‌ २०४८ के स्वीकृत चातुर्मास 


क्र. 
१. 


रत्नवंश के संत-सतीगगणा 


जोधपुर (राजस्थान ) 

श्रद्धेय पूज्य आचार्य प्रवर श्री 
हीराचन्द्रजी म. सा., श्रद्धेय उपा- 
ध्याय पं. रत्त श्री मानचन्द्रजी म. 
सा. आदि ठाणा १० 

मेड़ताशहर (जि. नागौर) राज 
पं. रत्न श्री शुभेन्द्रमुनिजी म. सा 
ग्रादि ठाणा २ 


. बिलाड़ा (जि. जोधपुर) राज. 


रोचक व्याख्याता श्री ज्ञानमुनिजी 
म. सा. आदि ठाणा २ 


जोधपुर (राज. ) 


साध्वी प्रमुखा प्रवरतिनी महासती 
श्री बदनकंवरजी मं. सा. आदि 
ठाणा ६ 


 बारनी (वाया-भोपालगढ़) राज: 


सरल हृदया महासती श्री सायर- 
कंवरजी म. सा. श्रादि ठाणा ३ 


» बजरिया (सवाईमाधोपुर) राज. 


शासन प्रभाविका परम विदुषी 
महासती श्री मैनासुन्दरीजी मे. 
सा. ठाणा ८ 


. नसीराबाद (जि. श्रजमेर ) राज. 


सेवाभावी महासती श्री सनन्‍्तोष- 
कंवरजी म. सा. आदि ठाणा ५ 


» भोपालगढ (जि. जोधपुर) राज. 


शांत स्वभावी महासती श्री शांति- 
कंवरजी म.सा. आदि ठाणा ४ 


. किशनगढ़ (जि. श्रजमेर ) राज. 


व्याख्यात्री महासतीश्री तेजकंवरजी 
म.सा. (निर्मेलावतीजी) ठाणा ३ 





» सम्पर्क-सूत्र 
श्री अनराजजी बोधरा, मंत्री 
श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ, धोड़ों 
का चौक, जोधपुर-३४२०० १ 
फोन-का., २४८९१, नि. २२१२३ 


श्री श्रीचन्दजी डोसी 

में. देवकरण श्रीचन्द कमीशन एजेन्ट 
क्रषि मण्डी, मेड़तासिटी-३४१५१० 
फोन १४, १८५१, १४४ 

श्री मोहनलालजी कटारिया, 
कटारिया एजेन्सीज, वस स्टेण्ड के पास, 
बिलाड़ा-३४२६० २ 

श्री अनराज बोथरा, मंत्री 

श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ 
घोड़ों का चौक, जोधपुर-३४२०० ६ 
फोन-का. २४८६ १, नि. २२१२३ 
श्री देवरूपचन्दजी भण्डारी, मत्री 
श्री जेन रत्न हितेषी श्रावक संघ, 
पो. वारनी खुर्दे-३४२६० ३ 
वाया-भोपालगढ़ (जि. जोधपुर) 
श्री महावीर प्रसादजी लोहिया, अध्यक्ष 
श्री जेन रत्न हितेपी श्रावक संघ 
महावीर आयरन एण्ड टिम्बर मचेत्ट 
वबजरिया (सवाई माधोपुर) 

श्री ताराचन्दजी मुणोत 

२०३, सदर बाजार 

नसी राबाद-३ ०५६०१ (राज) 

श्री मदनचन्दजी कांकरिया, मंत्री 

श्री जेन रत्न हितेषी श्रावक सघ 
भोपालगढ़-३४२६० ३ 

श्री सौभाग्यमलजी लोढा 

सिघवियों का मोहल्ला, 
किशनगढ़-३०५८०२ 


» श्रद्धांजलि विशेषांक ३६७ 


हि... तिप्तास को... विश्वास को 6 


स्वर्ण अलंकारों तो 


जड़ ढ़्या है | 





रवानढ़ैश का तुकुटमणी 


स्तनलाल सी. ब्राफना 
उ्वेलर्स 
“नयनतारा” सुभाष चोक जलगांव 


फोन ने, ३९०३, ५९०३, ७३३२. ह 


« शे६८ * श्राचार्य श्री हस्तोमलजी म. सा. 


जन जगत्‌ की शान बाल ब्रह्मचारी महामहिम 
अध्यात्म प्रेरक पुज्य झ्राचार्य प्रवर 
श्री १००८ श्री हस्तीमलजी म. सा. के संथारामरण 
पर श्रद्धासुमन अपित करते हैं 
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श्री कुशल रत्न गजेल् गरिषध्यों नस: ९, प. 3835 


गुरु हस्ती के दो फरसान । 
सामायिक स्वाध्याय महान ॥। 


लभंति विमला भोए 

लभंति सुर सपैया ? 
लभंति पृन्न मित्ताणि, 

एगो धम्मो सु दुल्लहो ! ! 


श्राचाय्यंश्री पुज्य 008 श्री हस्तीमलजी म. सा. 
के चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि 


27076 ; 8572609 
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सम्परज्ञान प्रचारक सण्डल, बापू बाजार, जयपर । 
ग्रापके लिए उपयोगी साहित्य जो उपलब्ध है 


कसा नाम पूस्न सेराब/मसम्पादक/प्रतुवादक द्राश्य | 
है. गजर्द्र व्यास्थान माला भाग-३, ३, 4: हे है प७,9.०० ये उ.क 5 
हे. उत्तरा्ययत सूत्र भाग-रै-२-३ ४ #. ००० ३४ प्व थे मप्र ज्द 
हैं, बने प्रदवन यंग्रह : पं. र. थी हीरामनिर्ण पी । 
४. जन संस्कृति भौर राजस्थान : शा» नरेख भानावत ५8 # 
| इ्वाध्याय स्लवनमाला £ सम्यतडाज शोंगी है हे 
६. सप्त शरिति संग्रह भाग-२ ; का 9३० 
७. अाडुपूर्ती ४ ४ 
८, पामायित सूत्र ; १.88 
हैं, ध्राध्यात्गिक पाठावली ४ दूँ० शशिकान भा कं 
१०. दीदा दुमारी का प्रयास : प्रमु० सलालबन्द ऊन (4०8० 
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१६, एन थियाषट विधि : जशकराम हागा हैं .॥# 
४, शाम सिद्धानत : डॉ. नरेन्द्र भानावत ४६,$# 
१४५, कम प्रन्भ : में, केवलमल सोडा ,8 # 
१६. पवमिति भवप्रपंस रूथा :. सिद्यियशि (7० ४१ 
[७ ग्रमण शावश्यक मृत्र : वर्खडुमार भेद है.०% 
१४, सवाध्याद मिन्ना (भाग ३ ेे १५) : माने दृड्धि रेल हक 
हैं। विग्राय भश्नावती ४ गरग्णि शोर हर 
२७, भरतागर देगा सुतं ; ही झर्म बन्द ४ हक 0४ 
३२१. आग भामाधित धरविक्मा सूत्र [ मृत) थी परा्शद्रमार मेट्सा अर 
४२३, जन समिश साहिस्य चौर तिशकट्रम ;. डॉ. दरेस्शज मद नम | 
२३, इपरिार 4; शिधार बोर स्ववा्"ध ? £. हा. नर भागावन हे 
४, फावर एमे सौर समाज 2 हा, भरिएए आानावर 4५4५ 
२४५, झूते मोम शिवाय ४ अशोयालाय ह्टडा रह ४ 
२६. अीफ-बगार यृग्तहमाता (्रेक्‍्ट साहियोी 7 विधि सका प्रात हर गये. ० 
दाम है ४ 3४ | 
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+६. #हू बणामरपेट ४ मेशवारशा! £ ट्रक: ४ ४ | 
महू, शत मर्द प्रश्योगरों : ह््याशम खो | 
५6, दे मी मणि. गउर दगरिय £. आकीशहातूत घोड़ा 2 पट । 
१8, +पह गा आम दे उच्ंक्‍+न कक 2 ख्शमाएये का लिए बन कब 
अमल जम के व नल किले कि किक टी जब 


सामायथिक साधन करलो 


जीवन उन्नत करना चाहो तो, सामायिक ,.साधन करलो । 
आकुलता से बचना चाहो तो, सामायिक साधन करलो ॥। 


चेतन निज घर को भूल रहा, पर घर माया मे भूल रहा । 
सद्‌ चित श्रानन्द को पाना हो तो, सामायिक साधन करलो ।। 


- आचाये श्री हस्तीमलजी मे. सा. 
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